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भ्रन्थकारका निवेदन 


मेरे चिकित्सक-बन्धुओंमें वहुतोंने मुझसे प्रश्न किया है कि मे 
बायोकेमिक प्र॒स्तक न लिख यदि होमियोपेथिक पुस्तक लिखता तो 
जनसाधारणका और अधिक उपकार होता । किन्तु वे लोग नही जानते कि 
बायोकेमिक मतसे औपधका प्रयोग कर समय-समयपर में कितना आशचरय्य- 
जनक सुफल पाता हूँ । अन्य मतोंसे चिकित्सित असफल छोड दिये गये 
रोगी जबकि ऐसी हालतपर पहुँचे हैं, जिस समय कि कोई अच्छे लक्षण 
नहीं पाये जाते--इसके अलावा रोगीकी हालत भी चिन्ताजनक, और 
जिन सब दुरारोग्य जटिल रोगियोंके लिये प्रख्यात होमियौपैथिक 
चिकित्सकोंके साथ परामश करनेपर भी सुफल नहीं पा सका हूँ अथवा 
उनके परामशके ऊपर रोगीके जीवन-मरणकी समस्याके समय सम्पृर्णरूपसे 
निभर नही रह सका हूँ--उन्‍्ही सब सकटके झुहृतामें इन वारह दवाओकी 
सहायतासे ही रोगी ओर उसके सगे-सम्बन्धियोंको ढाढस बँधा सका हूँ । 
बादमें उपयुक्त लक्षणोकी सहायतासे होमियोपंथिक अथवा अन्त उन्ही 
दिशू दवाओंकी सहायतासे ही रोगी को निर्दोषपृणरूपसे आरोग्य कर 
सका हँ। किसी भी रोगीकी चिकित्सा करते समय में जो असफल 
नहीं होता हूँ उसका यही कारण है। चिकित्सकोंके लिये इसका मृल्य 
कितना अधिक है, यह अनुभव व अनुधावन करनेके अलावा प्रकट करना 
सम्भव नहीं । ग्रामांचलके चिकित्सकोंकों झुख्यतः दरिद्र रोगियोकी 
चिकित्सा कर ही अपनी रोटी चलानी पडढती है। वे वरिद्र न तो 
चिकित्सकको रोगी ही दिखला सकते हैं ओर न उसकी हालतोंका ठीक- 
ठीक वर्णन ही कर सकते हैं। इन हालतोंमें उपयुक्त लक्षणोंके अभावनमं 
रोगीको छोड देनेपर वे अशिक्षित चिकित्सकोंके हाथमें पडकर 
कुचिकित्साके फलस्वरूप मृत्युके झुखमें जा पडते हैं अथवा बहुत विनोतक 
रोग भोगकर समस्त जीवनकों ही विषाद-प्रूण बना डालते हैं। ऐसी 


प्रकाशनके सम्बन्धमें 


यह पुस्तक सुप्रसिद्ध पुरानी वीमारियोके चिकित्सक, विविध देनिक 
च मासिक पतन्निका तथा अन्यान्य कईएक चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगी 
अगला पुस्तकोंके लेखक डाॉँ० श्री विजयकुमार बसु, एच० एम० बी० के 
वगला भाषाकी वायोकेमिक कॉम्परेटिव मेटिरिया मेडिका व थेराप्यू- 
टिक्‍्स नामक पुस्तकका हू-व-हू ओर सरल हिन्दी अनुवाद है। वबगलामें 
बहुत थोडे समयके अन्दर ही इसके ६४ संस्करण हो चुके हैं। इसीसे 
पता लग जाता है कि बगभाषामें इसका कितना आदर ओर प्रचार है | 
बगलामें इसका इतना आदर और प्रचार तथा इसकी उपयोगिता देखकर 
ही हिन्दी-साहिदयके एक आवश्यक अंगकी सेवा करनेके उद्द श्यसे हिन्दी 
भाषा-भाणी पाठकोंके हाथमें इस परमोपयोगी चिकित्तसा-ग्रन्थको सौपते 
हुए हमें अत्यन्त ही हप होता है कि हम हिन्दी-जगतकी एक महान आव- 
श्यकताकी पूर्ति करनेमें हाथ बवँटा सके। इसकी विषय समझानेकी 
उत्तमता, अन्य औषधोसे तुलना तथा साथ-ही-साथ जगह-जगहपर रोगियों 
के विवरण दे चिकित्साके रहस्यको वताते जाना ही खास एक विशेषता है । 
इसकी भाषाकों यथासाध्य सरल बनानेकी तथा अर्थानुसार यथोपृयुक्त 
हिन्दी शब्दोको व्यवहारमें लानेकी चेष्टा रखी गयी है, किन्तु इस विषयपर 
भी पूरा ध्यान रखा गया है कि जिसमें मृल विषयोमेंसे कुछ छूटने न पाए 
तथा विषय भी बगलाके अनुरूप ही रहें, उनमें कोई अन्तर न आने पाये । 
चिकित्सक या विद्यार्थी या अन्य वायोकेमिक चिकित्सा-प्रेमी जो घर बेठे 
चिकित्सा करते हैं--उनके लिए भी यह पुस्तक उपयोगी तथा अनिवायं है। 
आशा है पाठकगण इस उपयोगी पुस्तककों भी हमारी प्रकाशित 
अन्यान्य हिन्दी प्ुस्तकोंकी ही भाँति अपनाकर हमें उत्साहित करेंगे ओर 
तभी हम अपना परिश्रम साथक समझेंगे । 
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बायोकेमिककी उत्पत्ति 


वायस (0709) एक ग्रीक शब्द है , इसका अर्थ लाइफ या जीवन 
होता है। केमिष्ट्री (भआाध्णाहआा॥) शब्दका अथे रसायन है। अतः 
वायोकेमिष्ट्री शब्दका अर्थ जीवन-रसायन या जवब-रसायन होता है | 

हमारा शरीर साधारणतः आँगेनिक या जान्तव एवं इन-ऑगनिक 
या धातव--इन दो प्रकारके पदार्थाकी सहायतासे रासायनिक प्रक्रिया 
द्वारा अस्थि, मज्जा, मांस इत्यादि जरूरी चीजोंको बनाकर जीवनकी 
पृष्टि, वृद्धि और रक्षा कर रहा है। जीवित देहमें हमेशा घावव और 
जान्तव इन दोनों प्रकारके पदार्थमें आवश्यकतानुसार आदान-प्रदान 
होनेके फलस्वरूप ही जीव स्वस्थ रहता है। जीवित शरीरमें कभी 
जान्तथ पदार्थाकी कमी नहीं होती । केवल धातव पदार्थकी ही कमी 
होती है। जब किसी कारणसे इस धावव पदार्थका अभाव होता है, 
तव जिन-जिन धातव पदार्थोका अभाव हुआ है, उनके साथ सम्बन्धित 
जान्तव पदार्थ भी स्वय॑ वेकार हो जाते हैं। वे अभावशग्नस्त धातव यदा्थ 
समृह दवाके रूपमें शरीरके भीतर ग्रहण करनेसे अभावकी पूर्ति एवं शारी- 
रिक गडवडी दूर हो जाती है । जीवित दशामें जो रासायनिक क्रिया 
चल रही है, उसे जीवन-रसायनके नामसे प्रकारा जाता है। 


बायोकेमिक चिकित्साका इतिहास 
१८३२ ई० में किसी एक जम न सवादपतन्नमें किसी एक अभिज्ञ चिकि- 
त्सकने घोषित किया था कि मानव शरीरका सबसे आवश्यकीय उपकरण 
समृह ही सर्वश्रेष्ठ दवा है ।* इसके कई एक वर्षोंके पश्चाव अर्थात्‌ १८६४ 


१० बायोकेमिक कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मे डिका 


इसवीमें उक्त पत्रिका ही में दूसरे एक वित्न चिकित्सकने एक लेखमें लिखा 
कि सानव शणीरक्ते जो-जों स्थान जिन-जिन जरूरी चीजोंसे 
बने हुए है, वही-वही जरूरी चीज उन स्थानोंमे छामदायक होते 
हैं । इसके वाद १८७३ ईसवीमें जमनके अन्दर ओस्डेनबगर्में रहनेवाले 
डॉ० मेडी शुसलरने लिपजिग होमियोपेथिक गेजेट नामक एक 
हो मियोपेथिक चिकित्सा पतन्निकामें एक लेख लिखा कि वे एक वर्ष तक 
रोग दूर करनेके निमित्त टिशू दवाओंकी परीक्षा कर सफल हुए हैं । 

उक्त लेख प्रकाशित होनेके वाद किसी चिकित्सकने उसका प्रतिवाद 
करके महात्मा शुसलरको उनके द्वारा परीक्षित नई चिकित्सा-अणालीका 
सर्विस्तार वर्णन करनेके लिये अनुरीध किया । अठः तदनुसार उन्होंने उत्त्त 
पत्रिकार्मे एव्रिजूड सिस्टेम ऑफ थेराष्यूटिक्स (8097098०0 5एश०एा 
0 ॥४८799००४८8) नामसे एक सर्विस्तार लेख लिखा। सात वार 
ग्रकाशित होनेपर यह लेख समाप्त हुआ । अमेरिकाके एच० सी० जी० 
लुटिस नामक किसी चिकित्सकने होमियोप्रेथिक न्यूज ([400000- 
2०/ग्र० मर०४७) नामक पत्निकारममें उक्त जर्मन लेखका अग्रेजी अनुवाद 
ग्रकाशित किया । यह अनुवाद प्रकाशित होनेषवर चारों ओर इस विघय 
पर तीत्र समालोचना होने लगी। उसी समय अमेरिकाके विख्यात 
होमियोपेथिक चिकित्सक कॉनुस्टेनटाइन हेरिज्नने (0078909० 
छ6778) डिश रेमेडीके विषयपर एक पुस्तक लिखी । उन्होंने स्वयं 
उनमें एक लेख लिखकर शुसलरके लेखोंको भी उसमें सम्मिलित कर दिया 
एवं इसके आविष्कारक महाग्राण शुसलरकों विशेष धन्यवाद देकर 
सवंसाधारणको प्रचारित विपयके सल्वासत्यका निर्णय करनेके लिये 
अनुरोध किया । जनसाधारणके आग्रहसे थोंडे ही व्नोंके अन्दर इस 
पुस्तकके कई सस्करण विक गये । इसके वाद अमेरिका, जर्मन, स्काटलेण्ड 
आदि विभिन्‍न देशोंमें ख्यातनामा चिकित्सकोंने अनेक प्र॒स्तकों और 
प्रस्तिकाओंकी प्रकाशित कर इस मतकी नवीनताकों दूर किया है ) अब 


अधुना ग्रामबासी भी वायोकेमिक 'चिकित्साके विपयमें जान गये हैं | 


शरीरमें कौन-सा द्रव्य किस परिमाणमें है ११ 


बायोकेमिष्ट्री और होमियोपेथीमें अन्तर 
कोई-कोई कहते हैं कि बायोकेमिप्ट्री और होमियोपथी एक ही चीज 
हैं; किन्तु यह बिलकुल गलत घारणा है। दोनों चिकित्सा प्रणालियाँ 
ही सम्पूर्ण भिन्न हैं। बायोकेमिकका मूलसूत्र यह दें- अभावकी पूर्ति 
ऋरना , अर्थात्‌ जब जिस वस्तुका अमाव या कमी दिखलाई पडती है, 
तव टीक उसी चस्तुसे उक्त अभाव या कमीकी पूर्ति कग्ना । अभावकी 
पूर्ति होनेसे रोग-लक्षणोकी भी शान्ति होगी। किन्तु होमियोपेथीका 
मूलसूत्र यह है--सम, सम शमयति , अर्थात्‌ नीरोग शरीरमें जिस 
दवाके सेवनसे जो-जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, रोगग्रस्त शरीरमें उन्हीं 
लक्षणोंके डिखलाई देनेपर बहुत यूक्ष्म मात्रामें वही दवा पिलाने या सेवन 
करानेने वे लक्षण दूर होकर बीमारी दूर हो जाती है। नीरोग शरीरमें 
किन-किन नियमोंसे दवा सेवन करनेपर लक्षण-समूह प्रकट होते हैं बह 
यदि अच्छी तरहसे जानना चाहे, तो हैनिमेनका ऑर्गनिन पटना 
चाहिए । 
शरीरम कौन-सा द्रव्य किस परिमाणम दे 


हम लोगोके शरीरमें द्वादश (बारह) धातव छूथण हद । उनके 
नाम--(£ ) केल्केरिया फ्लोरिकम (०४।०६८४ गप्र00077) ; (२) 
कल्केरिया फॉस्फोरिकम (एथ०8९०३ 9॥089707007) , (३२) 
कल्केरिया सल्फ्यूरिकम (ए8087८४ 5प्राणाप्र7०एा)) ; (४) फेरम 
फॉस्फोरिकम (लितएया ए9॥089॥07007) ; (५) केलि म्यूरियेटिकम 
(#॥ ग्रापा्रधवएए7) , (६) कैलि फॉस्फौरिकम (ईशा [008- 
77070०7०) ; (७) केलि सल्फ्यूरिकम (६2॥ ४8प्रोण्ठाप्मराएप्ा0) , 
(८) मैगनेशिया फॉस्फोरिकम. (7887689 ए057॥07007) ; 
(६) नेट्रम म्यूरियेटिकम (एशथ्ाएय ग्राणावक्षा०पा३) , (१०) नेट्रम 
फॉस्फोरिकम (॥ रक्षा पा ए0890770 प77 ) (५ १) नेट्रम सल्फ्यूरिकम 


(4707 5पएाप्रयणपा)) , (१२) साइलिसिया (#॥0००४) | इन 
वारह धातव-लवणोंकी छोडकर ओर भी कई एक धातव-लवण शरीरके 
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अन्दर हैं , किन्तु दवाके लिये उनकी आवश्यकता नहीं होता । मशमपण 
शुसलरने अपने अन्तिम जीवनकी अभिननतासे कल्केरिया सल्फ्यूरिकमकी 
आवश्यकताका अनुभव नहीं किया हैं। उन्‍्हाने दस दवाकी जगह 
नेटम फॉस एवं साइलिसियाके व्यवहार करनेका उपदश दिया है। 
किन्तु हमलोग जब कल्क सल्फ से उपकार पाये हूँ, तब इसको छीट 
नही सके | हमारा शरीर नष्ट हो जानेपर जान्तव पदाथ समृह और जल 
नष्ट हो जाते है , किन्तु धातव पदार्थ रह जाते है । और धातव यदाश्र 
ही दवाके रुपमें व्यवहत होते हैं। 

जान्तव पदार्थ-समृह घातव्र पदा्थोकी सहायताके बिना कार्यशील 
नही होते, यह तो पहले ही कहा जा चुका हैँ । प्राणी शरीरमें बन यश 
जान्तव पदार्थ हैं। वे जान्तव ण्वार्थ चरबी, अण्डलाला, जिलेटिन, 
कार्बोनेट एवं फाइब्रिनके रुपमें शरीरमें वर्तमान हैं। शेप # अंशके 
अन्दर ३5 अश ही जल एवं केवल बे अश धातव पदार्थ हैं। यह दो 
अंश धातव पदार्थ ही हम लोगोंकी पूव वर्णित द्वादश दवाएँ हैं । घातव- 
लवणका अंश थोडा होनेपर भी उसकी क्रिया वहुत विस्तृत है। और 
ये ही जान्तव पदार्थ-समृहकों कायंशील बनाते हैं । 


किस प्रकार घातव-लवण समूह ग्ृहीत होते है 

साँसके रास्ते वायु ग्रहण, भोजन, पानीय, सूर्यकिरणादि द्वारा धावव- 
लवण समृह शरीरके अन्द्र ग्रहीत हुआ करते हैं । खाया और पीया हुआ 
द्रन्‍्य लाला, पाकस्थलीके रस, क्लोम-रस इत्यादिके साथ मिलित होकर 
धीरे-धीरे रक्तके रूपमें परिणत्‌ होते हैं। इसके बाद यह रक्त केफडेमें 
प्रविष्ट होकर साँस द्वारा गहीत आक सिजेनकी सहायतासे विशोधित होकर 
धमनी ओर कशिका नाडीकी सहायवासे सारे शरीरमें परिचालित होकर 
प्रत्येक टिशुको उसके अभावके अनुसार घातव-लवण दिया करता है । 

जीव-शरीरकी तरह वृक्ष-लतादि भी मिट्टी, पानी और हवा इत्यादिसे 
घाठव-लवण समृह ग्रहण किया करते हैं । यदि किसी कारणसे भृूमिकी 


वबीमारीके कारण १३ 


ज 

उबरता-शक्ति नष्ट हो जाब, या उपयुक्त सूयंकिरण और वायु का अभाव 
हो ओर थदि वह शीघ्र ही पूरा नहीं होता है, तब बृक्ष-लतादि शीर्ण हो 
जाते हैं। अगर हम लोग उन अप्रण्टिकर वृक्षोके फल, शीर्ण शाक-सब्जी 
इत्यादि खावें, तो वृक्ष-लतादिकी तरह अल्प परिमाणमें धातव-लवण 
ग्रहण करनेके कारण हम भी शीण्ण हो जायेंगे । अतः खाद्य द्रव्यादि सदा 
हि के 4 हमें 

विचारपृर्वक ग्रहण नहीं करनेसे हमें अस्वस्थ या पीडित हो जाना पडता है । 


वीमारीके कारण 


पहले ही कहा जा चुका है कि हमारे शरीरमें कभी जान्तव पदार्थाकी 
कमी नहीं होती--घातव पदार्थाकी ही कमी हुआ करती है । यदि कभी 
किसी कारणसे धातव पदार्थका अभाव हो जाता है, तो जिस धातव 
पद्यथका अभाव हुआ है, उत घातव पदार्थके साथ सम्बन्धयुक्त कोई भी 
जान्तव पदार्थ कायकारिताके अभावके कारण शरीरके लिये हानिकारक 
हो पडता है एवं प्रकृति इस हानिकारक पदाथकों शरीरसे निकाल देनेकी 
चेष्टा करती है । अथवा कुछ लक्षणोंकों प्रकट कर शरीरमें धातव पदाथके 
अभावको यूचित करती है। ये अभावसूचक रक्षण ही पीड़ाके 
नामसे पुकारे जाते है | 

हमारा शरीर हमेशा क्षय होता रहत्ता है। पानाहारादिसे हमलोग 
फिर इस क्षयकी पूर्ति करते हैं) यदि किसी वजहसे पराकस्थलीकी गड- 
बडीके कारण खायी हुई वस्तुका परिपाक नहीं होता है, तब इन धातव- 
लवणोंके अभावसे अनेक प्रकारकी वीमारियाँ पेदा हो जाया करवी हैं । 
जब जिस प्रकारके द्रव्यका अभाव होता है, यदि उस समय उस द्रब्यके 
अभावकी पूर्ति न की जाय, तो उत पदाथ्थके साथ सम्बन्ध रखनेवाला एक 
और घातव-लवणकी कमी हो पडती है। इस प्रकार धीरे-धीरे बीमारी 
जटिल या कठिन हो जाती है । 

कोष-समूहकी अश्राकृतिक अवस्था ही पीड़ा दै। महाग्राण 
शुसलरने परीक्षाके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया कि जो-जो कोष पीडित 


॥। 
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हो जाते हैं और उन पीडित कोपोमें जिन-जिन धातव-लयपीकी आउश्य- 
कता रहती है, वे यदि यूक्ष्म मान्नाें शरीरके अन्दर प्रविष्ठ करायी जार, 
तो पीडित कोप-समूह पुनः स्वस्थ होकर कायशील ही जाते हैं | 


चिकित्साका उहँ प्य 
इसके पहले पीडाके कारण अध्यायमें जो कुछ कहा गया है, उसदे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि रक्त या कोपमें धातव-लबणीकी कमी ही पीटा 
या वीमारी है और इस अभावकी पृति ही वाम्तविक चिकित्साका 
उद्देश्य है। जिस प्रकार भूख्र लगनेपर जब तक उचित स्पमें दाना 
नही मिलता, तव तक किसी दूसरी चीजोसे जठगनलकों शान्ति प्राप्ठ 
नही होती, उसी प्रकार चिकित्साका उद्दे श्य भी अभावग्रस्तके अभावक्तो 
पूरा करना हैं। लक्षणो ही से अभाव जाना जाता है एच यह 
उपाय है | “ 


ही एक्मांत्र 
लक्षण ($४7फ्रञणा) 
स्वस्थ शरीरकी विकृति अथवा थओपध सेवनजनित अस्चाभाविक 
अवस्थाको लक्षण कहते हैं । 
है साधारण लक्षण ([ 20700772 5१77 7077 ) 
वे लक्षण जो कि अनेक दवाओमें दिखाई देते हैं, उन्हे जेनरिऋ था 
साधारण लक्षण कहा जाता है | 
परिचायक लक्षण (काश बटाध्याउत2 5९ पर0(0॥) 
किसी एक दवाका जो लक्षण या लक्षण-समृह केवल उसी दव्ामें 
दिखाई देता दे, उसे उस ठवाका केरेक्टरिस्टिक या विशप अथवा परि- 
चायक लक्षण कहते हैं । 
क्लिनिक्ल लक्षण (शाहरम! 5०) 


| जो सव लक्षण दवाकी परीक्षा ([70७४85) के समय प्रकट नहीं 
हुए हैं, तथापि जो लक्षणसमृह किसी दवासे दूर हो जाते है, उन्हे उस दवाका 


दवाओंका सूक्ष्म मात्रामें व्यवह्वत होनेका कारण. १४ 


अभिज्ञतामुलक या क्लिनिकल लक्षण कहते हैं। क्लिनिकल लक्षणके 
सम्बन्धर्मे केवल सत्यवादी विद्वान चिकित्सकोंकी वातॉपर ही निर्भर 
किया जा सकता है | 


सवजेक्टिव लक्षण ($प७३९९(१९० 59॥/60॥) 


जिन सब रोग-लक्षणोंकी रोगी केवल अपने ही अनुभव कर सकता 
है और बिना बताये हुए चिकित्सक अनुभव नही कर पाते, उन्हे सबजेक्टिव 
लक्षण कहते हैं । 


अबजेक्टिव लक्षण (ें०लाए९ 5ण़ाफणा) 


जिन सब रोग-लक्षणोकोी चिकित्सक रोगीकी सहायताके विना 
अपने ही रोगीकी परीक्षा करके समझ सकते है, उन्हे ऑवजेक्टिव लक्षण 
कहते है । 


दवाओं का सूक्ष्म मात्राम व्यवहृत होनेका कारण 

दवाएँ किसी प्रकार रक्तमें मिश्रित न होनेसे कायशील नहीं होती । 
सक्तस्नोतमें मिश्रित होनेके लिये कशिका नाडीसमृह (०क[आधा५) ही 
केवल एक रास्ता है, किन्हठर केशिका नाडीसमृह इतनी छोटी है कि 
एक ग्रेनके सहस्ताशके एक अशके अलाबा उसके अन्दर प्रविष्ट नही हो 
सकता । दवा बदि स्थुल होती है, तो वह पाकस्थलीमें जाकर खाद्यादि 
की तरह परिपाक होकर तब केशिका नाडीके द्वारा रक्तमें मिश्रित होती 
हैं (दवा खाद्यादिसे सृक्ष्म होनेके कारण उससे अल्प समयमें ही परिपाक्त 
हो जाती है) | स्थृल दवाके प्रयोगसे तीन मुख्य हानियाँ दीख पडती हैं । 

(१) स्थूछ दवा परिपाक होकर रक्तमे मिश्रित होनेमे बहुत 
घिल्म्च होता है। (२) रुग्न शरीरमें परिषाक यन्त्रसमृह स्वभावत: 
दुबंल हो पडते हैं एवं इस स्थृल दवाकों सक्ष्म रूपमें परिणत करनेमें 
पाकस्थली और भरी दुवेछ और परिश्रान्त हो जाती दे । (३) रुग्न 
शरीरमें पृषण्टिकि अभावके कारण पाकस्थलीके अन्दर भिन्न-भिन्न प्रकारके 
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हानिकर पदार्थ सचित होनेसे शोषण-शक्ति अधिकाशमें नष्ट हो जाती है। 
ऐसी हालतमें स्थूछ दवाके कितने अश कार्योपयोगी हुए, यह 
निश्चित नहीं किया जा सकता | इन्हीं कारणोंसे होमियोपेथिक और 
बायोकेमिक चिकित्सकगण सूक्ष्म मात्नार्में दवाका व्यवहार करते हैं । दूसरे 
मतके चिक्कित्सकका रोगी आरोग्य प्राप्ति करनेके वाद भी इसी वजहसे 
दुबल हो पडता है । 


पुरानी बीमारियोम दवाकी सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम मात्रा 


बहुत दिनोंसे बीमारी रहनेके कारण परिषोपषणका अभाव होनेसे 
कोष-समृह अत्यधिक पीडित होते हैं ओर पीडित्त कोष-समृहके चारों 
ओर बहुत परिमाणमें अनुपयोगी पदार्थ समृह सचित होकर तत्नत्य विधान 
समृह (४६5०७) को सकुचित बना देते है। इस सकुचनके परिणास- 
स्वरूप शोपण-क्रिया भी अच्छी तरह सम्पन्न नही हो पाती । अतः पुरानी 
बीमारी आराम करनेके लिए बहुत सूक्ष्म मात्नामें दवा सेवन नहीं करानेसे 
बह शारीरिक रक्तमें गहीत नही होती । दवा जितनी ही सूक्ष्म होंगी, 


शक्ति उतनी ही उच्च होगी। सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम मात्राकी दवा ही 
उच्चतर ओर उच्चतम शक्तिकी दवा 3 । 


चुण अथवा तररू व्यथहार करना चाहिए 

केवल दो उपायोंसे दवा सृक्ष्मरूपमें व्यवहारकी जाती है । प्रथमत३--- 
सुरासारमें, द्वितीयतः--हुस्८ध शकरामें (द्घकी चोनी)। बायोकेमिक 
दवाएँ दूधकी चीनीके साथ व्यवहार करना ही ठीक है। वायोकेमिक 
ओपघके आविष्कारक डॉ० शुसलर, डॉ० चेपमैन, डॉ० केरे प्रभूतिने भी 
चूणं या टबलेट (ठिकिया) में व्यवहार करनेके लिए उपदेश दिया है । 
सुरामारके साथ व्यवहार करनेमें कोन-कोन-सी बाधाएँ हैं उसके वारेमें 
अब कहा जाता है । 

(१) प्रथमावस्थामें वायोकेमिक दबाएँ सुरासारभें पिघलायी नहीं 
जा सकती | ६% तक चूण बनाकर इसके वाद सुरासारके साथ मिश्चित 
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किया जा सकता हैं। लेकिन श5 से ६४ तककी शक्तियाँ अधिकतर 
व्यवहत होती हैं । 

(२) रासायनिक परीक्षासे यह प्रमाणित हुआ है कि हमारे शरीरमें 
सुरासारके ऐसा किसी पदाथका कोई अस्तित्व ही नहीं है , किन्हु दुग्ध 
शकराका अस्तित्व विशेषरूपसे प्रमाणित हुआ है। अतः सुरासारके 
द्वारा दवा बनाना बुद्धिमानीका काम नही ! 

(३) सुरातार उत्तेजक है, किन्तु दुग्ध शकरा अनुत्तेजित एवं एक 
गअकारका खाद्य पदाव है । 

(४) सुरासार द्वारा बनाई गयी औषध दुग्ध शकरासे बनाई हुई 
ओऔपधकी तुलनामें बहुत कम दिनों तक स्थायी होती है। चू्ण ओषघध 
झनेक वर्षो तक भी नष्ट नहीं होती ओर उसकी भेषज-क्रिया भी ठीक 
रहती है ; और तरल ओपधघ बहुत वर्षों तक स्थायी नही होनेपर भी दो- 
सीन वर्षा तक आसानीसे रहती तो है, किन्तु थोडे ही दिनमें स्पिरिट उछड 
जानेकी वजहसे इसके भेपजगुणोंमें फक आ जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं । 


किस रीतिसे चूण बनाया जाता दे 

दवा बनानेकी प्रणालीके सम्बन्धमें विशेष शञानाजन करनेके हेतु 
'फार्मकोपिया ([74779007०29) नामक प्रस्तकका अध्ययन करना 
चाहिये । जो कुछ हो, चूर्ण वनानेकी प्रगालीके विषयमें यहाँ कुछ कहना 
आवश्यक है । 

वायोकेमिक दवाएँ दशमिक प्रक्रियाके नियमानुसार वनी हुईं हैं। एक 
अंश मूल औषधके साथ ६ भश दुग्ध-शकरा मिश्रित करनेसे १» चूर्ण तेयार 
होता हैं। प्रथम क्रमकी दवामें दवाके दस हिस्सेका एक हिस्सा मृल 
ओऔपध रहता है। दूसरे क्रमके ओपधर्में इसके पहलेवाले क्रमसे दस अश 
का एक अश क्रमकी दवा रहती है। £ या द चिहसे दशमिक 
क्रम प्रकट होता है। डॉ० हेरिड्नने सबसे पहले यह नियम प्रकट किया । 
ओऔषध बनाने की तीन दशाएँ हैं । जेसे-- 
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(१) जिस दवाका चूण बनाना होगा इसका एक ग्रेन लेगर एड 
अच्छी तरहसे साफ किये हुए वेशऊड़से बने खरलमें रखियें। पार 
अन्दर तीन ग्रेन दुरध शक रा देकर अच्छी वरहसे स्पेचला हारा मिलाना 
होगा | इसके बाद वेजऊडसे बने हुए एक मदक (मसल) द्वागा उसे 
६ मिनट तक चक्रकारमें जोरसे मदन करना परेगा। टसी समय 
अन्दर ही जिसमे यह मिलावट उत्तम रीतिसे मिश्चित है जाय । इसके 
पश्चात्‌ तीन मिनट तक स्पेचुला द्वारा खरल एवं ग्दबसे अमगुसमृहरों 
प्रथक करना होगा । तब एक मिनट तक उस मिल्नित वस्तेकी आलोडित 
करना होगा । पुनः ६ मिनट तक मंदक द्वारा मदन, तीन मिनंद तत्म 
स्पेचुला द्वारा खरल एवं मर्देकसे अपुममूह अलग करना और एक मिमद्र 
तक मिश्चित पदार्थों आलोडित्त करना--5स प्रकार प्रथम अंशको बनानेमे 
२० मिनट समय खच हुआ ! 

(२) पहलेके बनाये हुए अशमें और तीन ग्रेन दुग्ध श्र मिलाबूर 
प्रथमाशके नियमानुसार २० मिनट तक ह्वित्तीय अश बनाना होगा । 

(३) पहले बनावे हुए अशके साथ और तीन ग्रेन दूधकी चीनी 
मिश्नित कर पूव नियमानुसार २० मिनट तक औपध तैयार करनेसे ततीयाश 
बनानेमें भी २० मिनट समय लगा | 

उपरोक्त प्रणालीसे एक क्रम तेयार करनेमें पूरें एक घण्टे समयक 
आवश्यकता होती है। किन्तु कोई-कोई कहते है कि एक क्रम तैयार 
करनेमें १० घण्टेका समय खर्चे करना चाहिए । एक भाग औपसके साथ 
३ भाग करके तीन वारमें € भाग दुःध शर्करा २० मिनट करके पूरे एक 
घण्टेमें बनाना ही साधारण नियम है । किन्तु वे लोग एक भाग ओऔपधके 
साथ पहले १ भाग दुख शकरा ३ घपण्टेमें, द्वितीय बारमें उससे- 
साथ ३ भाग दुग्ध शकरा तीन घण्टेमें एवं दृतीय बारमें ७ भाग दुग्ध 
| है घण्टेमें, कुल एक क्रम तेयार करनेमें पूरे दम घण्टेका समय 
लगाते हैं । 


ज] वाथ्के €्‌ 
डॉ० वाटके मतसे दुग्ध शकराके साथ अत्यल्प परिमाणमें सुरासार 
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मिश्रित करके थोडा भिया लेना कत्तेब्य है। इससे चूर्ण अच्छी तरह 
जप कक कं" 
तयार होता है । 


चूणं और टवलेटमे अन्तर 
चूर्ण और टेबलेटमें कोर्ट अन्तर नहीं हैं। टेवलेटमें मात्रा या खोराक 
ठीक रहता है। अतः अनेक्र समय इसे व्यवहार करना ही सुविधाजनक 
हैं ) जब कोई अन्तर नहीं £, तो जो जेसा चाहे व्यवह्वार कर सकते हैं । 


ओपधिकी मात्रा 

वायोकेमिक दवाओंगी मात्राके विपयमें बहुतेरे चिकित्सकोमे थोडा- 
वहत मतभेद है । इसका कारण माल्ूम होता है कि वायीकेमिक दवाओके 
आविष्कारक डॉ० शुसलर दवाओं का परिमाण इस रुपमें निर्दिन्ट नही 
कर गये हैं कि जिसके अनुसार सभी एक ही सिद्धान्तपर पहुँच सकते है । 
उनकी लिखी हुई पुस्तक 4ग 4छापबंहरव 72/20/4797 3/40॥व4 के अंतिम 
सम्क्रणमें वे 3 00879 ०एी ६ 7एियाएता 35 )828 88 4 7०8 
अर्थात्‌ बिचूर्ण दवाका परिमाण एक मटरके दानेकी तरह होगा यही उल्लिखित 
है । एक मटरके दानेकी वजन कितनी होगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। 
फतन्नस्वस्प कोई ग्रन्थकार लिखे हुए है कि बायोकेमिक दवाकी मात्रा पूरी 
आथुक्ते लोगोके लिये पाँच ग्रेन, वालकोंके लिये उसकी आधा मात्रा ओर 
शिशुओंके लिये एक ग्रनकी मात्रा होनी चाहिए | अमेरिकाके विज्यात औपध 
प्रस्तुतकारक बोरिक एण्ड 2फेल कम्पनी एक ग्रेन, तीन ग्रन व पाँच ग्रे नकी 
टिकिया (टैबलेट) तेबारकी है । किन्ठ उनकी कम्पनीसे प्रकाशित डॉँ० 
विलियम बोरिक व डॉ० डिवि लिखित पुस्तकर्में लिखा हुआ है कि विचूण दवा 
एक ग्रेनकी टिकियार्में तेबारकी जाती है और दो या तीन टिकियाकी एक 


मात्रा: दवा, (क्‍॥#656 प्रा्ाणार गाए ए6 ॥074606 ॥70 (80]258 
तड0॥॥ए 0 076 श8॥ ९४०७, [2 0086 ऐशाएर ए0 07" ६77९8 
(था त/ 07 /णाह्8०) डॉ० करे (८७०५) पूरी आयुवालोको पाँच 
कक करे हर हें न 
ग्रेन और वालक-वालिकाओके लिये उसका आधा देनेके लिये कहते हैं 
([#6 एड०४) 8056 07 86705 35 5 ०श]0704 ० ॥#6 ग्रादाएश/९०0 
ए्टाा९तए #67 तारा 8007 076-थाो 6 परष्थाधार ) 
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डॉ० शुमलर मात्राका परिमाण सुस्पष्टरूपमें निर्दिष्ट न कर देनेपर भी 
चे जो झ्लुद्रतम मात्राके व्यवहार करनेके पक्षमें हैं, यह उनकी लिखी पहलेकी 
पुस्तकसे मालूम होता दै। वे वायोकेमिक उद्द श्यसे व्यवहत लब्रणका 
परिमाण अत्यधिककी अपेक्षा अतिश्लुद्र करनेका उपदेश व्यि हुए हैं । 
मात्रा अति क्षुद्र होनेपर सफलता मिलेगी, किन्तु मात्रा अत्यधिक बदी होनेपर 
विफलता लायेगी ([6 38 एल, ॥ एाटइलाएाएड 4 5४ 0' 8 
छा०एआधाएववा एचए056, (0 79976 6 06056 400 503] |]9॥ 


$00 [श९९, 770 78 400 शाशी, (6 ९०४) ज़ी 98 7९३०॥९0 07५ 


76928त॥8 7६, 9ए ॥7] 5 [00 श086९, 6 शत [0 908 एथआ7९0 
78 ए]॥0॥9 082). 


हमलोंग विभिन्‍न मतवादोंपर निष्ठाके साथ विचारकर ओर टीघ 
४० वर्षों तक शब्यासायी रोगियोपर परीक्षा व उत्तम स्पसे पयवेक्षण कर 
इस सिद्धान्तपर पहुँचे हुए हैं कि वायोकेमिक दवाओंकी मात्राका 
काफी क्षद्र होना उचित है । बडी मात्रा बहुत लम्बे समय तक व्यवहार 
करनेसे प्राथमिक अवस्थामें रोगीको फायदा होनेपर भी परिणामर्में 
रोगीकों नुकसान ही पहुँचाया जायगा । हमलोग जो मात्रा व्यघृहार 
करते हैं और जिस मात्रासे फ़ोई नुकसान न होगा ऐसा हमलोग समझते 
हैं, अतएतर एक ग्रेनके परिमाणमें जो ठिकिया तंयार होती है, 
डसकी दो टिकियासे पूरी आयुवा्ोंके लिये एक मात्रा, 
वालकॉंको उसकी आधा मात्रा और शिक्षओऑंको चौथाई मात्रा 
देती चाहिए। ३०४ शक्ति तक इस प्रकारकी मात्नामें दवा देकर 
वादकी उच्च शक्तियोंके क्षेत्रमें सदा एक ग्रेनकी मात्रामें ही दवा देनी 
उचित है। किन्तु औपध पुन्रः पुनः प्रयोग करनेकी आवश्यकता 
होने पर १० या २० ग्रेन औपधघ, ८या १२ आउन्स सुसुम पानीके 
साथ मिश्चित कर उसमेंसे एक-एक चम्मच सेवन करनेके लिये देना 
चाहिये। शया ३ दवाऐँ पर्यावक्रससे या मिश्रित कर देनेकी जरूरत 
'पडनेसे दवाका परिमाण भी कम कर ढेना पडता है । किन्तु कुछ अधिक 


ओषधिकी मात्रा २१९ 


ओषध हो जानेपर भी रोगीको कोई हानि नही पहुँचता यह धारणा 
ठीक नही । 

वायोकेसिक औषधिकी मात्राके सम्बन्धरमें बहुतसे अच्छे-अच्छे 
चझिकित्सकोकों भी कुछ ज्ञान नही है, मेने यह देखा है । कई एक प्रसिद्ध 
चिकित्सकॉंके साथ परामर्श करनेके लिए दुलावेमें जाकर मेने देखा है कि 
वे प्रति मात्रामें ४ ग्रेन करके औषधका व्यवहार किया करते हैं | वे कहते 
हैँ कि यद्यपि किसी परुस्तकमें इस प्रकारका कोई उपदेश नहीं है, तथापि 
व्यवहारिक क्षेत्रमें इस प्रकार मात्राका प्रयोग कर सफल हो रहे हैं । किन्तु 
दुःखकी वात है कि उनको पग्यवेक्षणकी कोई योग्यता या उसका कुछ 
मृल्य है ऐसा तो प्रतीत नही होता | लेखकने बहुत दिनों तक भिन्न-भिन्न 
प्रकारके रोगियोंकी चिकित्सा कर जो कुछ समझा है उससे प्रकट है कि 
पूर्ण वयस्कके लिए दवाकी मात्रा एक ग्रेन ही यथेष्ट है | 

जिस परिमाणमे दवा रोगियोंको अनावश्यक रोगकी वृद्धि 
न कर आरोग्य क्रियाको सहायता करती हे, वही मात्रा है। वह 
मात्रा साधारणतः एक ग्रेंन मान लिया गया है ओर मृतवत्‌॒ दशार्में वह 
और भी कम मात्रार्में व्यवहार करनेकी आवश्यकता हुआ करती है। 
इसीलिये जगद्विख्यात डॉ० नेशने कहा है--- 

#|६ 38 6 0052, ७006 0 906४॥7260, 0४००४ 6६ 
37९०-0९ ४6 कृद्षाशा एपाव्वाटॉए, ज्रात00 छघव९ए६८४१०४४५ 
2श्शाघए४(077---7४९ 7४5777077 ० 77९ (7४८2 07 707. 5, 8 
स्‍२४६॥, ?76/806९, 70826 4, 

होमियोपेथिक चिकित्सामें शक्ति, मात्रा व मात्राके प्रयोग करनेकी 


समस्याको लेकर वहुत आलोचनायें हो चुकी हैं। हैनिमेन अपने पचास 
वर्षो तकके चिकित्सक-जीवनकालमें शक्ति, मात्रा व उसके प्रयोगके विषय 
में विस्तृत रूपमें आलोचना कर गये हैं ओर क्रमशः अनुभवके फलस्वरूप- 
विभिन्न समयमें विभिन्‍न मतोंको प्रकट कर गये हुए हैं | विभिन्न समयमें 
विभिन्न मतोको प्रकट करनेपर भी वह पहलेके प्रकट किये मतके साथ 
सामण्जस्यपूण था और जीवनके अन्तिम समयमें उसका समाधान कर गये 
हैं । होमियोपैथीकी मृल भित्ति है सदशनीति और एक समयमें केवल एक 
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ही व्वाका प्रयोग करना उप्तकी मृल नीति है । इस कारणमे हो मियोप थी में 
मात्रा व प्रयोग समस्याकों जों जटिलता व महत्व दे-+बायोकेमिक 
चिक्रित्साकी मृल भित्ति अभावकी पूत्ति करनकी नीति होनेके कारण आर 
अत्यावश्यकीय क्षेत्रमें एकसे अधिक ओपधका प्रयोग किया जा सकना है, 
इसलिये वायोकेमिक चिकित्ताके क्षेत्रमें यह जाटिलता व समस्या उत्त्पन्न 
नही की है । वध 
आओपचके पुनः प्रयोगका समय 
श्वासकाश, हेजा, शूलके दद इत्यादि तुरन्त प्राणनाशक और फऊष्ट 
इेनेवाली वीमारियोमें ७०१२ ०-१५/०३० मिनटके थअन्तरसे दवाका प्रयोग 
करना पडता है! सर्दी, ज्वर, खाँगी, अतिभार इत्यादि पीडाश्ॉंमें २०३ 
घण्टोके अन्तरसे दवाका प्रयोग करना पडता है। पुरानी बीमारियों 
सुबह और शाम देनिक दो वार, अथवा उच्च शक्ति होनेसे देनिक एक 
वार औपम्का प्रयोंग करना पडता है। औपधसे उपकार होना आरम्भ 
'होनेपर अधिक समयके अन्तरसे ओपधका प्रयोग करना पछता है ओर 
पुरानी पीडामें जब तक या जितने दिनों तक वह उपकार होता रहे, तब 
तक या उतने दिनों तक रोगियोंकों कोई भी दवा नहीं देनी चाहिये । 
रोगीके सन्‍तोषके लिए बिना ओपघकी पुडियाँ ठेनी चाहिपे । 
प्रासिवो, फाइटम, नाइहिहुप्त इल्याढि किसे कहते हैं 
रोगके आरोग्य होनेके समय रोगीके सनन्‍्तोंपके लिये जो अनीपधि 
' यृडियाँ दो जाती हैं उन्‍्हीके भिन्‍न नाम प्लासियों, फाइटम, नाइहिल्म 
और सेक-लेक हैँ । प्लासिवों (9)! 806४० ०) का लेटिन थथ है ]70/॥]] 
79९856, अर्थात मे सन्तुण्ट करूंगा $ फाडिटिम (77ए६ए०) और 
नाइहिलम (प्मांगरोए०) का अथ होता है 70772, अर्थात्‌ कुछ (दवा) 
नहीं है , और सेक-लेक (58८ ॥४० ) का पुरा नाम ४3९०४ ]808 
0०7 80056 अर्थात्‌ दुग्ध शकरा है [7 
! क्रमशः परीक्षाके द्वारा यह मालूम हो रहा है कि दुग्ध शकरा भेषज 
शुण विहीन वस्तु नहीं है--5सके द्वारा बहुतेरे रोग आरोग्व होते हें । 


आऑपधघ मिश्रण विधि श्३ 


आपधोका पर्याय, अनुपर्य्याय और मिश्रण व्यवहार 

बायोकेमिक दवाएँ वहुत समय २-३ एक साथ व्यवहार करनेकी 
आवश्यकता हो पडती है । प्रथम ओपघ सेवन करानेके वाद द्वितीय 
ओपषघधघ और इसके बाद फिर प्रथम औपध प्रनः द्वितीय ओऔषध--इस 
प्रकरते औपध प्रयोगकों पर्यायक्रमसे ओपश व्यवहार कहते हैं । कभी- 
कभी दो दवाएँ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेके समव अन्य किसी दवाकी 
भी २-१ मात्रा देनेकी आवश्यकता हो जाती है ; इस प्रकारके व्यवहार 
को अनुपर्यायक्रमसे औषध व्यवहार कहा जाता है। एक ओषधके 
साथ दूसरे ऑपघको मिलाकर व्यवहार करनेको मिश्रण व्यवहार कहा 
जाता है । किसी-किसी रोगीको जोपध-लेवन करते रहनेके समय ओषधकी 
फ्रियाकों वृद्धि करनेके हेतु या बल प्रदानार्थ २-१ मात्रा कल्क फाँसकी 
च्यवहार करनी पडती है , उस हालतमें केल्‍क फॉसको अनुपर्यायी ओषघ 
कहा जा सकता है | 


ओऔपध मिश्रण विधि 

किसी-किसीके मतसे औपध पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिये ; 
और कोई-कोई कहते हैं कि ओषधि मिश्रित करके प्रयोग करना ही अच्छा 
है। हम लोगोंके मतसे ओपधकी क्रियामें जब कोई अन्तर नहीं पडता, 
सब दोनों ही प्रथायं ठीक हैं। पर हम लोग सांधघारणतः पर्यायक्रमसे 
'टवाका व्यवहार करते हैं और दूसरोंको भी ऐसा करनेके लिए. उपदेश 
देते हैं | 

ओषध मिश्रित कर व्यवहार करना हों, तो सभी फॉसफेटोको 
ठक साथ, म्यूरियेट सबोको एक साथ एवं सभी सलूफेटोंको एक 
साथ मिश्रित कर देना पड़ता है । सल्फेटके साथ म्यूरियेटकों, या 
म्यूरियेटके साथ फॉस्फेटको मिश्रित करना ठीक नहीं है। साइलिसिया 
सभीके साथ मिश्रित होता है। एक रोगीके लिये तीनसे अधिक ओषध 
व्यवहार करनेकी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती और होना भी 
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नही चाहिये ! अगर तीन औषधोंका व्यवहार करना ही हो, और मिश्रण 


प्रथा चुनी जाय, तो दो मिश्रित कर एक पर्यायक्रमसे व्यवहार करना 
उचित है । 


मिश्रण उचित दें या नहीं 

डॉ० खेपसैनका कहना है कि सभी दवाओके साथ सभी दवाओंको 
मिश्रित कर दिया जा सकता है। डॉ० वाकरने ठम प्रथाकी निन्‍दा करते 
हुए किस दवाकों किस दवाके साथ मिश्रित किया जा सकता है, इसको 
एक वालिका निकाली है, किन्तु वह भमपूण है। उसका भी साराश 
चेपमैनकी ही वातका समर्थन करता है"! हमलोग फॉस्फेटके साथ फॉस- 
फेट, सलफेटके साथ सल्फेट इत्यादि इस प्रकारके मिश्रणके पक्षपाती हैं । 
हम एक जातीय ओषधके साथ दूसरी जावीय ओपधघके मिश्रणका पक्षपाती 
नही हैं। पर पर्यायक्रमसे प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु डॉ० 
शुसलरने अपनी लिखी हुई पुस्तकर्मे ओषध कभी भी पर्यायक्रमसे या 
मिश्रित करके व्यवहार करनेका उपदेश नहीं दिया है । 


वे अपनी लिखी पुस्तकर्मे कहे हुए हैं, 8006णाएगे 7श॥6065 
ा8 0 9726 एा९5ए7060 भाएपए , गा्ा[प2ट8 धा९€ ॥र80ा- 
55806. अर्थात्‌ वायोकेमिक ओषधियोंको एक वारमें एक ही का 
व्यवहार करना चाहिए, मिश्रितकर प्रयोग करना उचित नहीं। विदेशी 
लेखकोंके सो-सी आरोग्यकी कथायें हमलोग पढ़े हैं, जिन सब क्षेत्रोंमें कि 
केवल एक ही दवाका व्युव॒ृहर किया गया था। लक्षणोंपर विचारकर 


जिस दवाका अभाव सबसे अधिक हों, उसी दवाका प्रयोग करनेपर 


जितनी शीघ्रतासे रोगी आरोग्य होता है, २, ३,४ ओषधियोंका व्यवहार 
करनेपर उस शीघ्रतासे रोगी? आरोग्य नहीं होगा । क्योंकि उसमें उपयुक्त 
दवाकी मात्रा व परिमाण रोगीको कम करके दिया जाता है । किन्तु इस 
दशामें रोगी वहुत लम्बे समय तक भोगते-भोगते एकसे अधिक घात्तव- 
लवणोका अभाव प्रवल रूपसे दीख पडत्ता है, अथवा रोगी अत्यधिक 
डुवंल व रक्तहीन हो पडनेपर या अन्य किसी कष्टदायक रोगके साथ 


किस तरह औपघ प्रयोग करना पछता हे २४ 


प्राचनशक्तिकी क्रियामें बहुत बाधा पडने या अन्यान्य रोगोके साथ रातमें 
अनिद्रा रहनेपर या दृदुपिण्ड (8८४४) अत्यधिक दुर्बल हों जानेपर 
स्थनानुसार एकसे अधिक ओऔपधका व्यवहार किया जा सकता है। किन्तु 
उस दशामें भी दो, कभी-कभी तीन औषधियोसे अधिकका व्यवहार 
करना कभी भी उचित नही और चिकित्मक्षेत्रमें उसकी आवश्यकता भी 
नहीं पठती है। हम लोगोके पास परामश लेनेके लिये आकर कोई-कोई 
चिकित्सक अपनी चिक्त्लाविधिका जो विवरण देते हैं, उससे मात्मूम 
होता है कि ६ या ८ औपधियो तक एक साथ या पर्यायक्रमसे व्यवहार 
किये हुए हैं। इस प्रकारकी ब्यवस्थासे रोगीका आरोग्य लाभ करना 
कठिन हैं। इस बिपयमें चिकित्सकगण सावधान होनेपर वायोकेमिक 
चिकित्सामें वे आशानुरूप फल प्राप्त करंगे इसमें सन्देह नही । 


,_ किस तरह औपध प्रयोग करना पड़ता है 


वायोकेमिक दवायें तीन प्रकारके उपायोंसे व्यवहृत होती हैं। (१) 
शुप्क अवस्था जीभके ऊपर रखकर खा जाना ; (२) ठण्ड पानीके 
साथ ; (३) सुसुम पानीके साथ! मेंग फॉँस सदा सुसुम पानीके साथ 
देना चाहिए । शूलादि वीमारियोमें गरम पानीके साथ दवाका व्यवहार 
करना पडता है हु 7 ज्ल्ञादि रोगो एवं मैग फॉसका क्षेत्र छोडकर साधा- रोगों एव मेग फॉसका क्षेत्र छोडकर साधा- 
रणतः जिन सब रोगामें रोगी केवल ठण्डा ही पसन्द करता है, उन सब 
स्थानोमें दवा ठण्डे पानीके साथ और जिन सब क्षेत्रोमें रोगी गरम पानी 
पसन्द करता है उन सभी क्षेत्रोंमें गरम पानीके साथ दवाका प्रयोग करना 
मर कक पल न कक बाद आह है। सर्दी, खाँसी, शल, _आमाशय और हैजा इल्यादि_ 
रोगोमें हमलोग प्रायः सभी क्षेत्रोंमें गरम पानीके साथ ओषध व्यवहार 
किया करते हैं। हमलोग पानीके साथ औषध मिलाकर कभी नही देते-- 
एक खोराक दवा रोगीके झुखमें डालकर एक घूँठ गरम पानी उसके झुखमें 
डाल देते हैं; क्योंकि थोडी-सी दवाकों मिश्रित कर प्रयोग करनेसे 
अधिकाश समय औषधि वत्तन ही में लगी रह जाती है। पर वार-वार 
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औषध प्रयोग करना हो (औपधिकी मात्रा अध्याय ढेखें) तो बात 


५ शक्तिकी मीमासा 

औपधिकी शक्तिकी मीमासा करना केवल जो एक कठिन त्रिपय हीं 
है ऐसा नही वल्कि असम्भव भी है। पर इसके सम्पन्धरमें प्रत्येककोी ही एक 
धारणा उत्पन्नकर दी जा सकती है। प्रथमतः इस घारणाका लेकर काय- 
क्षेत्रमें घती होनेपर क्रमशः अनुभवके द्वारा शक्तितत्तके विपयर्में ज्ञान 
उत्पन्न होगा । डाँ० शुसलर, करे, चेपमेन, वाकर प्रभृति चित चिकित्मकोके 
मतसे तरुण रोगोमें ३४, ६% और पुराने रोगोंमें १्‌रू से २००% तक 
व्यवहार करना चाहिए । डॉ० शुमलरने अपनी पुस्तकके अन्तिम सस्करणमें 
लिखा है कि अन्यान्य ओपध समृह ६» शक्तिके नीचे एवं कल्क फ्लोर 
फेर्म फॉस और साइलिसिया शशर जझक्तिक नीचे व्यवहार करना उचित 


नही । और फिर कोई-कोई नेट्रम म्युरका १२४ शक्तिके नीचे व्यवहार म्यरका १२5 शक्तिके नीचे व्यवहार 
करना मना करते हैं। हमलोग तरुण रोगमें मैग फॉस एवं नेट्रम मैग फॉस एवं नेटम फॉस 


३९ शक्तिके अलावा अन्यान्य औषध ६5 के नीचे व्यवह्यर नही करते ओर 
2 २१ व्यवहार करते हैं. बम आज 
पा ता लगती व फ्लोर व नेट्रम म्यूर १२५ व्यवहार !। फेरम फॉस एवं 


रोगकी अवस्थानुयायी ६५४ और १२% दोनों ही न्यवहार करते 
हैं। केल्‍क फ्लोर ६5 भी बीच-बीचमें प्रयोगकर उत्तम फल प्राप्त किये हैं। 
उच्चक्रमसे फल न मिलनेपर निम्नक्रमकी परीक्षाकर देखना उचित है! 
स्नायविक घातुवाले व ककश स्वभावके ओर कमजोर आदमियोके लिये 
निम्न ओर मध्यम क्रम व्यवहार करना ही ठीक है, क्योकि उच्चक्रमसे प्रायः 
ही इनके रोगकी वृद्धि हुआ करती है। स्नायविक रोगियोंके क्षेत्रनें 
केलि फॉस १२5 शक्ति अत्यधिक फलदायक होनेके कारण मैने इसे सेकडों 
रोगियोंपर परीक्षाकर देखा है। दृद्ध रोगी ओर जिनकी वीमारी आराम 
होनेवाली नहीं--केवल उपशम ही करते जाना होगा, उन लोगोंकी 
वीमारीमें निम्नक्रमका ही व्यवहार करना वृद्धिमानीका- काम है ; क्योंकि 
उच्च क्रससे इन लोगोंकी बीमारी अत्यधिक वढ़कर जीवन सकटमय भी 
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हो जा सकता है । इस सम्बन्ध विस्तारपृवक लिखनेसे लेख अत्यन्त 
दीघ हो जाता है इसलिये ऐसा करनेसे विरत रहे । 


शक्ति, मात्रा; पर्यायक्रमसे ऑपध व्यवहार व औपधके 
पुनः प्रयोगके सम्बन्धमे अन्तिम बात 

शक्ति व मात्नाके विषयमें नाना प्रकारके प्रश्न कर भारतवपके विभिन्र 
स्थानोंसे मेरे पास पत्र भेजे मए हैं। उन सबोका उत्तर यथासम्भव दिया 
हैँ । बहुतसे व्यथके प्रश्नोकों छोडकर उन लोगोने औषधकी शक्ति, मात्रा, 
ओपधके पुनः प्रयोगके समयके सम्बन्धमें लिखा है और प्रश्न न करनेपर 
भी बवहुतोके निर्देशनामें देखा है कि लोग अत्यधिक रूपमें पर्यायक्रमसे 
ओपध व्यवहार किए है। इस सम्बन्ध पुस्तकें दूसरी जगह काफी 
आलोचना करनेपर भी लिग्ब रहा हैँ कि महात्मा शुसलर साधारणतः सभी 
ओऔपधोंका ६5 विचूर्ण व्यवहार करते थे , केवल फेरम फाँस, साइलिसिया 


_व केलसियम फ्लोराइड १२% शक्ति व्यवहारमें लाते थे । 

शक्तिके विषयमें साधारण तौरपर कहा जाय तो सभी प्रकारके नये 
रोगोमें निम्नशक्ति अर्थाव ३४, ६ह व १२६ शक्ति, आधे नये रोगोमे 
मध्यशक्ति अर्थात्‌ १२४, २४८ व ३०% और सभी प्रकारके पुराने रोगोंमें 
उच्चशक्ति अर्थात्‌ ६०5, १००5 व २००% व्यवह॒त होती हैं । नये रोगोंमें 
रोगी आरोग्य होनेकी ओर अग्रसर होते रहनेपर आरोग्य न होनेवक क्रमश 
उच्चतर शक्ति व्यवहारमें लाना पडता है। पुराने रोगमें उच्च शक्तिके 
प्रयोगसे रोगी उन्नतिकी ओर बढते रहनेपर वहुत वार निम्नतरका प्रयोग 
'कर रोगको तेजीसे आरोग्य किया जा सकता है | 

जिस शक्तिके प्रयोगसे रोगी उन्नतिकी ओर बढता रहता है/ अचानक 
उस शक्तिका परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कभी-कभी उससे फल 
अच्छा नही होता है । ऐसा देखा जाता है ! 

एक ही प्रकारके उपसग्गमें किसी रोगीमें निम्न शक्ति, किसी रोगीमें 
अध्य शक्ति और किसी रोगीमें उच्च शक्ति फलदायक होती है।._ '-- 
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नये रोगीके क्षेत्रमें सदा ही ६%* शक्तिक्रे द्वारा चिकित्साका आरम्भ 
करना और पूराने रोगीके क्षेत्रमें सदा १२ शक्तिक्रे द्वारा चिक्त्ता 
आरम्भ करना ही सुरक्षित होता है। अधिकाश क्षेत्रोर्म यह व्यवस्था 
अत्यन्त ही फलदायक और रोगीकी चिकित्सा आरम्म करनेंनें बह 
सुरक्षित और निर्भर योग्य है । 

डॉ० ग्रॉभोगल (0707४०१) सभी आरोग्वटायक रोगियाोको तीन 
श्रेणियोमें वॉटे हें । इन ठीन श्रेणियोकों धातगत श्रेणी कहा जा सकता है ! 

(१) हाइड्रोजेनॉइड (#90670.थ700) धातु । सीडभरे या भींगे 
स्थानमें रोगकी द्द्धि होना । इस धातुके रोगमें निम्न शक्तिसि १२5६ 
शक्ति, विशेषकर ३४, ६० अति ही फलंदायक होती है । 

(२) ऑक्सिजेनॉइ्ड (०४४४००००) धातु । रोगीका चेहरा पतला 
या लम्बा होता है | ऋतुके परिवतंनसे रोगकी वृद्धि होती हु । बरमाततमें 
रोगका घटना । क्लोरोंसिस, हिस्टिरिया, कामज व्याधि, रक्तत्नाव ! 
प्रायः ही २०४-३०% के अन्दर रोगीकी चिकित्सा होती है, कदाचित॒ 
१ २5 से निम्न शक्तिकी आवश्यकता होती है । 

( > ) कार्वोनाइट्रोजैन (०8॥ 9 07 02८॥) धातु । फुमफुस व 
हृत्पिण्डकी अनियमिवता | ऊपरी स्तर (9थ7ए८३) में दर्द । मृगी, 
टेविस । केवल उच्च शक्तिके द्वारा ही रोगी चिकित्मित होता है| 

ऑमभीशल व शुसलर नेट्रम सल्‍्फ निम्न शक्तिका प्रयोग करते थे । 

नेट्रम म्यूग व साइलिसिया बहुतसे क्षेत्रोमें मध्य व उच्च शक्तिकी 
अधिक फलदायक हीती है । 

नये रोगोमें डॉँ० शुसलर २-१ घण्टाके अन्तर ओर पुराने रोगोमें 
नित्य ३-४ बार ओपधका प्रयोग करते थे । औपघ जलके साथ या सुखे 
रुपमें प्रदान करते थे और उसका परिमाण एक मटरके दानेकी तरह होता 
था। साधारण नये रीगर्में हमलोग ३-४ घण्टा अन्तर दिनमें ३-४» बार 
ओपघका प्रयोग करते हैं और विशेष आवश्यक न हो पडने पर वाहरी प्रयोग 
नही करते । उसीसे ही सुन्दर रूपमें आरोग्यकी क्रिया सुमाधित होती है। 
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कॉलेरा, शूलके दर्द इत्यादि तेज कष्टदायक नये रोगोंमें रोगकी तीत्रताके 
अनुसार ५.१० मिनटके अन्तरसे आराम न पहुँचने तक ओपधका प्रयोग 
ऋरते हैं| रोग घटते ही रोगीकी अवस्थाके अनुमार २-६ घण्टा या अधिक 
समयके अन्तरसे ओपधका पुनः प्रयोग करना पडता है। सुनिर्वाचित 
ओपध होनेपर बहुत थोड़े समयके अन्दर ही सुफल दीग्ब पडता है और पुनः 
ग्रयोंगके समयको और बढा देना पडता है या रोगके फिर प्रकट न होने 
तक ओपघको बन्द रखना पढता है। ये सब विषय चिकित्सककी 
अभिन्नतापर निर्भर करते हैं । 

कोई-कोई बडी मात्रामें वायोकेमिक ओषधघ देनेके पक्षपादी हैं। 
किसी एक होमियोपेथिक कॉलेजके प्रिन्सिपलने भी एक ग्रेनकी मात्रामें 
दवा देनेके चिरुद्ध मत प्रगट कर पत्र लिणा है। प्रमाण स्वरूप डॉ० वोरिककी 
बातका उल्लेख किया गया है। किन्तु दुःखकी वात है कि इन लोगोंमें 
किसीने भी बायोकेमिक आऔीपघका व्यवहार नहीं किया है | डॉ० वोरिकके 
मतसे भी प्रति मात्रा एक ग्रन ठेनेकी व्यवस्था है । हमलीग बहुत वर्षोसे 
हर मात्रार्में एक ग्रेन व्यवहार कर आाकाक्षित फल पाते आ रहे हैं । 

पर्यायक्रमसे ओषध ज्यवहार करनेकी वात कही गई है पर उसका 
यह अर्थ नही कि हर हालतमें ३-४ ओऔपधियाँ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनी 
ही होंगी, ऐसी बात नहीं कही गई है। डॉ० शुसलरने विशेष आवश्यक 
न होनेपर कभी कही पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेका उपदेश नही दिया है ! 

ओऔपध विशुद्ध न होनेसे, उस औपघसे आकाक्षित फल मिलना सम्भव 
नहीं, यह सभीको मात्तूम है । किन्तु किस प्रकार विशुद्ध ओषध प्राप्त की 
जाय यह बहुतेरे ही नही जानते | कलकत्तेसे खरीदनी हो तो किसी अच्छी 
कम्पनीसे दवा खरीदनेसे ही चल जायगा । अधिक मृल्य देकर दवा खरी- 
_ दनेसे ही अच्छी दवा नहीं मिलती--विश्वसनीय कंम्पनीकी होनी 
चाहिए । किन्ह्त गाँवोंमें दवा खरीदनी पडे तो कोई विचूर्णरूपमें दवा न 
खरीदें ! इस हालवमें हमेशा ही टिकियाके रूपमें दवा खरीदनी उचित 
है । टिकिया गाँवोंमें नहीं वनती, कलकत्तमें कई एक विश्वसनीय दुकानों- 
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भें ही केवल वनती है। गाँवोंमें वायोकेमिक दवा तेयार करनी तो दूर 
रहे, अधिकतर दुकानोंमें देखा है होमियोपेथिक ओपध शक्तिक्ृत नही की 
जाती--केवल एक ड्राम शीशीके अन्दर स्पिरिट भरकर एक बूँद उसके 
पहले वाली शक्तिकी दवा डालकर डाइल्यूशन या मिश्रण कर वि्या 
जाता है | इससे आकाक्षित शक्तिका काय कभी सम्पन्न नही हो सकता | 
इसके अलावा शीशीका मृल्य बढ जानेके वादसे (मूल्य सस्ता रहनेके समय 
भी था, किन्हु कम) वहुतेरे पुरानी शीशियाँ व्यवहार करने हैं । यह एक 
बडे ही दुःखकी वात है । इस सम्बन्धर्में सभी विशेष सावधान रहे । 


सदा व्यवहत शक्तियोंकी तालिका 


इस पुस्तकका प्रथम सस्करण प्रकाशित होनेके वाद अनेक सजनोने 
पत्र लिखकर सुझसे पृछा है कि दवाके लिए आदेश भेजनेके समय किन- 
किन दवाओंकी कौन-कोन-सी शरक्तियाँ पहले आवश्यक हैं। अतः नीचे 
सदा व्यवहृत शक्तियोंकी एक तालिका दी गई है-- 
'(१) कल्केरिया फ्लोरिकम-- १२४, *२००5५, ३०४, ६5५ । 
(२) केल्केरिया फॉसफोरिकम--६5, *१२5५, ३०5, #5 | 
(३) कल्केरिया सलफ्यूरिकम-- ६5, “१२४५, २००७ | 
(४) फेरम फॉसफोरिकम--१ २०, *६४ | 
(५) केलि ग्यूरियेटिकम--६5, *३५, १२५ | 
(६) केलि फॉसफोरिकम--६७%, ११२५, *३५ | 
(७) केलि सलफ्यूरिकम-- ६४, १२६, ३०५ | 
(८) मैगनेशिया फॉसफोरिकम--३5, *६»५, १२5६ | 
(६) नेट्रम म्यूरियेटिकम--- ५ २5, २००, २००५ | 
(१०) नेट्रम फॉसफोरिकम--२5, “६5, १२5, ६०% । 
(११) नेट्रम सलफ्यूरिकम--६5, १२5, ३०5५, ३२% | 
(१ २) साइलिसिया---१ २5५, +६४, ३ ०5, २००० '| 
वड़ी सख्याओमें लिखित ओर *तारा चिह्नित शक्तियाँ अधिक आव- 


वायोकेमिक जुलाव ३१९ 


श्यकीय ह। इनमें वडी सख्याओमें लिखी हुई शक्तियाँ सबसे अधिक 
प्रयोजनीय हैं। यहाँपर लिखित शक्तियोंके अलावा अन्यान्य शक्तियाँ 
चिकित्सक अपनी आवश्यकतानुसार प्रयोग करंगे। किन-किन रोगोमें 
कौन-कोन-मी शक्त्तियाँ साघारणत्त. अधिक फलप्रद हैं, यह इस पुस्तकें 
प्रत्येक रोगके लक्षणोंका वणन करते समय लिखी हुई हैं । 


बायोकेमिक जुलाब 

किसी रोगीके चिक्कित्ताकालमें यदि अधिक समय तक उसे दस्त न हो, 
वो रोगी, विशेषक्रर उसके सगे-सम्बन्धी बहुत घवडा उठते है एव 
चिकित्सककों इसकी व्यवस्था करनेके लिए वार-वबार अनुरोध करते हैं | 
कोई-कोई चिकित्सक ऐसी हालतमें डश या पिचकारीसे दस्त करवा दिया 
करते हैं, जो ऐसा नही करते है, उनके रोगी वहुत समय उनसे वेहाथ हो 
जाते है ! 

जुज्ञाव या विरेचक शब्दसे आजकल ऐलोपेथिक चिकित्साकी कृपाके 
कारण सभी परिचित हैं। किसी रोगीको दस्त न होनेपर वे अन्त्रको 
उत्तेजित करनेवाली कोई दवा सेवन करनेके लिये देते हैं, जिसके फलस्वरूप 
बहुत शीघ्र ही दस्त हो जाता है। किन्ह्र कोण्ठवद्धता (कज्जियत) 
स्वाभाविक होनेसे यह प्रणाली बिलकुल ही असफल होती है। बहुत 
दिनों तक आँत (अन्त्र) की क्रियाके विरुद्ध जबरदस्ती दस्त करानेके 
फलस्वरूप बादमें भयानक कठिन कोण्ठवद्धता पेदा हों जाती है ओर 
क्रमानुमार छुलावकी मात्रा वृद्धि न करनेसे दस्त अब होना ही नहीं 
चाहता । वहुतोकों ही मातम है कि रेमिटेण्ट ज्वरकी प्रथमावस्थामें 
जुनाब लेकर बहुतोंका कसा स्वनाश हुआ है । 

पर दस्तका होना भी वहुत ही जरूरी है । किन्तु हरेक हालतमें दस्त 
जो करवाना ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं । तरुण रोगमें दो-एक दिन 
दस्त न होनेपर भी अगर रोगी इससे विशेष कोई क्लेश अनुभव न करे, तो 
और भी दो-एक दिन विलम्ब करना चाहिए । होमियोपेथिक चिकित्सामें 


श्र वायोकेमिफ कॉम्येरेटिव मेटिरिया सेंटिका 

अन्ब्रद्धी क्रिया सबल थीर स्वाभाविए होते रहने हे समपसे की दमन होना 
कुछ अधिक समयकी आवश्यकता होती £, जिसीनिर्सी को साथ-साय-- 
यहाँ तक कि दो-एक मात्रा ओऔपघ प्रयोग यरनेके खाद की हो णाता ह ! 
परन्तु औपधऊा निर्वाचन विशेष यलपूयक मरना ऐोगा । 

वायोकेमिक चिकित्वोका पहना | हि तोष्ठयदताओ कार्पोता 
निर्णय कर जिन-जिन लावणि द्रब्वाके अभायडे सारण दीमारी हुई ४, 
उन्हें ही अधिक मात्रामें प्रयोग करनेसे अत्यक्य समपमे ही दस्त हो 
जाता है। अतः सभीवो पहले कारणवा अनुसन्धानगर घोपधत़ा प्रशोग 
करना कर्तव्य है । नीचे कारणोका उल्लेग फिया गया £ । 

(१) पित्तस्थित सोडियम सलफेंट [नेट्रम सल्फ) एबं सोडियम 
फॉसफेट (नेट्रम फॉस) नामक पदाथद्यवरी स्वल्पता हेतु पित्त घनीभूत 
होकर ; अथवा (२) क्लोराटडइ ऑफ पोटास (केन्ि म्यूर) छी ल्मीके 
कारण पित्त निःसरण (पित्तका निकलना) कम होकर ; अयबा (३) 
रक्तके थन्दर क्‍लोराटडड ऑफ सोडियम (नेट्रम म्यूर) की स्वल्ण्ता सेतु 
शरीरके जछीय पदार्थके अनियमित सचालनकी वजहसे यन्चरी 
श्लेष्मिक मिल्लीके शुष्क हो जानेके कारण मल शप्क होफर ; अथना 
(४) रक्तमें फेम फॉसका अभाव होकर अन्त्रस्थ पेशियोकी सकुचन- 
शक्ति घट जानेसे ; या कभी (५) कल्केरिया फ्लोरिकाका अभाव हो 
जानेसे सकुचन शक्तिका हास होकर; अथवा (६) समय-समयपर 
साइलिसियाके अभाव हेतु मरलान्त्रके स्नायु-समृहकी दु्बलताकी बजहसे 
भी कोण्ठवद्धताकी वीमारी उत्पन्न हो जाया करती है । 

प्रत्येक ओपघके लक्षणोंका वर्णन उसी दवाके अध्यायमें विस्तृत रूपसे 
किया गया है। इसलिये लक्षण रहनेपर केलि म्युर ६ चूण १० ग्रेन, 
नेट्रम ग्यूर ३०) चूर्ण २१ मात्रा, साइलिसिया ३०% चूर्ण २१ माज्ञा, 
नेट्रम म्यूर ३०४ और साइलिसिया ३०% एक साथ मिश्चित कर दैनिक 
+२।९ मात्रा करके, नेट्रम फॉस १५ नूर 8० ग्रे मान्रामें शिशुओके भोजन- 


ओपधका वाह्िक (वाहरो) व्यवहार ३३ 


के साथ मिलाकर, नेट्रम सल्‍्फ ६६ चूर्ण १० ग्रन मात्रामें सेवन करानेसे 
आसानीसे एवं थोड़े ही समयके अन्दर कोष्ठ साफ हो जाता है, इसके साथ 
हीं खाने-पीनेकी तरफ भी विशेष ध्यान रखनेकी आवश्यकता है। कहना 
यह है कि पुरानी कोष्ठबद्धताकी वीमारीमें अधिक दिनोतक उक्त नियमसे 
दवा सेवन करना चाहिये और इसका फल भी स्थायी होगा । 


ओऔपधका वाहद्यिक (वाहरो) व्यवहार 

भीतरी ओपघ सेवन करनेके समय कभी-कभी ओपषधके वाह्य प्रयोग- 
की भी आवश्यकता पढती है । अवस्था विशेषके अनुसार इस वाहक 
प्रयोगकी व्यवस्था भिन्न-भिन्न प्रकारकी हो सकती है। वाह्म प्रयोगके 
लिये सभी दवाओंका ही ३» चूर्ण व्यवहार करना पडता है । 

(१) चूर्णके रूपमे--आक्रान्त स्थानोपर चूर्ण औषध छिडक देना 
यठता है। जसे कि कोई स्थान कट जाने या किसी स्थानसे रक्तस्नाव 
होते रहनेपर फेरम फाँस ३5 चूण उस स्थान पर छिडक देना होता है । 

(२) गरम पानीके साथ --३% चुण रूपके ओपधघका १७, ग्रन दो- 
तीन सेर गरम पानीके साथ मिलाकर लीोशन या स्नानके रूपमें व्यवहृुत 
होता है । क्षत, कट जानेकी वजहसे हआ घाव, प्रदाह इल्मादिमें मोटे 
कपडेको लोशनसे भीगा आक्रान्त स्थानपर लगाकर बीच-बीचरम छसी 
लोशनसे उसे भिगा रखना पडता है । उस लोशनके भिगाये हुए कपडेको 
सुखे कपडेसे लपेट रखना पडता है| आवश्यक माल्म होनेपर एक सेर या 
आधा सेर जलके साथ भी छक्त मान्नामें औषध डालकर घना लोशन तेयार 
किया जा सकता है। स्‍्नानके रूपमें न्यवहार करनेके लिये जलका 
परिमाण ४४५ सेर होना आवश्यक है । 

प्रदाह, घाव, कठा-घाचष इत्यादिकी प्राथमिक दशामें लोशनका वाहरी 
प्रयोग करना हो तो ३» चूर्ण दवाका १० या १५ ग्रेन एक औस विशुद्ध 
जलके साथ मिला लेकर न्यवहार करना पडेगा । ५ 

(३) ग्लिसरिन; वेसलीन और घृतके साथ--३% चूर्ण रूपका 


३४ बायोकिमिक कॉम्पेरेटिव सेटिरिया भेडिका 


औपध 2१५, ग्रेन मात्रामें 3/४ बूँठ जल मिलाकर उसके साथ एक ऑऔंस 
परिमाणमें र्लिसरिन, वेसलीन या घृत थोंडे अग्निके उत्तापमें गलाकर 
मिश्रित करना पडता है | 

(४) पुलठटिसके साथ--गरम और ठण्डा दोनो प्रकारके प्लूठिस 
व्यवहृत होते हैं । किन्तु क्षतके लिये गरम पुल॒टिस ही ठीक है । मदा, 
सूजी, वोकमारी इल्याविके द्वारा पुल्टिस तेयार होता है। प्रुलूटिसको 
जिस ओरके क्षत स्थानपर लगाना हो, उस ओर थोडे परिमाणमें चूर्ण 
ओऔपषधको छिडककर पीडाक्रान्त स्थानपर लगा ढेना चाहिए। थीोडेसे 
गरम पानीके साथ ओपघका चूर्ण मिश्रित कर आक्रान्त स्थानपर प्रलेपके 
ऐसा लगाकर इसके ऊपर प्रुलूटिस ढेनेसे भी काम चल सकता है । 


पिचकारीक्तका प्रयोग 


खानेवाली दवा सेवन करनेके समय कभी-कभी पिचकारीका देना भी 
आवश्यक हो पडता हैं। पिचकारी गुह्मद्वार एवं जननेन्द्रियके अन्दर 
प्रयोग किया जाता है । पिचकारीके लिये उपष्ण ओर शीतल जल व्यवहुत 
होता है। पिचकारी देनेके समय रोगीको बाई तरफ छेटाना 
चाहिए। कमरके नीचे तकिया लगाकर ऊँचा रखनेसे अन्त्रके अन्दर 
बहुत ढेर तक पानी रहता है । जलका परिमाण शिशुओके लिये एक आस 
वालकोंके लिये दोसे चार आस और युवकोंके लिये एक पाइण्टसे दो 
पाइण्ट तक लेना चाहिए । १००" डिग्नी गरम पानी स्त्रियोंके जननेन्द्रिय- 
में पिचकारीसे प्रयोग करनेपर लुप्त ऋतु या लोकिया इत्यादि प्रन* प्रगट 
होते हैं । और भी अनेक प्रकारकी जरायु सम्बन्धी वीमारियोमें पिचकारी 
देनेकी आवश्यकता होती है । मलद्वारके अन्दर रिलमरिन देना ही, तो 
एक-ठो औससे ही थुवकोंका मल निकल जाया करता है | 
जब रोगी मुंहसे पथ्व नहीं ले सकता,, अथवा पाकस्थलीमें आहाये 
वस्तु नही समहाती, उस हालतमें गुह्मद्वधारके रास्ते पिचकारीकी सहायतासे 
आहार योग्य वस्लुओंका प्रयोग करना पडता है । पहले विचकारीकी 


अत उी-३... +.-ज-क हर न +-ब ये 
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सहायतासे जल देकर मल निकाल लेना पडता है। इसके वाद दुरधादि 
खाद्य पदा्थ ८" डिग्रीकी गरम हालतमें गुहाद्वारके अन्दर प्रयोग कर 
देना होता है, किन्तु एक बारमें दो या अढाई औससे अधिक प्रयोग 
करना उचित नहीं । अगर फिर ग्िलानेकी जरूरत पडे, तो इसी प्रकार 
कम-से-कम दो घण्टेके वाद म्रिलाना चाहिये । धीरे-धीरे खाद्य-पदार्थ 
ग्रावष्ट कराना ही अच्छा है । 


मुखक्री आकृति देखकर दवा या रोगका निर्णय 

शरीरकी कृति और विशपकर महकी आकृति ठेवकर ओऔपघ या 
रागका निर्णय करना सम्भव है, कुछ दिनों वक चेष्टा करनेपर इस 
गुणको प्राप्त करना सम्भव है! दीघ्रकाल तक चिकित्सा करते-करते 
चिकित्सककों इस विपवमें काफी निपुणता आ जानेपर मुँह देखकर 
रोगीकी भीतरी दशा, आये हुए रोगकी वात, यहाँतक कि समय-समयपर 
मृत्यु तककी बात या किस समय रोगीकी मृत्यु होगी यहाँ तक वतलाना 
सम्भव हैं। किस तरह इस ग़ुणकी प्राप्त किया जाय उसकी प्राथमिक 
अवस्थाकी बात अर्थाव पहलेसे ही किस तरहसे चलनेपर उसे गुणकी 
प्राप्त किया जाता है, नीचे उसके विषयमें उल्लेख किया जाता है । 
पहले फॉसफेटके साधारण गुणोके विपयकी जानकारी प्राप्त करना 
आवश्यक है | जेसे फॉसफेटके रोंगीके साधारण मंहकी आकृति होती है 
दुबल जीवनीशक्ति, उद्देग, अवसाद, अवस्थानुसार उत्तंजित, स्नायविक 
व चिडचिडा । कोमल त्वचा, नरम व मोटे केश, फीका, पीली 
आभामय या मिट्टीके रगवाला महका रंग । शीघ्रतासे दुबले होते जाना, 
फ़ूला-सा चेहरा और घेंसी हुई आँखोंके चारों तरफ नीले रगका घेराव । 

फॉसफेट-रोगीके महकी साधारण दशाके विषयमें जानकारी प्राप्त 
होनेके वाद कैल्केरिया फाँस, फेरम फॉस, केलि फॉस, मैग्नेशिया फॉस 
नेटम फॉस इत्यादि औषधियोंके महकी आकृतिकी विशेषताओको उत्तम 
रूपसे अध्ययन करना होगा | 
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इसके बाद सलफेटके विशेषत्वसचक महके लक्षणोकों अपनाना 
होगा। मँह फीका, किन्तु होठ, कान इल्मादि द्रण्टन्य अश सब लाल 
र॑गके होते हैं। शरीरसे निकला हुआ स्राव बदबवूदार होना । रोगी नीचा 
तकिया लगाकर सोता है। गला इतना दुर्बंल होता हे कि सिरका भार 
भी वहन नहीं कर सकता , फलस्वरूप सिरके सामनेका भाग कुछ झुका- 
कर चलता है | 

इसके बाद केल्केरिया सलल्‍्फ, केलि सल्फ व नेट्रम सलफके म॑हके 
विशेषतज्सूचक लक्षणोंको अच्छी तरहसे अपनाना होगा | 

इसके बाद क्लछोराइडसके रोगियोंके विशेषखसूचक मुहके लक्षणोको 
अपनाना होगा। फॉसफेट श्रेणीके रोगियोंकी अपेक्षा कम स्नायविक, 
निकले हुए ख्लावमें कम बदबू ओर शारीरिक गठन आवश्यतानुसार । 
चेहरा रोगिया, फ़ूला-फूला और फुन्सियोमय। निश्चेष्ट व बुद्धिकी 
जडता | 

इसके बाद केलि म्यूर, नेट्रम म्यूर, केल्केरिया फ्लोर और साइलिसियाके 
'रोगियोंके मुहकी आइृतिके भी विशेषत्वसचक लक्षणोको अपनाना होगा । 

मृहके केवल कुछ लक्षणोकों देखनेसे ही न होगा--उन लक्षणोंको 
रोगीकी चिकित्साके द्वारा जाँच लेना होगा । ओषघमें अन्तर या रोग- 
निर्णयमें असुचिधा उत्पन्न होनेपर बहुत वार सुखाकृति ही सहायता करेगी । 
जो लोग ज्चिकित्साकी अनेक ओषधोंकी सहायतासे या नाना प्रकारकी दवा 
या उपायोकी सहायतासे रोगीके रोगकी यातनाओंको घटाते हैं या 


आरोग्य करते हैं, वे लोग कभी भी सुखाकृतिके लक्षणोंको देखकर रोग 
या ओऔषधका निर्णय करनेकी क्षमता प्राप्त नही कर सकेंगे । 


भोजनके विषयमें विधि और निषेध 


ओषध व्यवहार करनेकें समय रोगीके खाने-पीनेपर चिकित्सकॉंका 
विशेष ध्यान रहना चाहिये । कोई-कोई चिकित्सक पथ्यादिपर ध्यान 
नहीं रखते ओर कोई-कोई पथ्यादिके विषयमें अतिरिक्त कठोरता अवब- 
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लम्बन करते हैं। ये दोनों प्रकारके चिकित्सक ही सावघानीसे चुनी गई 
अपनी छपयुक्त औपधके द्वारा भी कोई फल नहीं पाते। पथ्यादिके 
विधयर्में विस्वारपृवक वर्णन करनेकी जगह यह नहीं है, किन्तु महात्मा 
हनिमेनने पुरानी वीमारियोकी चिकित्साके विपयमें जो कुछ कहा है और 
हमलोग चिकित्सा करते समय जो कुछ देख रहे हैं, उन्हें ही लिख रहे 
है । कपूर सभी ओपधोके गरुणको नष्ट कर देता है। इसलिये इसे पीने 
वाले जलके साथ पान, थआप्राण, यहाँ तक कि दवाके निकट रखना भी 
ठीक नहीं । कॉफी, चाय को सीमित मात्नामें व्यवहार करना होगा । 
मदिरा, विनिगर, नस इत्यादि सम्पूर्ण निषिद्ध हैं। तम्बाकू किसी-किसी 
हालतमें निपिद्ध है और अवस्थानुकूल कभी-कभी व्यवहार भी किया जा 
सकता है। तम्बाकृकी अपेक्षा नस अधिक हानिकारक है । सुगन्ध या 
तीत्र गन्धवाले द्रन्य, दन्‍्तमजन एवं गुरुपाक द्रव्यादिका भोजन करना 
मना है । मसाला, प्याज और ठीतवा जहाँ तक सम्भव हो सके कम खाना 
चाहिये । नाटक, नावेल, नृत्य, गीत एवं जिससे स्नायुमण्डल उत्तेजित 
होता हो, ऐसी किसी पस्तकका पाठ अथवा श्रवण करना उचित नही । 
स्‍त्री और एयपके अन्दर अतिरिक्त आसग लिप्सा रहनेसे इसके लिए 
संयम करना चाहिये । पेटकी बीमारीमें तीता, आदी, इलायची, मसाला, 
शाक-सब्जी और तिक्त द्रव्य खाना निपिद्ध है। सूखी हुई नमकीन मछली- 
को भी छोड देना होगा । औषध सेवनके एक घण्टा पृव एवं एक घण्टेके 
अन्दर धृम्रपान, आहार एवं पेय (आधा घण्टा) लेना मना है । 

बायोकेमिक व होमियोपेथिक चिकित्साकालमें दन्‍्त-मध्जन व 
ट्थ-पेस्टका व्यवह्वार करना उचित नही * हैनिमैन भी इन्हे मना किये हुए 
हैं। नाना प्रकारके औपधमुणयुक्त सुगन्धित दन्‍्त-मन्जन या ट्थ-पेस्टके 
द्वारा दाँत माज सुख धोकर उसकी गन्धके अन्दर ही एकमात्रा औषध 
व्यवहार करनेपर औषधकी क्रिया विध्नित होती है । दूसरे समयमें भी उन 
सब द्रन्यींके द्वारा दाँव माजना स्वास्थ्यके लिये व चिकित्साके लिये 
हानिकर है। खड़िया मिद्टीकी दुकनी बनाकर छसे कपडेमें छान कर, 
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उपलीकी छाई,बनूलका दातीन,ब्ई मिट्री और शरवासायी रामिफह हफ्ों 
नमक-तेलसे दाँत माजना ही उचित नीएक कीलहिए व हें शी गत 
उत्तम होनेपर भी चिकित्माकाल्न इगया शायर मे अरदा है| 
उचित €। 


रोगी-लिपि तंयार करना 

वायोकेमिक मतानुसार ओपधेणा निर्रॉचन गमिपोप शिकारी जो 
बहुत सहज है और इसीलिये बहुत ऊुछ निभरयोरप है। उसी सारधरे 
बायोकेमिक ओपधियाँ व्यापक रूपमें व्यवहन हो रही ै। हल लोग 
व्यवहार कर रहे हैं, उनमेंसे बधिकाश चिक्त्तिक़ नी ४ | इमीलिंरद किम 
तरहसे रोगीकी परीक्षा करनी होती है या लक्षपोक्तों संग्रह किया पाना है, 
इससे बहुतेरे अनभिन्न है । उसी लिये बहतोंकी अमफलना भी ग्राप करन 
पडती है। रोगका नाम पकठ और दो-एक लक्ष्पफे ऊपर निभर मिया 
करते हैं। हमलोगोसे जय गोगीका नुस्खा (प्रेसक्रिपशन) डाकने द्वारा 
माँगा जाता है, तो हम सब देखते है कि रोगीकी छिद्दीम रोगीको नुल्‍्य 
लिखकर भेजनेके योग्य निभरशील रोगीका चित्र नहीं रशतना। इस 
कारण कोई रोगी विशेषकर यदि बहुत दिनोसे भोग रहे हें, तो ऐसे 
रोगीके क्षेत्रमँ निम्मलिखित विपयोंपर ध्यान रखकर लक्षणोंकों सग्मर 
करना पडेगा । 

(१) रोगीके सभी कप्टटायक लक्षण--वैं सब लक्षण किस तरहसे 
कितने दिनोसे मात्तम पडते आ रहे हैं ; लक्षण सव किस समय व किस 
बातसे वढते व घटते हैं । 

(२) रोगी ठण्डे अथवा गरमीसे घबढाता है। ठण्डा महाता है 
अथवा ठण्ड लगनेपर सर्दी-गबाँसी, गलेमें दर्द, शरीरमें दर्द इत्यादि होता है । 

जलसे स्नान करना सहाता है या उससे कोई उपसर्ग उसन्न होता है | 
धूप या गरम सहाता है या नही और न होनेपर कौन-कौनसे उपसर्ग आ 
उपस्थित होते हें । वारहों महीने ठण्डे जलसे ही स्नान करते हैं क्या ? 
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(3) किस करवट सोते हैं। किसी करवट सोनेसे कोई कप्ट होता 
हई क्‍या ? क्या-क्या कप्ट होता है ? नींद केसी होती है? 

(४) भूख, पायख्थना, प्यास केसी है ? नमक, तीता, खडट्डा, मीठा, 
दुघ, मछली, माँस, अण्डे इत्यादि खाद्योमें किस-किस खाद्पर आधिक 
चाह है। किस-किस खाद्यपर विलकुल अनिच्छा रहती है और कौन- 
कौनसे गाय विलकुल सहाते ही नही हैं । 

(५,) स्त्रियोके मासिक ऋतु होनेके पहले, होते रहनेके समय व हो 
जानेके बादकें उपसग, ऋतुलावका रग, अनियमित या नियमित रुपसे 
ठीक समयपर होता है, कितने दिनो तक ठहरता है ओर किस समयपर 
जरायु बाहर निकल पडती है या जरायुकी स्थानच्युति घट चुकी है--इन 
सबोके विषयकी जानकारी प्राप्त करनी होगी । ल्यृकोरिया, प्रदर या 
सफेद सावका रग, परिमाण, लावजनित खुजलाहट या घाव इत्यादि । 
काम वासना अत्यधिक है या उसका अभाव है । 

(६) प्ररुषोर्में स्व॒प्नदोष, हस्तमैथुन, ध्वजभग, अत्यधिक काम वासना 
या उसका अभाव इत्यादि । प्रमेह (गॉनोरिया), गर्मी (सिफिलिस) हुआ 
था या अभी है कि नहीं । 

(७) मानसिक दशाका पूरा विवरण । 

(८) पहलेका इतिहास । जन्मसे अब तक किसी कठिन रोगसे 
ग्रस्त हुए रहनेपर उन्हें सिलसिलेवार लिखना पडेगा और वे सब रोग 
किस तरहसे आरीोग्य हुए थे यह सब भी जानना पड़ेगा । माता-पित्ता, 

भाई-बहन, नानी, दादी, मामा इत्यादि निकट रिश्तेदारोंमें किसीको 
बात, अश, दमा यक्ष्मा (टी० बी०), केन्सर, डायबिटीज, सर्दी, खाँसी 
या ठण्ड लगनेकी प्रवणता, प्रमेह, गर्मी इत्यादि कोई पुरानी प्ररृतिका 
रोग हुआ था या है कि नहीं । 

रोग-लक्षण लिपिबद्धकरण पुस्तिका (केस टेकिंग फॉम) सभी 
हो मियौपेथिक फार्मेसीमें ही विकती है । इस पुस्तिकार्में सिलसिलेवार रुपमें 
पविस्तारपृर्वक प्रश्न लिखे हुए होते हैं। रोगी स्व्रय ही लिख सकनेपर 
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कल्क्रेरिया फ्लोरिकम 


((मैटश९३ वयातालाए) 


दूसरा नाम--केलसियम फ्लोराइड । 

साधारण नाम--फत्ञोराइड ऑफ लाइम । 

सक्षिप्त नाम--केल्क फ्लोर (0०४० प्या० 5.) । 

अस्तुत करनेकी पद्धति :--यह एक प्रकारका खनिज पदार्थ तथा 
आसानीसे ही मिलनेवाला एक धाह् विशेष है। यह स्फटिककी तरह 
स्वच्छ और भिन्न-भिन्न रग व आकारका दीख पडता है। यह पानीमें 
उननशील होता है। विशुद्ध फ्लोराइड ऑफ लाइमसे होमियोपेथिक 
विच्रु्ण न पद्धतिके अनुसार तैयार होकर औषधार्थ व्यवह्वत होता है । 

क्रिया--यह देहस्थ अण्डलाला (एलूव्यमेन) नामक पदार्थके साथ 
मिश्रित होकर फलीभूत होता रहता है । इसमें प्रति सैकडा ५४ २१ भाग 
चूना है। किसी-किसीका कहना है कि चूनाका भाग इसकी अपेक्षा और 
भी अधिक है अर्थात्‌ ५८ २ भाग है । अण्डलालाके साथ मिश्रित होकर 
यह पदार्थ दाँत और अस्थिके ऊपरका आवरण (०४४7०) बनाता है । 
इसीलिये दाँत और अस्थिकी अपौष्टिकता, अस्थिमें अबंद, अस्थिकी 
बीमारीमें पत्थरकी तरह कठिनता, दाँतोंकी शिथिलता, दाँतोंका क्षय 
होना इत्यादि भिन्न-भिन्न रोग दइण्टिगत होते हैं । दाँत और अस्थिकी तरह 
यह शिरा, धमनी और चमके ऊपरी हिस्सेमें (एपिडमिंसमें) क्रिया प्रकट 
किया करता है और इसकी अभावपुर्ण क्रिया होनेसे शिया और धमनी 
फ़लकर अर्श (बवासीर), धमनीके अवृंद, शिरास्फीति इत्यादि बीमारियाँ 
उत्पन्न होती हैं। यह सभी स्थानोंके सपोजक डिशुओ (००॥ा९०।९७ 


3 
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0587०5) एवं मासपेशीस्थ स्थितिस्थापक तन्तुओकी (७|४%४४० १0765) 
वनाता है | 

इसकी अभावपुर्ण क्रियाके द्वारा हमछोग दो प्रकारके लक्षण 
देख पाते है। (१७ किसी-किसी स्थानक्री शिथिकता और 
(२) किसी-किसी स्थानकी था तो पत्वरक्की भाँति कठिनता। 
स्थिति-स्थापक तन्तुओमें इसका अभाव होनेसे वे क्रमशः स्फीत होकर 
शिथिल भाव धारण करते हैं। क्योंकि फ्लोराइड ऑफ लाइमका अभाव 
होनेसे उनकी सकुचन शक्ति नष्ठ हो जाती हैं। जरायुकी शिथिलता, 
जरायुकी शिथिलतावश रक्तत्नाव, दाँतोकी शिथिलता, जरायुकी स्थान- 
ध्युति, उदरकी शिथिलता इत्यादि लक्षण इसी कारणसे प्रकट होते हैं 
ओर इनमें इस दवाके व्यवहारसे आश्चयजनक फल मिलता है। इसकी 
अभावपूर्ण क्रियासे शिरादि स्फीत होनेपर अशकी वली उत्पन्न होती है । 
शिरा और धमनीके स्थितिस्थापक तन्तुओं, कोई रसवाही प्रणाली 
(]977॥4800 8ए४0॥) अथवा सयोजक तन्‍्त्ुओंमें इसकी अभावपूर्ण 
क्रिया भी इन सब स्थानोंकी स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न करनेमें असमर्थ 
होती है ओर रक्त एवं रसस्थ कठिन पदार्थादि अशोषित न हो सकनेके 
कारण उन सब स्थानोंमें कठिन स्फीत (स्थूलता) पंदा हो जाती है । अत 
जो कोई यन्त्र जिस किसी रोगके कारणोंसे ही क्‍यों न हो, यदि 
पत्थरकी तरह कड़ा हो जाय तो उसकी अभावपुण क्रियाका इसे 
एक सवश्रेष्ठ प्रमाणस्वरूप सममना होगा एवं उत्तकक्षणोंमे दवा 
कभी निष्फल नहीं होती । 

डॉ० शुसलर जब इस औषधका व्यवहार कर विविध रोगोमें सुफल 
प्राप्त करने लगे, तव होमियोपंथिक चिकित्सकोंने इसकी प्रविंगकी और 
व्यवहार करने लग गये, किन्तु होमियोपेथिक शास्त्रमें बायोकेमिककी 
भाँति इसका इतने विस्तृत रूपमें व्यवहार नहीं होता। वे लोग 


“साधारणतः अस्थि-पीडा और कमरके बात रोगमें इसका व्यवहार किया अस्थि-पीडा ओर कमरके वात रोगमें इसका व्यवहार किया 
करते हैं | 
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परिचायक्र लक्षण (०ाश३९(४४५६९ 5ण7ए/०॥४) 


१--अत्यन्त अवसाद और सन्दिस्ध चित्त । घनहानि होनेका भय | 

२>-हालहीं के उत्पन्न हुए शिशके मस्तकके पराइटल अस्थिमें, 
रक्तावद (9।000 ।77700 7) के लिये यह एक अन्यर्थ दवा है। मस्तकके 
अम्थिका जो कोई स्थान फ़्लकर कडा होने एवं अस्थिक्षतके चारो 
ओर पदा रहनेपर । 

र२-वह मोतियाविन्दका एक अति उत्कृष्ट महोपषध है। विशेष- 
कर यदि वह कठिन हो । 

४-“आँखकी एतलीमें दाग । 

४ दातोकी शिथिलता हेतु दन्तशूल एवं भोजन करते समय 
इसकी बृद्धि | द्दंविहीन शिथिल दाँत । दाँवोकी शिथिलताके कारण 
रतक्तत्राव । हु 

६--दाँव निकलनेमें विलम्ब (कल्क फॉस) | 

>- ७५--शीघ्र-णीघधर दाँत क्षय हो जाते हैं । 

८--स्फोटक (फौोडा), वण, ग्रन्थिस्फीति इत्यादि पत्थरकी भाँति 
कडे रहनेपर यह अव्यर्थ दवा हैं। पत्थरकी भाँति कडे रहनेपर प्लीहा, 
यकृत इत्यादिमें भी यह उत्कृष्ट दवा है । 

६--जिस किसी स्थानका हो, अथवा जिस किसी प्रकारकी ही 
क्‍यों न हो, उसके चारीं ओर कडा और रुखडा होने ओर उसमें से 
दुधन्धयुक्त गाढी पीले रगकी पीव निकलनेपर | 
_#-१०---अन्त्रवृद्धि था हर्नियाका इससे अधिक फलप्रद दवा और 

दूसरी नहीं है क्‍ 
कह कु पा कल कूथनेके कारण मलद्वार विदीण हो जानेके रोगर्मे 
(55772 ०7 76 7८७४०) यही सवप्रधान दवा है। यन्त्रणा, दर्द 
प्रभृति भी इसी दवासे अच्छे होते हैं । 
.<-» १२--स्ावी, अज्रावी सभी प्रंकारके अर्शोंकी यही श्रेष्ठ ओषध 
है। कोणष्ठवद्धता (कब्जियव) रहनेपर यह और भी उपयोगी है | 
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१३--हु्दम कोष्ठवद्धता, मल बहुत देर तक मलभाडमें जमा रहनेपर 
भी निकलना नहीं चाहता। बहुत देर तक कूथन देनेकी आवश्यकता 
होती है । 

१४--अण्डकोषमें पानी जमा होना और अण्डकोपकी प्रस्तरवत्‌ 
कठिनताके साथ किसी प्रकारकी अण्डकोपकी वीमारी । 


१५--अण्डकोषकी शीर्णताके साथ प्रस्टेटिक रस और बीयका 
गिरना । 


» १६--सर्व प्रकारके जरायु-स्थानच्युतिकी (केलि फॉस, केक फॉँस, _ 
नेट्रम म्यूर) स्वप्रधान दवा है । प्रसव-वेदना-सी बेदना (द्द)। माल्युम 
होता है कि जेसे जरायु योनिपथसे निकल आवेगा । जरायु कठिन, झुलायम 
अथवा शिथिल, जो कुछ भी क्यों न हो, इसका व्यवहार अनिवाय है । 
१७--जरायुकी कठिनताके कारण रजःकष्ट रोग अथवा जरायुकी 
शिथिलता हेतु अतिरिक्त रक्तत्नाव, गर्भ्नाव, अल्प मात्रामें प्रसव-वेदना, 
प्रसवके बादकी वेदना इत्यादि समुदाय पीडा । 


१८>गगर्भावस्‍थामें समय-समयपर सेवन करानेसे जरायुके वलकी 
वृद्धि होकर सरलतासे प्रसव होता है । 


१६--डिफ्थिरियाकी कृत्रिम झिल्ली श्वासनली तक फेल जानेपर 
(केल्क फॉस सह) । 

२०--हुदेमनीय कोष्ठवद्धताके साथ उदरी पीछा । उदर कडा और 
उसके ऊपर शिरायें उभरी हुईं हैं यह दीख पडता है । 

२१--अजीणके वमनमें फेरम फॉससे उपकार न होनेपर । 

८“7२२--प्वराना कटिवात। सेक्रम-अस्थिमें दर्द, भारी माल्मम होना 

ओर थकाव८ । सभी प्रकारके वात-दर्द ठण्डेमें और प्रथम सचालनसे 
वृद्धि । उत्तापने ओर हमेशा हिलते-डोलते रहनेपर कम होना | 

२३--सर्दी और खाँसीमें अधिक परिमाणमें माढा और दुश्छेथय 
थक्‍्का-थक्का हरा या पीला दुर्गन्धयुक्त खाव 

२४--ओऔजिना रोगमें पूर्वोतक्त स्रावके साथ अस्थिक्षत । 
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२४--अलिजिहाकी वृद्धिके कारण गला सुरसुराकर सूखी खाँसीका 
दाना ! 
८ २६-+जिस किनी स्थानका चमझ फटा-फटा रहना, उसमें भी 
यह उपयोगी ६। परके नीचे घद्धा (००7) । चमडा फूला व कडा । 

२७--जिहा फटी-फर्टीन्सी । प्रदहकें बाद जिहाकी कठिनता-- 
एममें दर्द रहे या न रहे । 

२८--(साने ज्वरमें प्लीहा ओर यकृननुकी बृद्धिके साथ कठिनता । 
८.“२६--स्कतकी कमी (कौल्क फॉस) | 

४०--खिल्लाकर पदढनेके बाद अथवा देर तक जोरोंसे हंसने 
पश्चात स्व॒सभग । 

३१--मभी प्रकारके लक्षण आदर वायु और सीड स्थानमें बढ जाते 
हैं। उत्तापसे और शुष्क स्थानमें पीटाके लक्षणोका ह्ास होना । अस्थि 
थर वात रोगर्म->घूमने-फिरनेसे रोग-लक्षणोंका घटना, चुपचाप रहनेपर 
गोगकी वृद्धि । 

विशेषत्ञ (7००णा४॥५)--शिथिलता और पत्थर-सी कठिनता-- 
ये दोनों प्रकारकी क्रियाएँ ही इस दवाका विशेषत्व है। एक ओर तो 
जरगायुकी शिथिलता और इस कारणसे रक्‍तस्राव, गर्भखाव, असवके 
अन्तकी चेदना (४८८ 9श॥), जरायुकी स्थानच्युति इत्यादिमें जिस 
तरद्द अपरिष्टाय हैं, दूसरी ओर--जो कोई यन्त्र जिस किसी कारणसे 
पत्थर-सा कठिन हो जाय, तो यह दवा अब्य्थ है! कठिन मोतियाविन्द 
(जाँखोंर्मं पर्दा पट जाना) की चिकित्सा करनेमें इस दवाका नाम ही 


पहले याद थाता है ( जमरोग हुए स्थान फटे-फठे होना इसकी बीमारीका हुए स्थान फटे-फटे होना इसकी बीमारीका 


और एक विशेष है ।, एक विशेषत्त है 
मानप्ििक लक्षण (४८०४ $999/005)--अंच्न्त थकावट 


ओऔर सनन्‍्देही विलिका । मानसिक थकावटके कारण रोगी हमेशा सोचता 
हि (्‌ के पी 

हैं कि उसका अथनाश होकर सवनाश हो जायगा । किसी 'विषयकी 
चिन्ता करके भी किसी सिद्धान्तपर नहों पहुंच सकता | 


$ 
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मस्तककी अस्थिका रोग (05९8580५ ० (॥6 एश्याधा) )-- 
नवजात शिशुके पेराइटल बोनमे (मस्तकपाश्वस्थ अस्बि) जो 
रक्तमय अबेंद (00000 ।77०07) उत्पन्न होता दे, उसमे यह दवा 
अव्यर्थ है । मस्तककी हड्डी फूल जाना और उममें अत्यन्त ही ददका 
होना, मस्तककी हड्डियोमें क्षत होना ओर उनके किनारोका किसी 
हालतमें न झुटना अथवा क्षतके चारों ओर फ़्लकर कडा होनेपर यह 
उपयोगी है । मस्तककी हड्डियोमें चोट लगकर अगर अबुद थ दयूमर 
उत्पन्न हो जाय अथवा चोटके कारण मस्तक बखडा हो जाय, तो यह 
दवा फलदायक है । शरक्ति--१२% के नीचे नही । 

रोगी-विवरण-- १६५४७, ई० की वात है । किसी एक भद्र महोदय 
ने आकर पूछा कि हालके उत्पन्न हुए शिशुओके मस्तकका अबंद आप 
लोगोकी दवासे अच्छा होता है कि नहीं १ मेने कहा कि सकडे प्राय+ 
१०० रोगीको ही आरोग्य होनेकी आशा की जाती है। प्रश्न किया 
गया कि--कितने दिनोंके अन्दर अच्छे होनेकी आशा की जा सकती है £ 
केहा--७ से १० दिनोके अन्दर | उसी समय भद्र महोदयने मुझे दक्षिणी 
कलकत्तके वालीगजमें एक रोगी देखने जानेके लिए अनुरोध किया । 

रोगीके घर पहुँचकर देखा कि रोगी-शिशुके मस्तकम वहुतसे अर्बंद 
हुए हैं। उम्र १२ विन हुआ है और जन्मसे ही दो ठो करके इज्जेक्शन 
दिया जा रहा है। किन्तु अबंदोंका आकार बढनेक सिवाय घटनेका 
कोई लक्षण ही दीख नही पडढता। मेने कक फ्लोर १२% नित्य दो 
मात्रा कर सेवन करनेकी व्यवस्था की । दवासे आश्चयंजनक फायदा 
दीख पडा। आरम्भसे ही कुछ घटता मालूम पडा और १० दिनोके 
अन्दर ही सारे अबद दूर हो गए 

दूसरे कठिन रोगोकों अच्छा करनेकी अपेक्षा वहुत बार अबंद व 
मसे अच्छा कर सकनेसे चिकित्सकका सुनाम बहुत अशोमें बढ़ जाता 
है। उस शिशुकी माँ पित्त-पथरीक दर्दसे कष्ठ पाती रहनेके कारण 
मेरी चिकित्साकं अधीन आई । बहुत थोडे समयमें ही आरोग्य हो गईं । 
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-“ मोतियाविन्द (०४४४०)--मौतियाविन्टका इससे अधिक 
फलदायक दवा और नही है (केल्क फाँस) । डॉ० बोरिकका कहना है 
ग्राभागए 035४९8४ ० एवाप्रा8०0: छक्‍40प7607 926९07 ॥760॥060 
६48४0090]9 57 ॥--- ७४. 80८:०/८८) । मोतियाविन्द कडा हो गया 
है ऐसा मालूम होते ही इसका प्रयोग करना पठता है। आँखोंके सामने 
मानों आगकी चिनगारियों जंसी चीजें उड रही हैं और विजलीकी तरह 
कोई उज्ज्वल पदार्थ दिखाई देता है। कॉर्निया (आँखोंकी पतली) में 
दाग। कुछ देर तक पढनेके बाद आँखोसे धंधघलापनकी भाँति टीख 
पडनेकी तरह अस्पष्ट देखना। चद्लु-गोलक (०४० ७०॥$) दृदंनाक 
होते हैं और वह दद आँखें बन्द करनेपर या आस्ते-आस्ते दबानेसे 
आराम माह््म होता है। आँखोके चारों ओरकी शिराएँ और धघमनी 
समृहके बाहरी आवरणोकी पेशियोंकी शिथिलताके कारण रक्ताधिका | 
मोतियाविन्द नरम रहनेपर केलि स्यूर । इसके साथ आँखोकी पलकोमें 
अंजनी (बिलनी) अथवा किसी प्रकारका कठिन अबंद हो जानेपर यह 
अधिकतर उपयोगी होता है (शक्ति--३०5४) । 

मोतियाविन्दकी अन्यान्य औषधियाँ- कल्क-फॉँ, केल्क-स, 
केलि-म्वू, केलि-स, नेट-म व साइलि। 

मोतियाविन्द्की सुख्य औषधियाँ-केल्के-फ्लो, व साइलि। 
मोतियाविन्दकी बृद्धिको रोकनेमें कल्क-फॉ अत्यधिक फल्नदायक है । 
कल्क-फॉसके निर्देशक लक्षण केल्क-फॉस अध्यायक मोतियाविन्द 
शीधक अश में द्रप्टव्य | 

अन्धेपनक साथ मोतियाविन्द होनेपर केल्क-फॉस व्यवहाय है । 

अम्ल, अजीणंता इत्यादि रहनेपर कल्क-फाँ, नेट्रम-फों । चोट 
लगनेके कारण उत्पन्न होनेपर केलि-म्यू । 

उद्भेदके धाद--साइलि । 

पेरका पसीना बन्द होनेके वाद होनेपर--साइलि । 

_ मोतियाविन्द॒की प्रारम्भावस्थामे आँखोंके लेन्सकी अस्पष्टता 
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रहनेपर--नेट्रम-म्यू ३०५ ॥। प्रथमावस्थामें मोतियाबिन्द कोमल रहनेपर 
नेट्रम-म्यू । 

कोमल मोतियाविन्दमें--क्र ल्क-फ्लोर, केलि-म्यू । 

कड़े मोतियाबिल्द्में--क्रेल्क-फ्लोर व केलि-म्यू पर्यायक्रमसे | कडे 
मोतियाविन्दकी प्रायः सभी दशाये केबल एक कैल्क-फलो द्वारा ही 
आरोग्य हुआ करती हैं । 

दाहिनी आँखके मोतियाविन्दमें --साइलि । 

रक्ताधिक्य होनेपर--फेरम-फाँ । 

बृद्धोके मोतियाबिन्द्में--कैल्क-फॉ उत्कृष्ट औपध है । 

धूसर रग का होनेपर--नेट्रम-स्यू, *साइलि। 

दफ्तर (ऑफिस) के कम चारियोंके क्षेत्रमे--साइलि । 
५दाँतमे दुदो (००% 4०॥९)--दाँतकी जड शिथिल होनेपर य ह 
दवा वहुत उपकारी है--इसके साथ दाँतमें दर्द रहे या न रहे। भोजन 
करते समय खाद्यद्व्य दाँतमें स्पर्श करनेसे ही दर्द या शलका होना ! 
मसढ़ेक रक्तस्नावमें भी यह व्यवहृत होता है, लेकिन दूसरी दवाओंके 
सहायकके रूपमें । 

रोगी विवरण--१६६१ ई० की बात है। दक्षिण कलकत्ताकी 
एक मध्य आयुकी महिलाकों उन्‍्मादकारक दाँतका दर्द हो रहा था । 
दर्द गरम सेंकसे व दबावसे घटता और उण्डा पानी लगनेपर बढ़ता था । 
दातकी जड दीली थी । होमियोपैथिक मतानुसार बडी सावधानीसे दवा 
का चुनाव कर प्रयोग करनेपर भी कोई स्थायी फल्ल प्राप्त न हुआ | मैग- 
फॉससे कोई फायदा न हुआ | व्रायोनियासे थोडा फायदा हुआ 
था। अन्तमें ढीली दाँतकी जडमें ददंक लक्षणपर ध्यान रख कर केल्क 
फ्छोर १२५ एक मात्रा देनेके सग-सग यन्त्रणाका हास होने लग गया। 
आधे धण्टेके अन्दर दर्द प्राय नि्मेल हो गया। और एक मात्रा दवा 
केवल टी गई थी। दर्द और फिर नहीं हुआ । इतनी शीघतासे बायो- 
कमिक दवासे दाँतका दर्द घटना न देखनेपर विश्वास नही होता है । 
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दन्तक्षुय (०७६5 ० ॥6 (८८४॥)--दाँतोका आवरक एनामेल 
(८४४॥८)) नामक पदार्थ नष्ट हो जानेके कारण टाँत थमस॒ण , दाँतोमें 
भत होता ह एव वे शीघ्र ही नप्ठ हो जाते हैं (कैल्क फॉसके साथ पर्याय- 
ऋमसे) । 

दाँत निकलनेके समयकी पीडा ((४707 870 785 ९रींट०(8) 
टात्ाक आवरक पदाय (एनामेल) का अभाव होनेसे अथवा दाँत निकलकर 
ही क्षय होना आरम्भ होनेपर, अथवा दाँत निकलनेमें देर होनेपर प्रधान 
ओपध कल्क फॉसके साथ पर्वायक्रमसे व्यवहार करना चाहिए 
(कल्क फॉस अध्याय) ! 

दाँत निकलनेके समय के होनेपर भी यह व्यवहृत होता है। किन्तु 
दूसरे-दूसरे ओर खास लक्षण रहना चाहिए | 

स्फोटक, क्षत, त्रग इत्यादि (8980255, प्रॉटश४, ८क०070|९४ 
४0. )--अन्थिक्षतमें गाढी पीली पीव, क्षतके चारों ओर कडा, अस्थिका 
आवरण नण्ट और छोटे-छोटे अस्थि खण्ड निगत होनेसे ; जो सब क्षत 
बहुत दिनों तक आराम होना नहीं चाहते (साइलि) । 

स्फोटककी प्रथमावस्थामें केल्‍्क फ्लोरके साथ साइलिसिया 
पर्यायक्रमसे सेवन और वाक्षिक प्रयोग करनेसे शीघ्र ही यह पककर पीब 
पंदा होती है । रक्त दृषित होकर त्रण अथवा जिस किसी ग्रकारके ही 
स्फोटक क्यों न उत्पन्न हों, आक्रान्त स्थान पत्थर-सा कठिन होनेपर यह 
एक थतिशय उत्कृष्ट दवा है। २००5 एक मात्रा खिलाकर ऐसे बहुतसे 
स्फोटकोको मैने आराम किया है (शक्ति--१ २5 व उच्चक्रम) | 

अन्त्रवृद्धि या हर्निया (9०779)--इस बीमारीकी यही सबव- 
श्रेष्ठ दवा है। इसके सेवन करनेसे शिथिल अश सकुचित होते 
हैं ओर पेशियोंकी स्थितिस्थापकता-ग्रुण बढ़कर रोग आराम हो 
' जाता है। प्रथमावस्थामें आंक्रान्त स्थान प्रदाहयुक्त, उत्तप्त और 
चेदनायुक्त रहनेपर फेरमस फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना 


चाहिये | 
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रोगी विवरण-2१७ वी अप्रेल, १६७० ई$०। रोगी क्री ”* 

दास, आयु नौ वर्ष, ठुबला शरीर। रोगीके पिता कल्कत्तेमें नोकरी 
करते हैं--निवास उछडीसाका कोई एक बिल्कुल गाँव । पृत्रकी चिकित्साके 
लिये वे उसे कलकत्ता लाये हैं ओर रोग आरोग्य होते ही वे पृत्रकी फिर 
घर पहुँचा आयेंगे। दाहिनी तरफके अण्डकोपसे लेकर पुद्ठेके अधिक 
स्थान तक बहुत फ़ूला हुआ--एक मोटी रस्सीकी तरह दीख पडना। 
दवानेसे दर्द नही मातम पडता है | कल्ककत्तके मेडिकल कॉलेजमें दिखलाया 
गया है। वहाँ पर दाहिनी तरफका हर्निया-रोग निर्णय किया गया और 
अस्त्र-चिकित्सा (ऑपरेशन) के लिये सलाह दी गई । दूसरे एक अस्पतालमें 
भी दिखलाया गया। वे लोग ०१0ए४४९० ॥#9070९९6 ० गशा। 
००१ रोगका निर्णय किये और अस्त्र-चिकित्सा ही करनेके लिये कहे । 
रोगीके पिता और रिश्तेदार अस्त्र-चिकित्सा कराना नहीं चाहते और 
रोगीके चिकित्साथे हमारे पास ले आये । 

दाहिनी तरफका हनिया ओर वह स्थान मोटी रस्मीकी तरफ फ़ुले 
रहनेके सिवाय मानसिक या शाग्गेरिक कोई लक्षण ही नहीं मिले । इस 
दशामें होमियोपंथिक मतानुसार भी चिकित्सा नही की जा सकती है, क्योंकि 
बगर लक्षणके किसके ऊपर निर्भर कर होमियोपेथिक दवा दी जायगी | 

१७-४-७०-- केल्‍क फ्छोर १२» की मात्रा नित्य दो बार खानेके 
लिये दी गई । 

२४-४-७०--फिर वारह मात्रा दी गई । 

६-३७ ०-८ केल्क फ्लोर ३०5 की बारह मात्रा । 

१३-४-७०--इस वार स्पण्टरूपसे उन्‍नति होते दीख पडी । सुजन 
प्रायः घट गई है । दाहिने अण्डकोषमें बहुत्त मामूली सूजनके अलावे अन्य 
कोई सूजन नहीं है। कंल्क फ्लोर ३०% की वारह मात्रा । 

फिर और दवा देनी नही पडी । एक हर्नियाका रोगी वगेर अस्त्र- 


चिकित्साक कंवल्न एक महीनेके अन्दर आरोग्य होना वायोकेमिक 
चिकित्साक लिये कम कृतित्वकी वात नही है । 
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गहयद्ार यिदीर्ण होना (#55पा€ 0776070 77)--अत्यन्त कव्जिवत 
होनेसे कृथन देकर मल ल्लाग करनेक समय गुद्यद्वार फट जानेपर या क्षत- 
हो जानेसे यही प्रधान दवा है | इसके सेवनसे मलद्वारका दर्द इत्यादि 
यन्‍्त्रणायय दूर होती है और पेशियोकी स्थिति-स्थापकता बढ़कर कोष्ड 
साफ होता है । हारिश (6८ाया) निकल आनेपर यही प्रधान दवा 
है । इस दवाका वाह्य और आशभ्यन्तरिक व्यवहार विधेय है । 

भगनन्‍दर (7577/9 77 ४7०)--क्षत्क चारो ओर अतिशय कठिन 
होने एवं उससे गाद्ी पीव निकलनेपर यह फलप्रद है । सरलान्त्रकी शिथि- 
लताक कारण मल ट्यागनेमें कप्ठ और कूथन । 

कल्क सलल्‍्फ--कैल्क फ्लोरकी भाँति इस दवामें भी गादढी पीव 
निकलना है, किन्तु पीवका रग प्रायः पीला होता है , कभी-कभी इसके 
साथ रक्त मिश्रित रहता है। कलल्‍्क फ्लोरमें क्षतक चारो ओर जितना 
कढा होना है, इस दवामें उतना नहीं है । 

अर्श (बवासीर--0/०४)-यही अर्शकी एक प्रधान द॒धा दे । 
ल्वावी या अख्रावी सर्व प्रकारक अर्शर्में इसका व्यवहार आवश्यक है। 
थ्रशमें रक्तत्नाव होनेसे रक्तका रग देखकर अथवा रक्तस्नाव न होनेपर 
केवल जीभका रंग देखकर दूसरी दवाके साथ पर्यावक्रमसे व्यवहार करना 
पडता है । अर्श रोगके साथ मस्तकर्में रक्ताधिका (फेरस फॉसक साथ 
पर्यायक्रमसे), युहाद्वारमें अत्यन्त खुजलाहट और दर । ह/ रेप कि सा 
वद्धता, कप्टकर कूथनके सिवा मल त्यागा नहीं जाता । अन्‍न्तबंली या 
वहिवली--शक्ति १२४, ३०१, ६०% | 

कोष्ठवड्धता (०07568798707) --सरलान्त्रकी पेशियोंकी अक्षे- 
मतावश वहुत दिनों तक मल मलभांडमें जमा रहनेपर भी निकल नहीं 
| सकता । गर्भावस्थामें एव प्रायः प्रसवकें बाद ऐसी हालत होती है और 
इसमें इस दवासे बहुत फायदा होता है । 

नेट्रम स्युर--इस दवामें भी सरलान्त्रकी दुबलता-सी रेक्टमकी 
 शक्तिह्ठीनवाक कारण कोष्ठबद्धता होती है । केल्क फ्लोरकी भाँति 
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इसमें भी मल कुछ दिनों तक मलभाडर्मे जमा रहनेका लक्षण है। किन्तु 
नेटममें जिस तरहके कोण्ठकाठिन्यताके कारण रोगीका मारनासक 
अवसाद, शिर-पीडा, झुखसे जल निकलना, आँस गिरना इल्लादि लक्षण 
हैं--केल्क फ्लोरमें वे नहीं हैं। कोष्ठ साफ होनेसे ही नेट्रमका रोगी 
आनन्दित होता है । 
नेट्रस सल्फ -नेट्रम सल्‍्फके रोगियोंको तरल मल ल्यागनेके पश्चाव्‌ 
मानसिक आनन्द होता है। मल तरल होनेपर भी जोर देकर मल 
त्यागना पडता है। कठिन गोली जेसा मल, कभी-कभी उसमें रत्तके 
छीटे दीख पडते हैं । 
साइलिसिया--इस दवामें भी अनेक दिनों तक मल मलभाडर्मे 
जमा रहता है। सरलान्त्रकी दुवंलताके कारण मल किमी प्रकारसे नहीं 
निकलना चाहता , किन्ध्व जब मल निकलता है, तव थोड़ा-सा बहुत 
कष्टसे बाहर निकछकर फिर भीतर घुस जाता दे । 
केलि स्यूर--यकृत॒की क्रिया विकृृत होनेसे कोण्ठवद्धता, मल सफेद 
फीके रगका और कीचडके ऐमा । गुरुषाक ओर तलाक्त द्रव्यके भोजन 
करनेसे कव्जियत । जीभ सफेद या राखके रगकी मैलोंसे आवृत रहना । 
सारूम पड़ता है कि आँखें निकल आवेंगी । 
उपदश ($४/०7॥8)---यह हाड्ड-संकरकी प्रधान ओऔपधघ है । 
बाघी कठिन होनेसे यह अव्यर्थ दवा है । पुरानी उपदशकी वीमारीमें 
अस्थियोंके आवरणोंमें प्रदाह होनेपर । क्षतरोंके किनारे असम और कठिन 
होनेसे व्यवहार करना चाहिये | पुराने उपदशजनित अस्थिक्षत्ोंमें २००5 
शक्ति उत्तम है । 
रोगीका विवरण--दिलपाशारके (पवना) मृत कुडान हालदार 
उन्न ३०-३२ साल | तुक्षिमें पत्थर-सा कठिन एक वडी बाघी हुई । 
दद थोडा था और थोडा पंदल चल सकते थे। क्रेल्क फ्लोर २००४५ 
एक मात्रा देनेपर दो दिनोंके अन्दर ही वाघी वगर किसी चिह॒के बेठ गयी । 
अण्डकोपकी वीमारियाँ (05९88८५ 0६ ० (८६४०0४)--को पके 
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अन्दर जलसंचय (केल्क फॉस) ओर अत्यन्त कठिनताके साथ जिस किसी 
प्रकारकी अण्डकोषकी बीमारीमें नेटम म्यरके साथ पर्यायक्रमसे । 
इसके सेवन करनेसे संयोजक तन्तुओंगमे वल प्राप्त होकर पानी जमने देनेमें 
वाघा डालते है । अण्डकोषकी शीर्णताके साथ हमेशा प्रस्टेटिक रस एव 
शुक्रका निकलना | प्रस्टेट ग्रन्थिकी बृद्धिके कारण कठिनता । 
जरायुकी स्थानच्युति (89]40७7०॥ ० ॥6 प्राश७७)-- 
जरायुके सब प्रकारकी स्थानच्युतिमें, अर्थात्‌ सामने (एन्टिवर्सन), पीछे 
(रेट्रोवसन), पाश्वमें (लेटरल वर्सन), अथवा जिस किसी स्थानमें 
जरायु क्यो न रहे (केलि फॉस, केल्क फॉस, नेट्रम म्य॒र) ये ही सब प्रधान 
दवाएँ हैं। मात्मम होता है मानो जरायु ठेलकर निकली आ रही है और 
इसके साथ प्रसव वेदनाकी तरह दद ([ एध्वा।0ए 06एा पथ (0ए5) | 
जरायु ओर कुक्षिमें खींचनेकी भाँति दर्द | जरायु शिथिल, नरम अथवा 
कठिन जिस प्रकारकी ही हो भोर जरायु यदि भ्ूछकर बाहर निकल. 
भी आये, तब भी इसके सेवन करनेसे जरायुकी पेशियोंमें वल बढ़कर 
रोग आराम होता है। यद्यपि केल्क फ्लोर इस वीमारीकी मुख्य दवा 
है और दूसरी किसी दवाक लक्षण रहनेपर उसे इस दवाके साथ पर्यायक्रमसे 
अथवा अनुपर्यायक्रमससे खिलाना चाहिये । तव भी दूसरी दवा खासकर 
नेट्रम म्यूरके साथ इसका भेद निणय करना आवश्यक है । 
नेट्रम म्यूरके साथ तुलना--केल्क फ्लोरकी भाँति इस ओषधरमें 
भी जरायुकी स्थानच्युति और प्रसव वेदनाकी तरह दर्द है। किन्तु. 
नेट्रमकी तरह केल्‍्क फ्लोरमें जरायुका निगमन रोकनेक लिये बंठनेकों 
बाध्य होनेका लक्षण नही है । बे रहनेपर ही जरायुका वहिगमन रुक 
जाता है। नेट्रम म्य॒रमें प्रत्येक दिन प्रातःकारू इस प्रकारके 
भावकी वृद्धि होती दे एव इसके साथ कमरमें दर्द रहना निश्चित है । 
यह कमरका दर्द चित होकर कड़े विछावनपर सोनेसे अथवा तकियासे 
- दवानेपर कम होता है। इसक अलावा पेशाव करनेक पश्चात पेशावर्क 
रास्तेमें जलन और दर्द, सहज ही में रोना, शरीर शीण एवं झुखमण्डल 
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शुष्क इत्यादि नेट्रमके विशिष्ट परिचायक लक्षण हैं । ये सब लक्षण केल्क 
फ्लोरमें नही हैं। अत. निर्वाचन करनेके समय भ्रम होनेकी सम्भावना 
नही है । 
कल्क फॉस अध्यायमे “जरायुकी स्थानच्यूति द्रष्टब्य । 
केलि फॉाँस --स्नायविक लक्षणोंकी अधिकता रहनेपर ! 
रक्तपश्रदर; कष्टरज: इत्यादि (70077॥829, 098॥९00777028 
४० )--जरायुकी कठिनताके कारण कष्टरजःकी बीमारी एव जरायुकी 
शिथिलताजनित जरायुसे अतिरिक्त रक्तत्नावमें यह अति उत्कृष्ट दवा 
है। जरायुकी कठिनता एवं शिथिलताके कारण जिस किसी प्रकारका 
ही रोग क्‍यों न हो, उसमें भी यह उपकार करता है | जरायुकी स्थान- 
व्युतिके साथ अधिक परिमाणमें ऋतुस्राव (केलि फॉस) । 
गर्भेस्लाव' (778०07782०)--यही ग्रधान दवा है। अत्यन्त प्रसव- 
चबैदना और रक्तल्लाव इसके प्रयोगका लक्षण है। इस दवाके सेवनसे 
जरायुकी पेशियाँ शक्तिशाली होकर गर्भसख्नाव-दोप दूर होता है । जिनको 
वार-वार गर्भस्नाव होता है, उन्हें गर्भावस्थामें २।१ मात्ना केलि फॉँस 
- सेवन कराना चाहिये । 
गर्भ और प्रसव-वेदना (फ०्ड0भा०ए था0 ]8000)--मगर्भा- 
वस्थामें यह दवा बीच-बीचमें सेवन करवानेसे जरायु शक्तिशाली होकर 
सहज ही में प्रसव होता है और प्रसवके बाद गर्भस्नाव और प्रसवक वादका 
दद (४४७7 एशा)) नहीं होता । जरायुकी शिथिलता हेतु अत्यधिक 
प्रसव-वेदना | प्रसव-वेदना कम होनेपर केलि फॉँसके साथ जरायुकी 
_ संकुचन शक्तिकी अल्पताके हेहु प्रसवके बादके दर्दमें उत्कृष्ट है । 
स्तनप्रन्थिअदाह (778४४09)--स्तन अतिशय कठिन और 
* अस्तरवत्त्‌ होनेसे यह अति उत्कृष्ट दवा है । पहले ही से फेरम फॉस 
के साथ प्रधान औषध केलि स्यूर पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर स्तन- 
_स्फीति एवं ज्वर इत्यादि उपसर्ग नहीं हो सकते | किन्तु प्रथमावस्थामें 
अगर केलि स्‍्यूरका प्रयोग न हुआ हो एव स्तनग्रन्थि प्रस्तरवत॒ 
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कठिन हो गया हो, तब केल्क फ्ज्ञोरके व्यवहार करनेका क्षेत्र आ जाता 
है। स्तनमे टुग्ध बहुत घट जानेसे अथवा विलुप्त होनेसे यह अत्यन्त 
उपकारी औषघ है । कक फॉसमें भी स्तनदुग्ध कम होनेका लक्षण है । 
शक्ति ६५४, १२5५ | 

अवंद (।ए7००)- प्रस्तरवत्‌ कठिन अवबृंद मस्तक, कण्ण, मुख, 
धमनीमें, ओवरीमें, हाथ, पर अथवा शरीरके जिस किसी स्थानमें ही 
क्यों न उत्पन्न हों, यह दवा विफल नही होती । शक्ति--१२४ के नीचे 
नहीं। साधारणतः सभी क्षेत्रोंमें १२5५ शक्ति व्यवहुत होती है । हमारे 
विचारसे २००४ सर्वोत्कृष्ट है--विशेष हालतमें एक मात्रासे ही आरोग्य 
हो सकता है ! 

रोगी-विचरण--(१) ६० १६४८ सालमें खुलना शहरके श्री नकुछ 
साहा वहुत ही भयभीत होकर मेरे पास चिकित्सा कराने आये। उनके 
पेटमें एक बहुत बडा अबंद हुआ था ओर वह बहुत कडा था। मैने उन्हें 
साहस देकर कल्केरिया फ्छोर १२» नित्य तीन मात्रा करके सेवन करने- 
की व्यवस्था कर दी । दो दिनोमें ही बारह आने घट गया । दो मात्रा 
कर और भी दो दिन प्रयोग करते ही रोगी सम्पूर्ण आरोग्य हो 
गया | 

(२) खुलना शहरके एक बेचने खुलनाके दक्षिणही ओरके एक 
नमःशूद्रके पेटके एक वडे अबृदकी चिकित्साके लिये एक चिद्दी लिखकर 
हमारे पास भेजा । इसके पहले होमियोपंथिक चिकित्सा कराये हुए थे 
किन्तु कोई फायदा नही हुआ । थे उपस्थित बहुत ही भयभीत हो पडे हैं। 
अँने केल्‍्क-पफ्छोर १२5 नित्य दो बार सेवन करनेके हिसावसे एक॑ सप्ताहके 
लिये मात्रा दे दी । एक सप्ताहके वाद रोगीके आनेपर देखा कि अबूद 
प्रायः चौदह आने घट गया हुआ है। उसी दवाकी और कई मात्रा सेवन 
कराते ही रोगी सम्पूर्ण रूपसे आरोग्य हो गये । 

अवंद या टदयूमरकी चिकित्सामें साधारणतः “कल्क्-फ्छोर, केल्क- 


को व साइलि व्यवहत होते हैं । 
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अबंदर्मे 8 ब््‌ हज. 
फाइब्रायड ट्यूमर या सत्र॒जात अवुदर्में-केल्क-फ्छोर, कल्‍्कनफाँ 
व साइलि। ५ हि े 
कक] €्‌ हक 
जरायुका फाइब्रॉयड अवंद--कल्क-फ्लोर, कल्क-फाँ, केल्क-स+ 
साइलि | 
कड़े अवदमें केल्क-फ्लोर, किन्तु साइलिसियाका भी व्यवहार 
होता है । 
अवेदके दूषित हो पडनेका सन्देह होनेपर था दूषित होनेपर केलि- 
पक ८्‌ ५ | 
फॉँ। दूषित अबुंद वा कन्मर जराबुर्में होनेपर कल्क-फ्ज्ञोर, साइलिका 
व्यवहार होता है | 
छातीमे (्‌ कक ्‌ _्‌ ञ्+ 
छातीमे कड़ा अबृंद हानेपर--कल्क-फ्लोर, केल्क-फाँ व 
केलि-म्बू | 
मर ए्‌ कप 45 
स्तनमें कड़ा अबुंद होनेपर--कल्क-फ्लोर, साइलि । 
थब॒द, स्लेण्ड था ग्रन्थिकी सज़न, गुमढ इल्वादिमें कडापनका भाव 
किन्तु पीव होनेकी आशका रहनेपर--साइलि । पीव होनेपर साइलि 
व॒ केल्क-स | 
स्त्रियोंकी छातीमें ए्‌ 
स्त्रियोंकी छातीमें कोमल अबुद होनेपर--कल्क-फॉ, फेरम-फॉँ, 
केलि म्यूर । 
आँखोंकी पलकोंपर अबुद होनेसे---केल्क-फ्लोर, नेट्र-म्यू, साइलि ।' 
हरे पु . आप ल्‍ ५ 
घुटनेके पीछे गहरेमे अबृद होनेपर--कल्क-फ्त्तोर, साइलि । 
ओठमें होनेपर--साइलि । 
से ० _ 
रक्तावुदू--हरन्तके उत्पन्न शिशुके मखकके ऊपर होनेपर केल्क- 
फ्लोर उत्कृष्ट है । ,फैरम-फॉँ भी क्षेत्र विशेषमें न्ववहृत होता है। 
ऐडिनॉयडकी दृद्धिमें कल्क-फाँ उत्कृष्ट दवा है । 
कीपिक (० 580)-केल्क-फॉँ, केल्क-स, साइलि | 
कोपिक अबुद होनेपर--केल्क-स फलदायक है ! 
पलकॉपर होनेपर--साइलि २००5 अति उत्कृष्ट है | 
पलकोके ऊपर या चारों तरफ होनेपर--केल्क-फ्लोर, फेरम- 
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फॉ, साइलि फलदायक हैं | 
योनिके अन्दर होनेपर--साइलि । 
स्नायुकेन्द्र (४०0287707) सें अवुद होनेपर--केल्क-फ्लोर, केल्क- 
फॉ, केलि-म्यू, साइलि | 
कलाईमे--साइहढि । 
ऊपरी कलाईपर--केल्क-फ्लो, साइलि | 
बाई कलाईमे--साइलि । 
' हतरथपर तलहथीके विपरीत भागमे--साइलि | 
रोगी विवरण--ऊपरी कलाईमें पत्थरकी गोलीकी आकारके 
रक्ताव॒दके कई रोगियोंमें कल्क-फ्लोर १२४, २००६, २०० व एक 
हजार शक्ति प्रयोग कर आरोग्य करनेमें समर्थ हो सका हूँ । एक-एक 
रोगीमें एक-एक प्रकारकी शक्ति व्यवहुत हुई थी । 
सरकोमा या मांसाव दम के ल्‍्क-फ्लोर फलदायक है । 
कन्घेपर कडे पिण्डकी (एइलेडका नही) भाँति सूजन होनेपर साइलिसिया। 
वसाव॒द (००१५)-- स्ाइलि अति उत्कृष्ट है । 
शक्ति--साधारणतः सभी क्षेत्रोमें ही १२५ शक्ति अति उत्कृष्ट होती 
है। बहुत दिनों तक चिकित्सा चलानेकी जरूरत होनेपर क्रमशः २४5, 
३०१5, ६०5४ व्‌ २००5५ तक व्यवहार करना पडता है। नित्य एक मात्रा 
या दो मात्रा कर दवाका प्रयोग करना पडता है और वीच-बीचमें २-१ 
दिन दवा बन्द रख देनी पडती है ! 
डिफ्थिरिया (४778०78)-डिफृथिरियाकी -कृत्रिम मिल्ली 
(+8]5०770797937९) श्वासनली तक विस्तृत होनेपर यह' अति उत्कृष्ट 
दवा है (केलि फॉसके साथ पर्यायक्रमसे) | केलि म्यूर ही इस रोगकी 
प्रधान और एकमात्र दवा है (केलि म्यूर अध्याय देखना चाहिये) । 
-प्लीहा और यकृत्तकी बीमारियाँ (१8288९8 ० 06 5ए6९॥ 
270 ॥४८)--यक्नवकी किसी प्रकारकी बीमारीमें यक्षव अल्लन्त कडा, 
बढ़ा हुआ (९७॥872९0 ), उदरके ऊपरके चमडीकी शिरास्फीति रहनेपर 


्ध 
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यह विशेष उपयोगी है । लेकिन इसके साथ कोण्ठकाठिन्यवाके लक्षणोंको 
भी याद रखना चाहिये । यक्वत॒में तीव्र कवरनेकी-सी वेदना और हिलने- 
डोलनेपर एवं रातमें उसका घटना। दाहिनी करवट सोनेसे और प्रातः- 
काल ८ बजे वृद्धि | प्लीहाके लक्षण भी यक्तके लक्षणकी ही भाँति हैं । 

उद्री (380०5)--छद॒री रोग जब उदरके चमडेकी शिराएँ. 
स्पष्टरूपसे दृष्टिगोचर होती हैं, उदर अत्यन्त कडा रहता है ओर इसके 
साथ ही इसकी प्रकृतिगत कोण्ठवद्धता रहे, तभी यह व्यवहृत होता है ! 
इत्तनी कोष्ठवद्धता रहती है कि मल त्याग करनेकी इच्छा तक नहीं होती 
और जब इच्छा होती भी है, तो बहुत ही कूथन देकर मल बाहर निकालना 
पढता है। किन्तु इस रोगमें यह दूसरी ठवाके साथ पयायिक्रमसे न्यवह्नत 
होता है । 

अजीर्ण (१ए४7०००४०)--अजीण रोगमें इस दवाका विशेष व्यवहार 
नही होता | किन्तु खायी हुईं वस्तु जीण न होकर जब अजीण वमन 
होता है, उस समय फेर्म फॉसके व्यवहारसे निष्फल होनेपर इस दवासे 
लाभ होनेकी सम्भावना है । पेट फूल जाना । दाहिनी कोखरम वेदना ! 

गलगण्ड (2०॥०)--पत्थरकी भाँति कड़ा होनेपर यह' अव्यर्थ 
है | किन्तु दूसरी दवाओंके साथ इसका प्रभेद निणय करना जरूरी है । 

केलि स्‍्यूर--सभी प्रकारकी ग्रन्थिस्फीतिकी यह प्रधान दवा है । 
किन्तु स्फीतिम कड़ाई न आने तक ही इसका व्यवहार करना 
चाहिये-- कडाई आ जानेपर केल्क फ्लोर । 

नेट्रस स्थूर--ग्रन्थिकी स्फीतिके साथ बाँख या मुखसे जल 
निकलना इत्यादि जलीय लक्षण विद्यमान रहनेपर । 

कूल्क फॉस--समी प्रकारकी ग्रन्थिस्फीतिमें केलि म्यर प्रधान 
दवा होनेपर भी इस रोगकी केल्क फॉस ही प्रधान औषध है। क्योंकि 


फॉसफेट ऑफ लाइमके अमभावसे ही यह बीमारी पेदा होती है। केल्क 
फॉस अध्यायमें गलगण्ड द्रण्टन्य । 


कानकी वीमारियाँ (95०85०४ ०/ (8० 6४)--सप्नी प्रकासके 
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कानकी बीमारियोंमें कानकी अस्थि और अस्थिआवरक (9७708४८०ए॥॥) 
आक्रान्त होनेपर कानके अन्दर चुनाकी भाँति पदाथ (०७४।८क९०४३) 
इकट्ठे होते हैं । 

सर्दी (००7४८४)--नाकसे अधिक परिमाणमें थक्का-थक्का गाढ़ी 

या हरे रद्नकी सर्दी निकलती है एवं उसमें बहुत दुर्गन्ध रहती है । 

ओजिना (०2७४॥४)--नाककी हड्डियाँ आक्रान्त होकर पृर्व-वर्णित 
इुगन्धयुक्त स्राव निकलनेपर यह विशेष उपयोगी होता है। नाककी 
हड्डियाँ सडकर दुर्गन्ध निकलनेपर इससे विशेष लाभ होता है। नाककी 
हृडडियोंके वढ़ जानेपर भी यह एक अच्छी दवा है । 

साइलिसिया---यही प्रधान ओपधघ है । नाकसे गाढ़ा पीले रगके 
हुगन्धयुक्त खाबके साथ नाककी अस्थि आक्रान्त होती है। लेकिन 
नाकसे दुर्गन्धजनक घाव पेदा करनेवाला पतछा स्राव ही इसका 
निर्वाचक लक्षण दे । मस्तक ओर परमें दुर्गन्धयुक्त पसीना । स्क्राफुला 
ओर रिकेटिक घातुवालोंके लिए विशेष उपयोगी है । 

फेलि फॉस--नासिकासे अत्यन्त दुर्गन्‍्धमय पत्तला स्राव होनेपर 
यह व्यवहृत होता है। अस्थि आक्रान्त होनेका लक्षण इसमें न रहनेपर 
भी जब किसी ज्ावमें अत्यन्त दुर्गग्ध रहती है, तो उसमें यह फलदायक 
होता हैं। अधिक रत्तस्नावी प्रवृत्ति। रक्त पतला और कालिमा लिये, 
जमता नही । 

खाँसी (०००४०)--अलिजिहा (०४०/३) बढ़नेके कारण गला 
सुरसुराकर सूखी खुरखुरी खाँसी (नेट्रम म्यूर)। सोये रहनेपर माक्म 
होता है मानो अलिजिहा गलेके पिछली तरफ छू रहा है। इसके अलावा 
गला सुरसुराकर खाँसीके साथ हुकडे-टुकडे थक्का-थक्का गहरे पीले रगका 
वलगम निकलनेपर भी यह उपयोगी है। गलेके अन्दर सूखापन मात्तूम 
होता है। घुडी खाँसीमें (००००) केलि म्यर या फेरम फाँससे फायदा 


ने होनेपर । शक्ति--१ २% । 
स्व॒र-भंग्र (॥007808085)--डॉ० केण्टका कहना है कि उच्च 
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स्वससे पढनेके बादका स्वरभंग ; स्वररज्जु साफ करनेकी इच्छा ! गलेके 
भीतर बहुत ही सूखापन मालूम होता है ! 

दमा (8४॥779)--कफ निकालनेमें अत्यन्त कण्टके साथ पीले 
रगका थका-थक्का कडा बलगम निकलता है । 

पुराना टानसिल प्रदाह (काणाए [07ञञञा। 5)--पुराने टानूसिल 
प्रदाहमं जब बढी हुई ग्रन्थियाँ अत्यधिक कडी हो जाती हैं ! 

हृद्स्पन्दून (7कएाध07 ० धी8 ॥०४)--हृंद्पिण्डके फलने 
या बढनेके कारण हृद्स्पन्दन होनेपर (केलि म्यूर)। इससे स्थितिस्थापक 

तन्तुओंमें वल आकर बीमारी दूर हो जाती है। हृद्पिण्डकी वीमारी हेतु 

शोथ । 

एम्फाइसिसा (०००॥४५४४८॥४)--कल्क फ्लोर ही इसकी प्रधान 
दवा है । इसके साथ पर्यायक्रमसे फेरम फॉस व्यवहार करना चाहिये | 
इससे स्थितिस्थापक पेशियाँ वलवती होकर उपकार करती हैं । 

कटिवात (]ए०77०४४०)--युराने कटिवातमें यह विशेष उपयोगी 
है। सेक्रम-अस्थिमें (कमरके पीछेकी हड्डी) ददें ओर थकावट, ऐसा 
मात्यूम पडता है मानो कमर गतिशून्य हो गयी है, जलन, भारी माद्धूम 
होना और दुवंलता । यह दर्द प्रथम हिलना-डोऊूना आरम्भ करनेपर 
बढता है, किन्तु क्रमागत घूमने-फिरनेपर कम होता है। उठण्डेसे 
रोगकी वृद्धि होती है। गरम प्रयोगसे घटवा है। मल त्यागके समय 
अत्यधिक कूथन या किसी भारी द्रव्यका उठाना इस रोगका कारण 
होनेपर यह ओर भी उपयोगी है । 

रोगी-विवरण- ई० १६५३ साल। पूर्वी पाकिस्तानके श्रीहडट 
नामक स्थानसे २४-२५ वपकी उम्रकी एक वातकी रोगिणीकी डाकसे 
चिकित्सा कर चुका हूँ। स्वामी व स्त्री दोनोंकी ही चिकित्सा हो रही 
थी । रोगिणी साइकोटिक दोषसे दूषित होनेपर भी वातकी रोगिणी 
इस नामसे सम्बोधित नहीं की जा सकती थी । किन्तु वातके क्षेत्रमें इस 
दवाकी उपयोगिता व प्रयोगके लक्षण दिखानेके लिए ही केवल इस नामसे 
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सम्बोधित करना पडा, इसलिए रोगिणीके उपसर्गांस कुछेक अशोका ही 
यहाँ उल्लेख किया गया है | 

रोगिणीको कष्टदायक उदरामय था, जरायुके लक्षण, यक्वत्‌ू, किडनी, 
आँख, छाती, मस्तक इत्यादिमें नाना प्रकारके कष्टदायक लक्षण मौजूद 
थे जिनकी कि यहाँपर हमल्लोगोंको आवश्यकता नही है । 

रोगिणी बहुत क्रोधी थी, किन्तु क्रोध होनेपर प्रकट नही करती-- 
अपने मन-ही-मन दुःखसे रोती थी। आत्महत्या करनेकी इच्छा होती 
थी। अपना मास अपने ही नोध्च कर खानेकी इच्छा, केश नोच फेंकने 
की इच्छा, मन खचल व दौडनेवाला ओर हमेशा घृमते-फिरते रहनेकी 
इच्छा होती थी । डर भी वहुत अधिक लगता था । चोर, डाकुओंका 
भय, उदास, आनन्दका बिलकुल अभाव, अकेले रहना पसन्द करती थी । 
ओर भी अनेकों प्रकारके मानसिक लक्षण थे । * 

रोगिणीकों सिहरावन लगा ही रहता था। १२ हो महीने गरम जल 
से स्नान करती थी । ठण्डसे वातके लक्षण बढ़ जाते थे। सायंकालके 
पहलेसे सारी रात तक वातका दर्द बढ़ता था । धूपकी गरमी बढ़नेसे शरीर 
हल्का माल्नम होता था । 

सुख्य वात यह है कि कमरका दर्द बहुत ही कण्टदायक हो पडा था 
और पाँच वर्षोसे वातकी तकलीफ वहुत बढ़ी हुई हालतमें चल रही थी । 
दोनों घुटनोंसे नीचे पेर तक बहुत दर्द, अकुलाना, चिलक इत्यादि । 
वृद्धि--सभी ठण्डसे व हिलने-डोलनेपर । हास--गरम सेंकसे, गरमसे 
गरम जल ढालनेसे और चलने-फिरनेसे । चिकित्सा वहुत हुईं पर कोई 
फल नहीं हुआ । 

होमियोपैथिक मतानुसार उच्च शक्तिकी गहरी क्रियाशील एण्टि- 
साइकोटिक दवा देकर वातवाले लक्षणोंमें विशेष कोई सुविधा नहीं हुई ! 
में भी वडे आश्चर्यमें पड गया था । अन्तमें केवल वातवाले लक्षणोंक 
लिए कंल्क फ्लोर १० एम० शक्ति बदल कर एकके बाद एक दो मात्रा 
दी गई। इससे आश्चर्यजनक फल हुआ और रोगिणी बहुत कुछ -स्वस्थ 
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मात्मम करने लगी । वायोकेमिककी तुलनामें होमियोप॑थिक मतसे इस 
दवाका व्यवहार बहुत ही कम होता है। इसका अधिक ब्यय्टार होना 
चाहिए । 

वात्त, गठियावात (ए[0070(8॥) 800 )--चातके ददमें जोड़ 
सबोंके फ़ूलने और कडे होनेपर सन्धिस्थान्मि कडकड़ शब्द होना। 
अगुलियोके गाँठमें दर्द ओर सन्धिस्थान सब फ़ूले हुए। घुढने ओर 
केहनीके जोडोमें दर्द और उनका फ़ूलना । प्रथम बार हिलने-डोलनेमे 
वृद्धि, किन्तु क्रमागत हिलते-डोलते रहनेपर हास इसका प्रमाणित 
लक्षण है । इसके अलावा कटिवातके लक्षणपर भी ध्यान दें। 

हॉजूकिन्स (90०08/0%) डिजीज--इस रोगर्मे साधारणत' 
लक्षणानुसार कल्‍्क-फ्लोर, केलि-म्यूर व नेट्रम-म्यूर व्यवह्वत होते है । 

चूम रोग (075८85८४ ० ॥॥6 शैता)--विभिन्न स्थानोंके चरम 
फट जाते हें--हाथ, पर, ओठ और मेहके चमडे फठते है, खासकर 
जाडेमें | चमडोंके फटनेपर थोडेसे वेसलिनके साथ यह दवा फटे स्थानोपर 
लगानेसे बहुत जल्द फायदा मिलता है ! हाथ ओर परोमें घटठे (०७7; 
उत्पन्न होते हैं। मलद्वार फटा, चमडा मोटा और कडा, स्तनवृन्त फटा ! 
मछलियोंकी चोइयो ($०४)०५) की भाँति दागयुक्त एक्जिमा। जिन 
घावोके चारो तरफ कडा हो गया हो । जिन सब रोगोमें उक्त प्रकारके 
लक्षण रहेंगे, उनमें ही यह उपयोगी है ! 

केन्सर (०४॥०४०)--सभी प्रकारके कैन्सरोंकी प्रथमावस्थामें जब 
स्फीत स्थान वहुत कडे हो जाते हैं। अवस्थानुसार साइलिसिया 
या फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेकी आवश्यकता होती 
है। शक्ति--१२, २४5, ३०5 | 

केन्सरमें साधारणतः केल्क-फ्लोर, केल्क-फॉ, कैल्‍्क-स, फेरम-फॉ, 
हक ” केलि-का, केलि-स साइलि इत्यादि दवायें लक्षणानुसार व्यवहृत 

| 


दूषित अबुदका सन्देह होलेपर--केलि-का । 
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के न्‍्सरकी प्राथमिक दशामें साधारणतः केलल्‍्क-फ्लोर दवा ही व्यवहुत 
होती है । उसके साथ लक्षणानुततार फेरम-फाँ व साइलि ब्यवहृत होते है। 
मध्यवर्ती औपघके हिसावसे केल्‍्क-फाँ व्यवहतत होता है। 

केन्सरके दर्दकों घटानेके लिये मैग-फाँ व साइलि लक्षणानुसार 

४” न्यवहत होते हैं । असहनीय दर्दको घटानेके लिये केलि फॉस उत्कृष्ट दवा 

हैं। बदबूदार खाव होना रहनेपर केलि फॉस अधिकतर उपयोगी है। 
कन्सरके अत्यधिक दर्दके साथ अत्यधिक रक्तद्नाव रहनेपर फेरम-फाँस 
आश्चय फलदायक दवा है । 

केन्सरका रोगी बहुत कमजोर हो पडनेपर केलि-फॉँ फलदायक है न्सरका रोगी बहुत कमजोर हो पडनेपर केलि-फाँ फलदायक 

मेलेरिया ज्वर भोगनेके बाद नाना प्रकारके केन्सरमें विशेषकर 
जरायुका केैन्‍्सर होनेपर नेट्रम-म्वूर । 

स्क्रॉफुला धातुग्रस्तोकों कन्सर होनेपर कलल्‍्क-फाँस। पत्यरकी 
भाँति कटा होनेपर अथवा आक्रान्त स्थानके चारो बगल कडा रहनेपर 
कलल्‍्क-फ्लोर उत्कृष्ट है । 

मुखका कन्सर होनेपर--साइलि । 

ओठका कच्सर होनेपर--केलि-म्यू, केलि-स, साइलि। - 

पुरुषोंकी जननेन्द्रियमे होनेपर--साइलि । 

प्ाकस्थलीमे होनेपर--कल्क-फाँ, कलक-स, केलि-फाँ, साइलि । 

पाकस्थलीके केन्सरमें असहनीय जलन व दद रहनेपर और के तथा 
हिचकी इत्यादि होनेपर मैग-फॉस रोगीको आराम पहुँचाता है! , 

जीभके के न्‍्सरमें -- केल्क-फाँ, फेरम-फॉँ, नेट्रम-फॉँ, श्साइलि। 

जरायुके केन्सरमे--कैल्क-स, केलि-फाँ, केलि-स, मैग-फॉ, 
नेट्रम-म्यू, साइलि । 

- एनसेपाछोमा- साइढि। 

एपिथेलियोमा--केल्क-फाँ, केलि-फाँ, केलि-स, साइडि | 

ओठका--केलि-म्यू, साइलि । 

निम्न ओठमें -केलि-स | , 


६9 घायोकेमिक कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


छातीका -केल्क-फॉँ, साइलि । 
सरस (६०ा7ाएड या कठिन अबुद था ककट रोग)-कल्क 
स, साइलि | 
कड़ेपलनके साथ--साइलि । 
छातीका-साइलि । 
दाहिनी--साइलि । 
वायॉ--साइलि । 
मुखमें--साइलि | 
शक्ति--६५ कम व्यवहृत होती है। प्रायः क्षेत्रोंमे १२% शक्ति 
ठेकर चिकित्सा आरम्भ करनी पडती है। आवश्यकतानुसार उच्च 
शक्तिका व्यवहार करना पडता है । 
जीभ (६५०४०४०८)--जीभ फटी-फटी, उसमें दद रहे या न रहे, 
जीभके प्रदाहके वाद उसकी कडापनवाली अवस्था । 
सिद्रा (४४००)-नये स्थान, नये दृश्य, अथवा किसी संकटका 
स्वप्न देखता है। स्वप्न देखकर भयभीत हो भागनेकी चेष्टा करता है । 
ज्वर (/०५८)--यह दवा पुराने ज्वरमें व्यवहृत होती है--नये 
उ्वरमें इसका व्यवहार किया जाना दीख नहीं पढता। प्राने ज्वरमें 
जब प्लीहा और यकृत अत्यधिक बडे और कडे हो जाते हैं एव उदरस्थ 
न्वमडेकी शिराएँ स्फीत होती हैं, तभी यह व्यवहृत होता है। ज्वरक्े 
समय प्यास रहती है, जीभ और ओठ सूखे व फटे रहते हैं । 
वृद्धि (8४872०५४४४०)--दलदली या भींगे हुए स्थानमें, तर वायु 
में, अस्थिके रोग और वातमें एवं विशभ्राममें दृद्धि । 
हास (४70०॥07४700)--अस्थि और वात्-ञ्याधियोंमें उत्तापसे 
एव हिलने-डुलनेपर घटना। बहुतसे रोंगोंका, खासकर गलेके अन्दरके 
रोगोंका उत्तापसे एवं उत्तप्त पीनेवाली वस्तुओंसे हास होना ! हाथ फेर 
देनेपर घटा मात्तम होता है । 
शक्ति (70:४००)--डॉ० शुसलरका कहना है कि श्र ही 
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सर्वोत्कृष्ट है--उसके नीचे व्यवहार करना उचित नहीं । लेकिन ६5 से 
मी लाभ उठा सकते हैं। २४४, ३०४ और २००: हमेशा व्यवहृत 
होते हैं । 

सम्बन्ध (729॥07)--रक्ताल्पता रोगममं यह केल्क फॉसके साथ 
पर्यावक्रमसे न्यवहृत होता है। ओजिना रोग, अस्थिक्षत और पीव पेदा 
होनेपर इसके साथ केल्कफॉमके प्रभेद भरका ही निर्णय करना आवश्यक है । 

ओजिना रोगमें केल्क-फॉसके साथ, हड्डीकी पीव व घावमें 
कल्क-फाँ व साइलिसियाके साथ और आलतसी प्रकृतिके क्रोधी, कठोरता 
व शिशुओओंके मत्ककी खोपडीकी सूजनमें साइलिसियाकी केल्क-फ्लोरके 
साथ घछुलना होती है | 

तुलनामूछक होमियोपेथिक दवाइयाँ---रस टक्सके कमरके वात 
(४777920 ) के लक्षणके साथ इसका बहुत कुछ सारश्य है । दोनोंके हास 
और वृद्धिके लक्षण सभी एक ही प्रकारके हैं । रस टक्‍्ससे असफल होनेपर 
इस दवासे प्रायः ही सुफल मिलता है । पीब उत्पन्न होनेमें साइलिसियाके 
बाद । संधिवात (४7787775) में कल्केरिया व ब्रायोनियाके बाद । अस्तिमें 
पीव उत्पन्न होनेपर केल्‍क फाँस व साइलिसियाके साथ इसकी हुलना 
हो सकती है। इसका मानसिक लक्षण बहुत कुछ कल्क कार्बमें भी दीख 
पढता है। फाइब्रॉयडके कडापनमें केल्क आयोड व कैलि आयोडके साथ 
इसकी तुलनाकी जा सकती है ! 
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एण्टि-सोरिक, एण्टि-साइकोटिक और एण्टि-दयवक्‍्यलर । 
दूसरा नाम--कलूसियम फॉसफेट, कलूसिस फॉसफस । 
साधारण नाम--फॉसफेट ऑफ लाइम | 
_ सक्षिप्त नाम--केल्क फॉस (०४० ए॥05 ) | 


प्रस्तुत करनेकी पद्धति--डॉ० हेरिद्नने सर्वप्रथम चुनाके जलमें 
डाइल्यूट फॉसफोरिक एसिड क्रमश- मिश्रित करके एक प्रकारके श्वेत वर्ण 
पदार्थकी तलछुट (४८077600) पाई । बादमें उसको चुआये हुए साफ 
पानी (09/7]९0 ए»/०7) में उत्तमरूपसे घोंकर और जलीय उत्तापसे 
सुखाकर दवाके काममें व्यवहार किया जाता है। यह जल अथवा 
चुआये हुए सुरामें घुलता नहीं। केवल नाइट्रिक एसिड, कार्वबोलिक 
एसिड इत्यादि एसिडॉमें ही घुलता है। होमियोपेथिक फार्माकोपियाकी 
विचृर्णन पद्धतिके अनुसार यह बनाना पडता है । 

क्रिया--मानव शरीरके निर्माणके लिये यह एक विशेष उल्लेखनीय 
पदाथ है। शरीरस्थ अण्डलाला (»9०४७॥) नामक पदार्थके साथ 
मिश्चित होकर यह कार्यकरी होता है। फॉस्फेट ऑफ लाइम अण्डलाला 
के साथ मिश्चित होकर शरीरके प्रधान-प्रधान उपादानोंका निर्माण किया 
करता है। इसीलिये जिस किसी प्रकारसे और किसी भी द्वारसे अण्ड- 
लाला निकल जानेपर इस लावणिक-पदार्थकी आवश्यकता होती है। 
इसके अभावके कारण अण्डलाला अकायकरी रूपमें नासापथले निकलने 
पर सर्दी, फेफडेकी राहसे निकलनेपर खाँसी, मृत्रपथसे निकलनेपर एल्व्य- 
मिन्तुरिया, चमंपथसे निकलनेपर खुजली ओर घाव इत्यादि नाना प्रकारके 
चमरोग इत्यादि भिन्न-भिन्न नामोंके विभिन्‍न रोग उत्पन्न हुआ करते हैं। 

पाकस्थलीपर यह तीज्र क्रिया प्रकट करता है। इसीलिये इसका 
अभाव होनेपर नाना प्रकारके लक्षणयुक्त अजीर्ण रोग उत्तन्न होते हैं । 
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हरे रंगका छसदार और दुर्गन्‍्धमय तरल गर्म मल वायुके साथ, 
निकललनेपर इसका अभाव सूचित होता है । 

यह अस्थिका एक प्रधान उपादान है , यहाँ तक कि इसका अभाव 
होनेपर अस्थि निर्मित ही नही हो सकती , क्योकि अस्थिमें सेकडे ४७ 
भाग फॉसफेट ऑफ लाइम पाया जाता है | इसी कारणसे किसी स्थानकी' 
अस्थि टूट जानेपर उसको जोड़नेके लिए, रिकेट्स रोगमें एवं सभी 
प्रकारके अस्थि-रोगमे इसकी बहुत ही आश्वचयेजनक क्रिया दिखाई 
देती दहै। अस्थिकी भाँति दाँतपर भी इस औषधकी अद्भुत क्रिया दीख 
पडनेके कारणबच्चोके दाँत निकलनेके समय होनेवाले उद्रामय, ज्वर,- 
चिहुँक इत्यादि क्लेशोंमे यह मन्त्रशक्तिकी तरह क्रिया करता दे । 

डॉ० शुसलरका कहना है कि यह रक्तके श्वेत-कणिकाको वनानेमें- 
एवं अपर्याप्त श्वेत-कणिकाओकों नये रक्त-कणिकाओंमें परिणत करनेमें 
विशेष कार्यकरी होता है। कोषोंको उत्तेजित ओर शक्तिशाली करनेमें 
इसकी क्रिया विशेष उल्लेखनीय हैं। इसीलिये एनीमिया, क्छोरोसिस' 
इत्यादि रक्तहीनता रोगोंमे एवं कोई रोग भोगनेके बाद इसका 
व्यवहार अनिधाय है । है क 

'” पसिरस-झिल्लीके एपिथिलियमसे तरल अण्डलालावव जलीय-पदा्थ 

निकलनेपर इसकी कमीका विषय ही समझना चाहिये | इसलिये घुटनेके 
सन्धिस्थान (/£72८-076) मे जल जमनेपर इस दवाके व्यवहार स्वरूप 
इसकी क्रियासे शीघ्र ही जलीय-पदार्थ शोषित हो जावा है। 

स्‍्नायु समृहोंके ध्वसको रोकनेमें यह अद्वितीय है (केलि फाँस) । 
इसीलिये वृद्धावस्था्में, शीर्णता रोगमें, क्षय रोगमें, स्वप्नरोष इत्यादि 
रोगोमें इसकी क्रिया देखनेपर आश्चय होना पडता है। - . - 
.... इस औषधकी क्रिया शरीरके प्रत्येक अद्ग-प्रत्यगर्में दिखाई देती है । 
इस दवाकी क्रिया इतनी विस्तृत है कि सोचनेपर आश्चयसे चकित हो 
जाना पडता है | बायोकेमिक भेषज-तत्त्वमें यदि केवल इसी एक दवाको 
ही स्थान मिलवा, तब भी इसका ऋण सदाक लिये अपरिशोध ही रहता | 


द्ध्प वायोफेमिक कॉस्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


परिचायक छक्षण (काशधम९लथा5#० 5977/075) 

१--फॉसफेट ऑफ लाइमके अभावके कारण ही जो सव रोग उत्पन्न 
होते हैं, उनमें ही यह उपयोगी है । 

२--अण्डलालाकी भाँति गाढा, लमदार ओर स्वच्छ स्राव ही इनका 
विशेष लक्षण हैं। जिस किसी वीमारीमें इस प्रकारका स्राव दीख पड़े, 
विना सकोच किये ही इस दवाका प्रयोग किया जा सकेगा । 

३--जिन वच्चोंका शरीर अत्यन्त शीण, ककालावशिष्ट, पेट धैंसा 
हुआ, सिर वडा, सिरकी हड्डियोंके जोड बहुत दिनोंसे असंयुक्त दशामें 
रहते हैं, जिनके मस्तकर्में बहुत पस्तीना होता है एवं किसी-न-किसी प्रकारके 
अस्थि-रोगसे पीडित रहते हैं, उनके लिये यही केवल एक महोपघ है 
(साइलिसिया) । वास्तवमें गण्डमाला ($०४०४]०७$) ओर बालास्थि 
'विकृति (7००४०) धातुके रोगियोंके लिये यह एक प्रकारसे मृतस»्जी- 
वनी सुधा सदश है। स्क्रॉफ्यूला-धातु हेतु मेरदण्डकी वक्रता भी इस 
दवाका एक विशेष परिचायक लक्षण है । 

४--जो सव शिशु देरसे चलना और चिलम्बसे वोलना सीखते हैं । 

४--शिशुओंके -शिशओंके दंत निकलनेम देर होना ओर दाँत निकलनेके 
समयके विविध उपसगार्मे, जेसे--ज्वर, खाँसी, उदरामय, चिहँँक इत्यादियें 
यह अव्यथ है | 


_.-. ६“जो सब युवक और युवतियाँ शीघ्रतासे बढ़ती हैं अर्थात्‌ लम्बी 
होती जाती हैं । 
७--शिशु अत्यन्त ही चिडचिडा और डरपोक ! 

८--शोक, ढुख, विर्क्ति और प्रेमसे नेराश्य हेतु जो सब चीमारियाँ 
होती हैं । 

६--जिनकी स्मरणशक्ति अत्यन्त हास हुई है, मानसिक परिश्रम 
करनेमें असमथ होते हैं ओर रोगके त्रिपयकी चिन्ता करनेपर ही जिनके 
रोगकी वृद्धि होती है । 


(. १०-जिन लोगोंका उत्साह, कमंशीलता बिलकुल गायव हो जाती 
है, किसी कामको करनेकी इच्छा नहीं होती । 
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८“ ११--जो लोग अद्यन्त दुबल, रक्तहीन और पीले हों--छनके 
किसी भी रोगमें । टाइफॉयड इत्यादि किसी प्रकारके रोगके भोगनेके 
पश्चात--क्षयकी पृति करनेके लिए इसका व्यवहार आवश्यक है । 
१२--जो सब स्त्रियाँ बहुतसे सन्‍्तानोका प्रसव कर अथवा अधिक: 
दिनों तक सनन्‍्तानको स्तनपान करानेके कारण दुर्बल हो पडी हैं । 
४“ १३--रुक्ताल्पता रोगकी यह एक प्रधान ओषध है । खासकर यदि 
वह परिपाक क्रियाकी गडबडीके कारण उत्तन्न हुआ हो । 
१४--जो लोग बिना किसी कारणसे ही क्रमशः शीण होते जाते 
हैं, उनके लिये यह विशेष उपयोगी है । शिशु तो भर पेट भोजन करवा 
है पर फिर भी शीण (779785775) होता जाता है । 
४ १५--जिनकों सहज ही में ठण्ड लग जाती है और सर्दी हो जाती 


2227 कह (फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे) । 
८० १६--क्षय-रोंगियोंकों रातमें बहुत ज्यादा पस्तीना होना, खासकर 


सिरमें । शरीर क्रमशः शीर्ण होते रहनेपर अति सुन्दर दवा है । 
७--सिर-ददंमें रोगी अपना मस्तक वरफकी भाँति ठण्डा अनुभव 

करता है एवं कोई हाथ लगानेपर उसे भी बेसा ही ठण्डा अनुभव हो ता 
हे पक । म्रस्तकके अस्थियोंके निचले सयोग स्थानोंमें आधिकतर बेदना होती है। 

१८--यह मँहासाकी एक वहुत अच्छी दवा है। लाल मुहासोसे 
पूरा मुँह भर जाता है । 

१६--उद्रामयमें हरा, पिच्छिल, तरल, उष्ण मल वायुके साथ 
निकलना अतिशय निश्चित है। ' 

२०--खायी वस्तुके परिपाकके अभावके कारण उत्पन्न हुई किसी 
भी बीमारीमें इसका व्यवहार स्वतः सिद्ध है ! 

२१--अजीर्ण रोगमें शीतल पानीय ओर खाद्द्रव्य, आइसक्रीम 
सेवन, हरा और सरस-फल खाना एव शुरुपाक द्रव्यादिका भोजन सहा 
नही जाता--खानेपर पेटमें दर्द, वमन और उदरामयकी वृद्धि होती है । 
ग्रीम्मकालके उदरामयमें यह विशेष उपयोगी है । 
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मु २--शिशुकी द्वघ नहीं पचता, पेटर्मे दर्द ओर थोडेसे दूधके पीने 
पर भी छेनेकी भाँति जमा हुआ दुर्गन्ध और यट्टी गन्धमय (नेट्र फॉँस) 
वमन होनेपर यह अन्यध है । 

२३--बच्चे सदा ही झानेको माँगते ही रहते ह । अधिक उम्रवालों 
को भी अति भूख लगना दीख पडता है । 

२४--जों सब वालिकाएँ विद्यालयमैं पढती हें, उनवा सिर-दर्द । 
2“2२५--धूम्रपानकी प्रवृत्तिको छोडनेके लिये इसकी ५५ शक्ति विशेष 
कायकरी है।.. 7 

२६--यह पित्तशिलाकी उत्पत्तिको रोकनेमें अव्यथ है । 

२७--यह गलगण्डकी प्रधान दवा है | 

श्८--प्रचारक, गायक और वक्ताओके अतिरिक्त स्वरथनन्‍्त्रके 
“व्यवहारके कारण स्वरभंग (फरम फॉस), लगातार गलेको खखारकर साफ 
“करना पडता है । 
»< २६-शिशुओंको खाँसत्ते-खाँसते दम अटक जानेकी अवस्था आ 
जाती है। ख़ास अरवबास घना और छोटे हो जाते है। अत्यन्त कृप्ट- 


उायी हूरपिंग-खॉसीम एवं जब खाँसी किसी तरहसे ही आराम नहीं होती 








“उत्त समय इसका प्रयोग करना चाहिए। समये ग्रयोग करना चाहिए । 
आप मल ल पट न हक ०-- प्रारम्भावस्थामें यह दवा व्यवह्र करनेसे 


रोग ओर न बढ़कर दूर हो जाता हैं। सभी लक्षण दाहिनी आँखनमें 

-बढते हैं ; मस्तकके दाहिने भागमें सिर-दर्द उपस्थित हो जाता है । 
३१--पॉलिपस नामक वीमारीकी यह एक प्रधान दवा है। नाकमें 

यह रोग होनेपर रोगीकी घाण-शरक्ति अत्यन्त दुबल हो जाती है | 
३२-८६टी हुई हड्डियोंको जोडनेमें इसकी अद्भुत शक्ति रष्ट होती है । 
३-रजोदशनके समय वालिकाएँ अतिशय शीर्ण, भीत और 

चचल स्वभावकी होती हैं। 

३४--जो सब स्त्रियाँ रिकेटिक सनन्‍्तानका प्रसव करती हैं, उनकी 
- गभावस्थामें इस दवाकी दो या एक मात्रा करके सेवन करानेसे भविष्यमें 
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रिकेटिक सन्‍्तान होनेका दोष दूर हो जाता है एवं शिशुकी हड्डियाँ पृष्ठ 
होती हैं । 
३४,-पोण्टिक भोजनकी कमीसे अथवा खाई हुईं वस्तु का समीकरण 
होनेमें अभावके कारण जो सब वालिकाएँ रक्तहीन, पीली एवं दुबल हो 
जाती हैं, उनलोगोके स्वल्परजः और कष्टरजः रोगॉमें यह विशेष उप- 
योगी है। इस हालतमें वालिकाओंको कार्य करनेमें अनुत्साह एवं 
क्लान्तिका भाव दिखाई देता है | 
३६--शीघ्र-शीघ्र अथवा देरसे रज,खस्राव होना । 
>> ३७--स्त्रियोॉंकी अस्वाभाविक या वावला बनानेवाली कामेच्छा 
इस दवासे घटती है | 
१८--नरायुकी दुबलता ओर शिथिलता हेतु जरायुका निर्गमन 
(बाहर आना) या स्थानच्युति और इस हेहु विविध यन्त्रणायें (केल्क फ्लोर, 
केलि फाँस) | 
३६--श्वेतप्रदर, 'खाँसी, प्रमेहख, कानसे पीव निकलना, चमरोग 
इत्यादिमें इसकी रय सख्यक लक्षणमें वर्णित खाव रहनेपर । 
४०--युवकोंके स्वप्नदोपको रोकनेमें इसका निम्नक्रम विशेष शक्ति- 
शाली है। अविरिक्त स्वप्नदोष या काम-परिचालना हेत् विविध कुफलों 
में, यहाँ तक कि--मुगी इत्यादिमें भी इसका व्यवहार स्वतः सिद्ध है । 
४१--बहुमृत्र-रोगमें अतिशय शीणता अथवा अदम्य प्यास व 
धुधाहीनता रहनेपर यह अत्यन्त उपयोगी है | ; 
४२--भगन्दर-अस्त्रीपचार करनेके बाद जो सब रोग होते है उनमें 
यह 'उपयोगी है। खाँसी और भगनदरमें पर्यायक्रमसे ह्ास और बृद्धि 
होती है । न 
४३--शुह्द्धारके स्मायुशुल-दर्दमें--सेक्रम-अस्थिका दर्द मल त्यागके 
 समयसे रातमें शयनकाल तक रहता है । 
४--ठण्डा लगनेके कारण हाथ ओर परके भिन्‍न-भिन्‍न स्थानोंमें 


दद होता है । 
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४५--लम्बेगो-रोग प्रात-काल वढनेपर यह एक अति उत्क्ृष्द 
ओषध है । 
४६--वातका ढर्द एक स्थानसे दूमरे स्थानपर बता रहता ८ 
(केलि सल्‍ल्फ) | वातसे पीडिद स्थान शीतल और चेतनाहीन प्रतीत 
होता है। वातके द्दसे पेढा हुई अस्थिरता रातमैं बढ़ती है और चउत्तनें> 
फिरनेपर घटती है । ठण्डा लगकर गद नवी पेशियाँ कठी ओर वेदनाइुन्त 
हो जाती हैं । 
४ ४७--इस दवाकी सब ग्रकारकी वीमारियाँ रातमें, ठण्डमें, ऋवत 
परिवतंनके समय, पानीसे भोंगनेपर और चलने फिरनेसे बढ़ जाती हैं । 
४प८--गरमसे, चुपचाप बठे रहनेपर और ग्रीण्मकालमें सभी बीमा- 
रियाँ घट जाती हैं। केवल वात-व्याधिमें चलने-फिरनेसे रोगी आराम 
अनुभव करता है। ह्ास-वृद्धिपरर विचार करके सभी रोगोंनें इसका 
व्यवहार हो सकता है । 
चेतावनी--केल्केरिया फॉसफेटके क्रड अश्रवा भूल ओपघसे अनेक 
हाइपोफॉसफेट आफ लाइमका पेटेण्ट सिरप वनकर बिक रहे हैं। 
उसको बहुत दिनों तक व्यत्रहार करनेसे क्षय रोग होनेकी सम्भावना है ! 
एलोपेथिक मतानुसार व्यवहार करके किसी-किसीके सुखसे रक्त तक 
निकलता है | होमियोपेथिक मतसे इसका अधिक व्यवहार निपिद्ध है-- 
खासकर अस्थि पूर्णत्वको प्राप्त हो जानेपर । शिशु या वालक्के लिये 
जितने दिनों तक” और जिस मात्रामें व्यवहार किया जाता है, पूर्ण 
वयस्कोके लिये कभी भी वेसा नही किया जा सकता । किन्तु वायोकेमिक 
मतसे इसका प्रयोग अत्यन्त अधिक होनेपर भी वयस्कोंके लिये इसका 
संयमपृवक व्यवहार करना चाहिये | अगर अधिक दिनों तक व्यवहार करना 
हो, तो १२5 शक्तिसे निम्न शक्तिकी व्यवहार करना उचित नही । 
विशेपत्व (7०८ए०ा४7४)--प्रवर्ती शारीरिक आकृत्ति अध्यायमें 
वर्णित जीर्ण-शीण स्क्राफ्यूला--शिशुके सब प्रकारके रोगोमें ही यह 
, अमृत समान है। इस प्रकारका शिशु प्राबः किसी-न-किसी प्रकारके 
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अस्थि-रोगसे पीडित रहता है। दाँत निकलनेके समयकी चिहुँक, ज्वर, 
उदरामय इत्यादि सभी वीमारियोंमें यह त्रह्मास्त्र है। सर्दी, खाँसी, प्रमेह, 
स्वेतप्रदर, चमे-रोग इत्यादि जिस किसी रोगमें अण्डलालके समान गाढ़ा, 
लसदार ओर स्वच्छ स्राव निकलनेपर यह दवा निःमन्देह प्रयोग की 
जाती है। खायी वस्तुके परिपाक होनेके अभावके कारण उत्पन्न 
सभी रोगोमें यह एक प्रधान दवा है। युवकोंके स्वप्नरीष और 
अतिरिक्त काम-चरितार्थ हेतु सभी बीमारियोमें यह अद्वितीय है। 
क्षयरोगमें, शीणता-रोगर्में अथवा बिना किसी कारणके शीर्ण होते रहनेपर 


इस दवाका ही नाम पहले याद आता है । टूटी अस्थिको जोडनेमें इससे 
_ उत्कृष्ट औषध और दूसरी नही है । 


शारीरिक आक्ृति-शिशुका शरीर अत्यन्त जीणे, अस्थिसार, पेट 
वढा हुआ (800५ 800077०४) अथवा उदर भीतरको घंसा (8०00770॥ 
$07:607) ओर वह किसी-न-किसी प्रकारके अस्थि रोगसे प्रीडित 
रहता है। उसका मस्तक वहुत बडा, करोटीकी अस्थि बहुत पतली 
एव ऐसा मालूम होता है कि मानो हाथसे छूटनेपर ही टूट जायगी। 
फॉण्टानेल अर्थाव ब्रह्मरग्ध ([0727285) एवं करोटीकी अस्थिके 
नीचेके संयोजक स्थान बहुत दिनों तक अयुक्तावस्थामें रहता है या युक्त 
होकर फिर खुल जाता है। मस्तकमें वहुत पसीना होता है । 

फकिसी-किसीके मेरुदण्डकी वक्रता (०ए्राए4एा6 ० #6 976 ) 
समय-समयपर दिखाई देती है । मेरुदण्ड इतना कमजोर होता है कि 
शिशु शरीरका पूरा भार ढोनेमें मानो समर्थ नहीं है। इसलिये देरसे 
चलना सीखता है। गर्दन भी इतनी कमजोर होती है कि मस्तकके 
भारको दोनेमें असमर्थ होती है, फलस्वरूप मस्तक झुक जाता है और 


इसलिये केवल रोता है । हु 
ऊपरमें जो कुछ कहा गया है, उससे समझमें आता है कि कल्केरिया 


फॉसमें शरीरके पोषण-क्रियामें विविध गडवडी दृष्ट होती हे एव 
' पुण्टिकि अभावके कारण उत्पन्न रोगोकी यही एकमात्र दवा है! यह 
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७छ वायोकेमिक कॉम्पेरटिव मेटिरिया सेडिका 


रक्तहीन पीले ग्गवाले व्यक्तियोके लिए विशेष उपयोगी है। यदि यह 
क्षीणकाय व्यक्तियोंके लिये उपयोगी हे किर भी प्ृष्टिकि अभावक कारण 
स्थूल होनेपर भी आवश्यक है ! 

साइलिसियाके साथ प्रभेद---क ल्केरिया फॉसके साथ साटलिसिया 
अनेक लक्षणोंमें ममतुल्य है । दोनो दवाएँ स्काफ्यलाके रोगियोके लिग्रे 
उपयोगी हैं। केल्केरिया फॉसने जिस तरहले शिश॒का मस्तक बडा, 
मत्तककी अस्थ्योके किनारे वहत दिनो तक खुले, मेदठण्डकी अन्यिकी 
चक्रवा, पेट निकला या घेंना हुआ, शिशुका देरसे चलना, विलन्बसे दाँत 
निकलना टत्यादि लक्षण रहते हैं--साइलिसियामें भी वे लम्नय हैं । 
केल्केरियामें जेसे ठण्डेंमें, वरीमें, हिलन-डोलनेयर रोग-लक्षणीकी वृर्दि 
होती है--साइलिसियाने भी ऐसा ही है। कल्केरियाकी भाँति साइलि- 
सियाके शिशुका मिजाज भी चिडचिडा होता है । केल्केरियाक्ती तरह 
साइलिसियामें भी मस्तकमें काफी पसीना होता है । लेकिन केल्केरिया 
मेँ साइलिसियाकी तरह परमें पसीना होना नहीं है, और केल्केरियाकी 
अपेक्षा साइलिसियाका शिशु ओर भी शीर्ण, झुखमण्डल णुप्क मर ढ्की 
तरह ; साइलिसियाके शिशुको देखने ही से प्रतीत होता है कि उसकी 
वृद्धि दक गई है । कल्केरियासे जहाँ उपकार न हो, वहाँ साइलिसियाका 
व्यवहार करना चाहिये; जथवा पेरमें पसीना होनेका लक्षण रहनेपर 
प्रधान औपघ कैल्केरिया फॉसके साथ परवोयक्रमत साईलिसियाका 
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लि. 40७३७४७७७७८४#७४५४ 


मानसिक लक्षण (7009 $ज्ञए/णा5) 

शिशु अलद्यग्त चिडचिडा स्वभावका और भीतचित्त ! 
जिनलोगोंकी स्मरण-शक्ति बहुत घट गई हो, किसी विपयमें दिल 
नहीं लगता, एक विपयकी चिन्ता करते समय दूसरा विषय ध्यानने आा 
जाना, उनलोगोके लिय्रे यह विशेष उपयोगी है। किसी भी कार्वमें 
यदि उत्साह न रहे, चुपचाप बेठा रहे, किसीके साथ मिलना न चाहै-- 


केल्‍केरिया फॉस्फोरिकमस .: ७ 


जेसे उत्साह-हीन हो गया हो, तो इस दवाके सेवनसे उनका उत्साह और 
उद्यम लोट आता है। शोक, दुःख, विरक्ति और प्रेमसे नेराश्य हेतु जो 
रोग होते हैं, उनमें यह उपयोगी है। रोगके विषयमें' सोचनेपर रोग 
उपस्थित हो जाता हैं। मानसिक परिश्रम करनेसे डरता है और उससे 
मस्तकमें कण्ट होता है। एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना पडता है। 


मन अल्लन्त थका हुआ माल्मुम होता है। शिशु्ीके अत्यधिक क्रच्दनको 


रोकनेके लिये इसका ३5 शक्ति न्यवहार करना पडता है । 

४ स्किद तक इसके पहले शारीरिक क्लाकृतिके वर्णनके 
असगमे जिन सब लक्षणोंका वर्णन किया गया है, उन्हें यहाँ याद करना 
चाहिये। शारीरिक रुक्तमें इस लावणिक-पदाथके अभावके कारण 
ही ऐमी बीमारी उत्पन्न होती है । इसीलिये कल्क-फॉस ही इस रोगकी 
अधान औषपध छहै। वालकोकी उपास्थिको अस्थिमें परिणत करने एवं 
कोमल अस्थिको कठिन अस्थिमें बठलनेमें विचित्ररूपसे शक्तिशाली है । 
अगर मात्तुम हो कि वालककी बृद्धि रुक गई है, थोडी-सी सर्दी लगनेपर 
ही वह विविध प्रकारकी बवीमारियोसे पीडित हो जाता है--खासकर सर्दी, 
खाँसी, सर्वाड्रमें दद, ग्रन्थिस्फीति इत्यादिकी यदि थोडी-सी सर्दीसे ही 
वृद्धि हों, थोडा भी चलने-फिरनेसे यदि सभी कण्टोंकी घृद्धि हो, उत्साह 
और उद्यम मानो रह ही न गये हों, व समय-समयपर छद्रामय इत्यादि 
लक्षण प्रकट होने लगते हो, तो समझना चाहिये कि यह रिकेटके पूर्व लक्षण 
हैं एव इनको रोकनेमे केवछ केल्‍्क-फॉस ही समथ है। कुछ दिनों तक इस 
दवाका व्यवहार करनेसे फॉण्टानेल युक्त हो जाते हैं। मेरुदण्डकी वक्रता 
और ग्रीवाकी शक्तिहीनता दूर होकर स्वाभाविक दशाको प्रा हो जाते हैं । 


_इस रोगमें पेरमें पसीना एवं दर्ग्॑धवक्त उदरामय दीख पड़नेपर 
प्रधान दवा कल्क फॉसके साथ पर्यायक्रमसे साइलिसियाका व्यवहार 
करना चाहिये । ह 

इस रोग केक फॉसके साथ नेट्रम फॉसका घनिष्ट सम्बन्ध है। 


यदि परिपाक क्रियाकी गडबडीके साथ अम्छलक्षण दीख पडे, तो ग्रधान 


द् बायोकेमिक कॉम्पैरेटिव मेटिरिया से डिका 


औषध केल्क फॉसके साथ पर्यायक्रमसे इस दवाका प्रयोग करना चाहिये । 
कमिका लक्षण रहना भी इस दवाका एक ओर प्रयोग लक्षण है। अम्ल 
और क्मिका लक्षण न रहनेपर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती | 
यदि प्रसूति पहले रिकेट रोगसे ग्रसित किसी सन्तानका प्रसव कर चुकी 
हो, तो गर्भावस्‍्थामे यह दवा कुछ दिनों तक सेवन करानेसे भविष्यमे 
रिकेटिक सन्तानका प्रसव होनेवाला दोप दूर हो जाता हूं । 
शक्ति--पहले ४४, ६5 और वादमें १२५ | 
रोगी-विवरण (१)--खुलनाके वहिरदिया निवासी किसी एक वसुकी 
स्त्री गर्भावस्‍्थामें अपने पिताके घर यशोहर जिलाके अन्तगत दक्षिणडिही 
ग्राममें बाई थी । प्रसवके कुछ दिनोंके वाद नव शिशु-कन्याकी च्कित्साके 
लिये मेरे चिकित्सालयमें ले आई। वह शिशु-कन्या वहुतही दुबली, 
हड्डियोंकी प्रुष्टि विलकुल नही हुई और बहुत ही कमजोर मात्मुम पडी । 
ऐलोपथिक चिकित्सकगणने कॉडलिवर तेल पोत रखनेके लिये कहा था | 
उन लोगोंकी व्यवस्थाके अनुसार कुछ दिन तक रहनेपर भी कुछ फल न 
होनेसे मेरे पास लाई गई थी । मैने केल्क फौंस ६» कुछ दिनो तक नियमित 
रूपसे व्यवहार कराके ही उस शिशुकों सम्पूर्ण आरोग्य कर दिया । शिशुकी 
माँको भी केल्क फॉस, केलि म्यूर इत्यादि २-१ दवा वीच-बीचर्मे देनी 
पडी थी। वादमें वह कन्या बहुत हृष्ट-प्रण्ट व बलिप्ठ हो गई थी । 
आरोग्य होनेके वाद उसकी माँ कई बार मेरे घरपर आकर शिशुको दिखला 
ले गई थी। केल्क-फॉससे ओर भी कई एक रिकेटग्रस्त शिशु आरोग्य हुए हैं। 
(२) १६५० ई० के मध्यभागकी घटना है। २४ परगना जिलाके 
वेरकपुर महकमाके एक ८-६ महीनेकी आयुके रिकेट्ग्रस्त शिशुका हरदम 
खाना दो-बाना दो-शीणता, बृद्धोंकी भाँति झूली त्वचा व कपाल कुश्चित 
रहनेके साथ सफेद रगके पायखाना इत्यादि लक्षणोंकों देखकर केलि म्यूर 
६ व कलक फॉस ६» पर्यायक्रमसे २ मात्रा कर ४ मात्रा व्यवहार करनेको 
दिया । एक सप्ताहके अन्दर ही पाखाना पीले रगका और स्वाभाविक 
हो आनेपर छ्वितीय सप्ताहमें केवल केल्क्र फॉस ६» नित्य दो मात्राके 


सा 


कक. केल्फेरिया 
ल्केरिया फॉम्फोरिकम ७७ 


हिसावसे व्यवहार करनेके लिया दिया। शिशुकी काफी शारीरिक व 
मानसिक उन्नति टीख पडी, किन्तु मात्ताके अपन रिश्तेदारके यहाँ कुछ 
पदिनोके लिये चली जानेके कारण और आगे उसकी चिकित्सा नही की गई । 
_सफेद रगका मल जिस किमी रोगीमें रहेगा, केलि म्यूर वहाँ अव्यर्थ फूल- 
डायक ओपधके हुपमें निःसन्देह व्यवहार किया जा सकेगा, यह हम वहुत 
वर्षोकी चिकित्सामें लक्ष्य कर देखे हैं । जा रा । 
7ए छठ २४ पस्माना जिला अन्तर्गत बे रकपुरका एक तीन वर्पकी उम्रका 
शिक्षु चल नहीं सकता था। २-१ शब्द भर केवल उच्चारण करता था । 
माताकी लिवरका दोप था और गर्भके अन्तिम भागमें कामला होकर 
आँखका सफेद अश, चेहरा, हथेली, पेशाब इत्यादि पीले रगके हो गए 
थे। शिशुक्के जन्म-ग्रहण करनेके बाद ही उसे भी माताकी तरह कामला- 
के लक्षण प्रकट हुए । प्रसवके बाद माताको उदरामय, पेट फ़्लना, भूख 
न लगना इल्वादि प्रकट हुए । दोनोंकी ही ऐलोपथिक मतसे चिकित्सा 
होने लगी, किन्तु किसीको विशेष कोई फायदा न हआ । मेने लक्षणके 
अनुसार माताको सलफर १००० डिया गौर शिशुकों केवल कहे अनुसार 
पथ्य देनेके लिए कह दिया । फलस्वरूप दोनों ही स्वस्थ हो गए । कई 
एक महीनेके वाद सर्दी-खाँसीके लिए शिशुकों न्नायोनिया ३० देनेसे 
आरोग्य हो गया । वच्चेको जन्मके वादसे ही कव्जकी धातु थी । २-३ 
दिनके अन्तर बहुत सूखा लेंड पाखाना होता था। ब्रायोनिया देनेसे कुछ 
अच्छा रहता था, वादमें एल्यूमिना २०० एक मात्रा देनेपर वह दूर हो 
गया। स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। किन्द्र शिशु खडे होने या 
चलनेकी चेप्टा भी नहीं करता था । इस तरहसे तीन वर्ष बीत गए । 
रेलोपेथिक डॉक्टर द्वारा विशेष रूपसे परीक्षा कर कोई दोष पकडनेमें नही 
थाया या चिकित्साके योग्य कोई लक्षण भी दीख नहीं पडे । आवश्यकता- 
नुसार बीच-बीचर्मे पूर्व वर्णित रूपमें २-१ मात्रा होमियोपेथिक औषध केघल 
पडा था, किन्तु तीन वर्षमें भी चल या वात वोल नहीं सकता था ; अतएव 
गृहस्थके लिए और अपेक्षा करना सम्भव नहीं । 
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शिशुका मिजाज बहुत चिडचिडा, उदास प्रकृतिका, नीद कम, भूगत्र 
कम, प्रायः ही खाँसता था, कब्ज और उससे ऊपर लम्बे समयके अन्दर 
भी चल या बात न बोल सकनेके कारण केल्क फॉस ६४ एक दिनके अन्तर 
एक दिन एक मात्राके दिसावसे व्यवस्था की गई। दो सष्ठाहक्रे बाद 
खबर मिली कि शिशुका मिजाज अच्छा हुआ है, उदासी दूर हो गई है ओर 
भूख व नींद स्वाभाविक हो गईं है। उसी दवाकी दो दिन अन्तर एक 
दिन व्यवस्था की गई। दो सप्ताहके वाद खबर मिली कि, अब अपनी 
चेप्टासे खडा हो सकता है और व्वाल प्रकडकर थीद्ा चल भी सकता है ! 
अन्तिम व्यवस्था १६५३ मालके जनवरीके शेप सप्ताहमें की गई थी । 

ठवा बदलनेकी और कोई आवश्यकता नहीं पडी और रोगी भी 
अच्छा हो गया । रोगका कोई एक नाम देना पडता है इसीलिए रिक्ेट 
नाम दिया, किन्तु वासतवर्मे क्‍या रोग रिकेट था £ वायोकेमिक चिकित्सक 
मतसे रोगी केलूसियम फॉस्फेट्से अभावग्रस्त था । 

(४) १८ वीं जुलाई, १६६० ई०। वर्दवान जिलाके किसी एक 
गाँवके एक सुसलमान भद्रपुरुष अपने २४ वर्षकी आयुके पुत्रकी चिकित्माके 
लिये हमारे व्वाखानेमें ले आबे। पहलेसे ही ऐलोपथिक मतानुसार 
चिकित्सा हो रही थी, किन्हु कोई फायदा न होनेपर तथा विशेषकर शिश 
क्रमश. शीर्ण व कमजोर होते रहनेपर हमारे द्वारा कुछ दिनो तक चिकित्सा 
कराना चाहते हैं । 

शिशु अद्यधिक शीर्ण, कमजोर, इतनी आयुरमें भी वात वोलने, चलने-- 
यहाँ तक कि खडा होना तक नहीं सकता है। हाथ-पेर सब बहुत अधिक 
शीण हो गये हैं। शरीरकी चलनामें सिर वडा टीख पड रहा है। सदा 
ही रोता रहता है, कभी हो तो गेंगियानेकी तरह शब्द करता है , गोदसें 
लेकर घूमनेपर कुछ शान्त रहता है |- जन्मके वादसे वार-वार सर्दी-खाँसी, 
ज्वर, उदरामय इत्यादिसे भोग रहा है। वतमानमें कुछ दिनोंके अलावे 
हमेशा ही काफी के होनेसे कष्ट पाया है ।- पायबाना ५-६ बार होता है ! 
किन्हु ऐलोपेथिक दवा सेवन करनेपर केवल २-१ वार ही मल त्यौगता है। 
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मल सफेद-सा व उसके साथ म्यूकस रहता है । रातको पेट फ़्लता है और 
प्रातःकाल काफी मात्नार्में पायखाना होता है ) भूख नहीं है । थोडे समयके 
लिये ही नींद होती है। वारहो महीने जीभमें घाव रहता है। मलद्दारमें 
घाव !। मिजाज पिडच्चड़ा । आयुकी तुलनामें सिरंकी वृद्धि नहीं 
हुई है। फलस्वरूप वुद्धि-कम में विशेष कमी दीख पड रही है। लगातार 
२-३२ दिनों तक ठण्डे जलसे स्नान करनेपर ही सर्दी-खाँसी हो जाती है । 
पितामें ऐमेविक डिसेण्ट्री व मातामें अजीणका दोष है । 
१६-७-६०--कफेल्क फॉस १ २ दो मात्रा और केलि स्थूर १२४ एक 
मात्रा, कुल तीन मात्राके हिसावसे ७ दिनोंकी दवा दी गई । 
५-८-६०--पाखाना एक वार कर हो रहा है। पीले रंगका वधा 
मल हो रहा है । स्वास्थ्यकी स्पण्ट उन्‍नति दीख पडी है। केल्क फॉस 
१२५ देनिक दो मात्राके हिसावसे १२ डिनोंके लिये । 
२५४-८-६०--मल्द्वास्मे घाव नही है । अब स्नान करना नहाता है ! 
इस समयसे लेकर दिसम्बर महीने तक क्रमोन्नत शक्तिमें कल्क फॉस प्रयोग 
किया गया है। फलस्वरूप शिशु स्वाभाविक रूपमें न होनेपर भी वात 
बोलनेमें समथ हुआ है, चल सकता है, जो कुछ खाता है हजम कर सकता है, 
स्वास्थ्यकी काफी उन्‍नवि हुईं है, भूख स्वाभाविक हुईं है, सर्दी-खाँसीकी 
प्रवणता दूर हो गई है । रोना-गाना बन्द हो गया है। अब खेलता- 
कूदता है । - 
मस्तकमें जलसंचय होना (0५४97००००४७/४०५) --शिशुको प्राय. 
ही पेटके रोगकी शिकायत रहती है। मल हरा, लसदार, उत्तप्त ओर 
पानी-सा होता है। शीतल वस्तु पान करने, शीतल खाद्य और दुरध 
पानके पञचात वमन (के) अथवा उदरामयकी वृद्धि होती है। शिशु 
अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण और मैरुव्ण्डकी हुर्वलताके हेतु मस्तक उठानेमें समथ 
नहीं हो पाता, अधिक दस्त और के -होनेके कारण ढुवलतावश वेहोश- 
सा पडा रहता है। कभी-कभी पेरोंमें अस्थिरता दिखाई देती है । 
शरीर शीर्ण होना (ए४शव8४॥०७)--शारीरिक आकृृति, रिकेट 
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और मस्तकर्में जल-संचय अध्याय देशना लाहि। शिशु ऐद भर 
अच्छी-अच्छी चीजें भोजन करता *ै, तो भी क्मशः शीर्ष शैता शाता है । 

नेट्रम स्युर--कैल्क फॉस की भाँति उसमें भी मिश्र त्त्तृष्ट 
भोजन करते रहनेपर भी शीर्ण होनेका लक्षण है; हिन्द नेट्रमम शिशुकी 
गद्न ही ज्यादा शीर्ण होती है ओर बत्यन्त जल पीनेती उद्चा तथा 
कबव्जियत .रहनेका लक्षण रहता है । 

टूटकर सयुक्त न होना (७॥-७०॥०० (90०७४८)--ष्ठी ट्रट 
(880/४7०) जानेपर यदि शीघ्र शुटवी न शो, खासकर परदि पृष्टिकी 
कमीके कारण शीघ्र जुटती नही ८ ऐसा मालूम हो, तो केल्फ फॉँस हीं 
एक्रमात्र दवा है। सभी प्रकारके अस्थि-रोगर्मे इसका प्रयोग करना 
पडता है। इस अधिकारमें दूसरी कोई दवा भी इसकी बरगबरी नहीं 
कर सकती । 

साइलिसिया--अख्ि-रोगमें साइलिसिया भी विशप उल्लेखनीय 
है। यदि अस्थिके क्षतसे दुगन्धपर्ण तरल पीतवर्ण खाब निकलता हो, 
तो यह विशेष आवश्यक है। इस दवामे सभी प्रकारके स्राव हो 
अत्यन्त दुग्न्धपुर्ण होते हैं। इसके साथ साइलिमियाके धाठुगत 
लक्षणोकी भी याद करना चाहिये । 

कल्क फ्लोर--अस्थिके क्षतससे खाव निकलकर यदि अस्थिके ऊपर 
कठिन आवरण सृष्टि करे, तो इसका प्रयोग करना चाहिये । 

रोगी विधरण--१६५२ ६० की घटना है। दक्षिण कलकत्ताका 
एक वालक रेलिंगके ऊपर चढ़कर खेलकी खबर रेडियोंसे सुन रहा था । 
रेलिंगके लोहेकी छड (70०06) का अग्रभाग नुकीला था। अखुलीमं 
अंगूठी पहने हुए था । रेलिंगसे नीचे छतरते समय अगृठी रेलिंगकी नोकमें 
फेंस गई और अंगुलीके साथ अगृठी रेलिंगमें फँसी रह गई । काफी 
खून वहता रहा । निकटवर्ती २-३ ऐलोपेथिक दवाखानेमें बालकको ले 
जानेपर वे लोग उसे अस्पत्ताल ले जानेके लायक जखम है कहकर लौटा 
दिये । मेरे दवाखानेमें आने पर उपस्थित एक ऐलोपेथिक चिकित्सकको 
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अथमोपचार कर देनेके लिये कहा । किन्तु वे भी सम्भवतः अनभ्यत्त 
होनेके कारण उसमें हाथ नहीं लगाये। मैने ही प्रथमोपचार पूराकर 
वालीगजके सेनिक अस्पतालमें भेज दिया । बहुत दिनो तक पट्टी ((7०५5) 
आदि बाँघनेपर भी घाव सूखता नहीं था । हड्डीमें भी चोट होनेका शल्य- 
चिक्त्सिकगण सन्देह कर रहे थे। ऐसी दशामें मामूली तौरपर अस्त्रोप- 
चार करनी पडेगी और इसलिये उसे दूसरे दिन आनेके लिये कहा गया ! 
इसी समय मैंने दो दिनोंके लिये केल्‍्क फॉस ६» दिनभरमें तीन मात्राके 
हिसावसे ६ मात्रा दे दी । इससे आश्चर्यजनक फल हुआ और घाव सूख गया । 
तीसरे दिन शल्व-चिकित्सक साहब घाववाले स्थानकों देखकर आरचर्यमें 
पृ गये, किन्तु उन्हें ऐसा होनेका कारण नहीं कहा गया। में वहुतसे 
क्षेत्रोंमे ह्दीपर केल्‍्क फॉमकी तेजीसे आरोग्यकारक क्रिया देखनेका सौभाग्य 
प्राप्त किया हैँ। यह कहना आवश्यक है कि अस्पतालसे आनेके दिन 
आधीरातके बाद वालककी कटी अगुलीके ऊपरकी ओर तीर विधनेकी तरह 
दर्द हो रहा था। वह घनुष्टकार होनेके पहलेका लक्षण था। जब कि 
ऐण्टि-टिटेनस इज्जैक्शन और अन्यान्य औषधियोंके प्रयोग करनेमें कोई 
च्रुटि नहीं की गई थी। मेने इस दशामें हाइपेरिक्रम ३० शक्ति दी और 
इसीसे वह लक्षण शीघ्रतासे दूर हो गया । 
शिरःपीड़ा (0०४०४०१८)--जो सब वालिक़ाएँ विद्यालयमें 

पढ़ती हैं, उनके सिर-दर्दकी यह एक सुन्दर दवा है । वे वालिकाएँ प्रायः 
ही स्मायविक और चंचल स्वभावकी होती हैं । युवती स्त्रियोंके सिर-दर्दके 

साथ वेचेनी । बृद्धाओके सिर-दर्दमें यह विशेष उपकारिताके साथ 
च्यवहुत होता है। अनेक समय बालिकाएँ मृदु सिर-दर्दके साथ घर 
लीटती हैं और ठण्डे पानीसे सिरकों धो डालना चाहती हैं । 

सिर-दर्दके समय सुख और मस्तक गर्म रहते हैं । मस्तकका दे 

ललाटसे कान व जबडे तक विस्तृत होता है । कानके पीछेकी हड्डियों तकमें 

भी दर्द माक्नू॑म होता है। सिर दर्दमें रोगी अपना मस्तक वरफ-सा ठण्डा 

अनुभव करता है और अन्य किसीके छूनेपर भी मस्तक अत्यन्त ही ठण्डा 
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मार्ूम होता है, मस्तककी हड्डियोंके सयोगस्थलमे ददेकी अधिकता; 
मस्तक कसकर पकडनेकी भाँति कडा मालूम होता है। सिर-दर्दके साथ 
मस्तक खुजलाता है एव खुजलाहठ सन्ध्या समय बढ़ जाती है । 
सिर-दर्द--चलने-फिरनेपर, खुली हवामें, मस्तक अवनत करनेसे 
एवं ऋतु परिवर्तनके समय बढ जाता है। शान्तभावसे रहने व धृम्रपान 
करनेसे घटता है। सिर-दर्द चलनेपर, परिश्रम करनेसे, मत्तक दवानेपर 
एवं रातको बढता है । 
सब प्रकारकी मस्तिष्क-विकृति, प्रताप इत्यादि (॥7$877(५, 
(७॥7ण7 ४० )--अल्लन्त च॑चल चित्त, स्वभाव चचल, बंठे हुएसे 
उठकर चलनेपर शरीर काँपता है। दोनों पेर ठीक नही गिरते । शारी- 
रिक और मानसिक चचलता एक-सी रहती है। सवंदा ही चचल चित्त, 
भानत, चित्त किसी काममें ही मन नहीं लगता। केवल घर जाना 
चाहता है, ओर घर जानेपर भी घर रहना नहीं चाहता--दूसरी जगह 
जानेकी इच्छा करता है। मनोवासना पूरी न होनेका कुंफल । अकेला 
ही रहना चाहता है। उसे जो करना उचित है, उसे वह करना नहीं 
चाहता । भस्तिष्क-विक्ृतिकी सर्वश्रधान ओषध केलि फॉस है । केलि. 
_फॉस अध्याय देखें-। 
मस्तिष्क-शुन्यती (9शाा॥ 98)--अतिशव मानसिक परिश्रम- 
जनित स्नायविक दुबंलता ओर क्षीणता । दुबलता इतनी अधिक कि 
हाथ-पर ठण्डे हो जाते हैं। मस्तिष्क गम रहता है इसलिये रातभे बहुत 
थोडी ही नींद आती है। अच्छी तरह भूख नहीं लगती। शरीरमें 
जडता, जसे भार-भार मातम होना और शरीरके स्पश व अनुभव-शक्तिर्में 
भी हास हो जाना । रातमें बहुत पसीना होना । स्नायविक दुर्वलताकी 
अधिकता रहनेपर केलि फॉंस पर्याय अथवा अनुपर्यायक्रमसे व्यवहार 
करना चाहिये । बंयोंकि स्नायुमण्डलको नष्ट होनेसे रोकने और पुनर्गठन 
करनेमें केलि फाँस अद्वितीय है। “ मानसिक पैरिश्रमसे रोगकी वृद्धि 
ओर रोगकी सृष्टि भी मानसिक परिश्रम-जनित हो : तो चिकित्साकालमें 
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शरीर ओर मन दोनींकों पूरा विश्राम देना चाहिए । केवल औषध ही से 
पूर्ण मफलता प्राप्त करना सम्भत्र नहीं । 

शक्ति-६5६ | 

मोतियाचिन्द ( 089780 () “बहुत स्थानीमें इसका व्यवहार 
करके यह प्रमाणित हुआ है कि यह ढवा व्यवहार करनेपर मोतिया- 
विन्दर और बढ़ नहीं सकता । रोगकी प्रथमावस्थामें इस औपधका 
प्रयोग करनेपर प्रथमावस्था ही में रोग आराम हो जाता है। दाहिनी 
तरफ तम्लीफका बटना दस दवाका एक विशेष लक्षण है। मस्तककी 
दाहिनी ओर निर-दर्द, दाहिनी आँखके चारों ओर दर्द, दाहिनी आँखके 
अन्दर शुलबत्‌ या अचजिराम मृदु ट्दं और दाहिनी आँखमें थकावट मालूम 
होना इम दवानें निर्दिण्ट है। रष्टि शक्तिकी क्षीपता और आमवातका 
दर्द इसमें इृण्ट होता है। अजीण और बुढ़ापेकी वीमारियोमें उपयोगी 
हैं। कृत्रिम आलछोऋ (गम, प्रदीप इत्वादि) सहा नहीं जाता । मोतिया- 
विन्द बहुत पुराना होनेपर २ या ३ माह तक इस ढवाके साथ केलि म्यूर 
व कंल्केरिया फ्लोर सेवन करानेसे जत्र सुफल मिलता है ! 

चल्लुपीड़ा (075889९5 ० ॥॥6 €४९०)--मोतियाविन्दके सिवाय 
अन्य प्रकारके चक्ष-रोगमें इस दवाकी विशेष कोई आवश्यकता नही होती, 
लेकिन स्क्राफ्यूलाग्रस्त व्यक्तियोंके चक्ष-प्रदाहमें इसका व्यवहार होता है । 
चक्ल-प्रदाहके बाद चक्षुकी अस्वच्छता और चक्षुसे पानी गिरता हैं। 
कार्नियाक्रा घाव और उसका प्रदाह | कार्निवासे दूध-सा सफेद खाव 
निकलता है | हे 

बालकोंके दाँत निकलनेके समय आँखोके शुप्क-प्रदाहमेँ, अर्थाव जिस 
प्रदाहमें आँखें केवल लाल होती हैं--किसी प्रकारका स्राव नहीं होता, 
उसमें भी यह व्यवह्ृत होता है। क्ृत्रिम-आलोक सहा नहीं जाता | 
अस्वाभाविक आलोकर्में पाठ करनेके कारण आँखोमें दद होता है । आँखोंके 
सामने उज्ज्वल और चलते हुए बृत्त दषण्ट होते हैं। आँखकी ऐसी हालतोकोः 


सोचनेपर आँखके दर्दका बढना । 
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कानकी वीमारियाँ (0503505 ० ए॥ा८ ८४7)--मरभी प्रमाग्वी 
कानकी वीमारियोकी चिकित्सा प्रायः एक ही प्रफारती है । थनः उनके 
भिन्ननमिनन नाम देकर औपसके लक्षणोंतें नहीं दिया गया । जिम 
किसी प्रकाग्की भी कानकी वीमारीमें नीचे लिये एए लक्षण रागे, उसमें 
ही यह उपकारी होगा । 

कानके चारो ओरकी हृड्डियोर्मे दर्द, छानके ददके साथ यावस्याधि । 
गण्डमाला-धघातुवाले व्यक्तियीौकी ग्रन्थि बृद्धिक साथ कण-बेदना, जण- 
स्फीति होती है व जलन और खुजलाहट होती 8। अण्डलाल-सा 
लसदार घाव कर देनेवाली पीचका स्राव होना इसमें निश्चित 8 । 
कानके अन्दर भिन्‍न-भिनन्‍न प्रकारके शब्द होते हैं, कभी-कभी कानके भीतर 
गीतकी ध्वनिकी तरह आवाज सुनाई देती है। कानके भीतर और बाहर 
लाल हो जाते हैं और उनमें खुजलाहट होती ६ । कानका बाहरी हिस्सा 
अत्यन्त स्फीत हो जाता है, मात्षम होता है कि वह फट जायगा । छामनमें 
शीतलता अनुभव करना । 

किसी प्रकारके क्षयरोगके साथ यदि शरीर अलन्त शीण हो जाय 
ओर इसके साथ कानसे पतली ओर दुग्गन्धयुक्त पीब निकलती हो (साइलि), 
न्तो यह एक अत्यन्त अच्छी दवा है । 

मुँहासा (४७०॥०)--बुवक और युवतियोका मुँहासा इम औपधसे 
आरोग्य होता है । इस दवाका आभ्यन्तरिक और वाह्य लोशनके लपमें 
भी व्यवहार करना पडता है। २» शक्तिकी एक ड्राम दवा एक आउन्स 
जलके साथ मिश्रित करनेसे ही लोशन तेयार हो जाता है। पूरा मंह ही 
मुहासेसे भर जाता है। मुंहासा लाल वर्णका होता है । हु 

अधकपारी (॥०४ा०७79) --निर्वाचित औपघसे फल न मिलनेपर 


इसका व्यवहार करना पडता है। दुबंल और रक्तहीन व्यौक्तियोंकी 
पीडा । अमावस्या और पूर्णिमाके दिन बढती है । 


नेजल पॉलिपाइ या नासिकाशं (709908 ० ॥6 0056)--- 
“ग़रीरिक रक्तमें केल्क फॉसकी कमी होनेसे यह वीमारी होती है एवं 
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यही इस पीड़ाकी प्रधान दवा हैं। इस दवाके व्यवहारसे पॉलिपस 
(नाक्डा) उखकर शीघ्र ही आरोग्य हो जाता है। बृन्तयुक्त पॉलिपसमें 
भी यह दवा विशेष कार्यकारी है। रोगी नाकसे गन्ध अनुभव नही कर 
सकता । इस दवाका सेवन और सेंघनीके रुपमें व्यवहार करना चाहिये । 
शतक्ति--३ ०५ | ह 
साधारण ऐपॉलिपसमें--केलि-स, नेट्म-म्यूर (प्रधान ठ्वा) व्‌ साइलि 
व्यवहत होते हैं । 
सर्दी व छीकके साथ होनेपर--नेट्रम-म्यू । 
पुरानी सर्दीके कारणवश होनेपर--कल्क-फाँ ! 
जब सूँघनेकी शक्तिमें गडबडी होती ह--कल्क-फाँ | 
गनन्‍्ध ओर स्वाद लोग पानेपर--नेट्रम-म्यू । 
सरलान्त्र (रेक्टम) के पॉलिपसमें--क ल्‍्क-फाँ । 
जरायुका होनेपर--कल्क-फाँ, साइलि । 
नरम--केछि-स । 
जरायुके अन्दर होनेपर--नेट्रम-म्यू । 
बाहरी कर्ण-द्वारमें होनेपर--केल्क-फाँ, केलि-म्यू, साइलि । 
कानके छिद्र बन्द कर देनेपर--क्रेलि-स । 
सर्दी (०००४2७)--घुरानी सर्दीकी यही प्रधान औषध है । किन 
सब प्रकारकी सर्दीमें ही वल लानेके लिये २-१ मात्रा करके व्यवहार करना 
पडता है। इसके सब प्रकारके अन्य स्रावोंकी तरह नासिकास्राव भी 
गाढ़ा, ठढसदार और अण्डछालाकी भाँति होता है । पीछेके नाधिका- 
विवरसे उक्त प्रकारका स्राव निकलता टैं। इसलिये बार-वार नाक 
झाडना और खखारना पड़ता है। नई सर्दी होनेपर नासिकामें दर्द और 
छीक होती है। ठण्डेमें दृद्धि और गर्मीमें घटती है। गण्डमालाग्रस्त 
वालकॉको सर्दी होनेपर वहुधा नाक स्फीत हो जाती है, नासिका-छिद्रके 


किनारे प्रदाहित और घावयुक्त ही जाते हैं । 
जिन लोगोंको सामान्‍य कारणोंसे या विना कारण ही शीघम्र-शीघ्र सर्दी 


्ज 


ष्ज्ब 
था > है च /औ जात» प्‌ हे 


जी फ 4६ 
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लगती है, फेरम फॉसके साथ थोड़े दिनो तक टस दयाके सेवन करानेसे उनकी 
धात परिवर्तित होकर सहज ही से सर्दी लगनवाला दोप दूर हे जाता है | 
नासिकासे रक्तक्षाव (0]९९0078 0० ॥॥८ 7056 )--दुबल ओर 
गत्तहीन व्यक्तियोंकी' नाकसे रक्तत्राव, विणपतः अपराहमें । 
दस्तवेदना (/00772०0०)-वाँतोर्में तीत्र बेदना, नीचने वा 
फाट देनेकी-सी वेदना ओर यह वंदना अगर रातमें (नाइली) एवं उप्टेर्ने 
बटती हो, तो यह विशेष उपयोगी है । टाँतका दर्द असहनीय होनेपर 
प्रधान औपध मग फासके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहृत होता है । डॉ० 
शुनलस्का कहना हे कि मसढह़ा रक्तहीन होनेपर यही एकमात्र प्रधान 
दवा है । 
दन्तोद्गमकालीन पीड़ा (शा! 870 ॥[५ €९९(5)--- 
टाँतोकी थन्थिके निर्माण करनेमें कल्क फॉसकी शक्ति असीम है। इसी- 
लिए दाँत निकलनेके समयके सभी उपसगोगें यह विशेष सफलताके स्मथ 
व्यवहृत होता है। दाँत निकलनेमें विलम्ब होनेपर अथवा दाँत निकलनेके 
वहुत पहले ही से इस दवाका बीच-बीचर्मे सेवन करानेसे उद्देश्य सफल 
होता हैं। उन्तोदगमकालीन उदरामयकी भी यह प्रधान दवा है। जो 
सब बच्चे दुबले-पतले हों और जिनकी मासपेशियाँ शिधिल और मच्तकक्की 
- अस्थियाँ शीघ्र सवुक्त न होती हों, मस्तकमं पसीना होता हों, उनके लिए 
यह विशेष उपयोगी है । 
दाँत निकलनेके समयके विविध उपसगोमें इसकी ६5 शक्ति विशेष 
कायकारी है, किन्हे के होते रहनेपर १२% का व्ववहार करना चाहिये । 
दाँत निकलने देनेके लिये #5 दूधके साथ व्यवहार्य । दन्तोद्यमकालीन 
चिट्टक्में रे फलप्रद है । 
कंल्क फ्छोर--दाँतोंके आवरक-प्रदाथा (शाधा। ९)) का अभाव 
होने अथवा दाँवके निक्‍्लनेके वाद ही क्षय होते रहनेपर या दाँत निक- 


लनेमें [कर होनेसे रू पी, पर्यावक्रमसे 
लनेमें विलम्ब होनेसे कल्क फाँसके साथ यह पर्यावक्रमसे व्यवहार करना 
चाहिए । 
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रोगीका विवरण--अग्रेजी १६३६ सालमें एक सात या आठ महीनेकी 
लट्कीकी चिक्त्मिका भार मेने लिया । लटकीको पेटकी बीमारी थी, 
ऊपी ज्वर, कभी आमाशय या कभी-कभी सभी रोग एक साथ होते--इस 
प्रकार १५२० टिनेके अन्तरसे होने लगा। दवा प्रयोग करनेपर खूब 
बम हो जाया करे, कई दिनो तक तो अच्छी भी रटे, किन्तु १०-१५, दिन या 
एक महीनेके बाद फिरसे पीडित हो जाया करती । १९१ महीनेमें भी 
दाँत न निकला देग्व एबं दाँत निकलना ही रोगका उत्तेजक कारण निर्णय 
कर केल्क फॉस ३४ दनिक एक मात्रा करके एक महीना तकके लिये 
म॑ने व्यवस्था दी । एक महीनेके अन्दर ही टाँत निकल गया एव आज 
टो वर्ष तक अच्छी है। लेकिन बीचमें शायट एक बार पेटकी बीमारी 
हुई थी ऐसा याट होता ई 
डदरामब (9श7॥00)--शिशुओंके दन्‍्तोद्गमकालीन उदरा- 
मयकी यह अति उत्तम दत्रा है। उदर-वेदनाके साथ अजीणंमय लसदार 
हरे रक्षका मल निकलता है (नेट्र फॉस) । मल उत्तप्त दुर्गन्धयुक्त और 
डझाव्दके साथ निकछता हे एच मल चारो ओर छोटी-छोटी कणाओके 
रूपमें विभक्त होकर बिखर (४97/०778) जाता हैं। कभी-कभी 
दुर्गनधवक्त जलकी भाँति तरल मल (केलि फॉस) निकलता हैं। मलके 
साथ कभी या तो दुर्गन्धयुक्त या कभी दुर्गन्धहीन पीव-सा सफेद पदाथ 
टीख पटता है । विविध प्रकारके गुरुपाक ठरव्य खानेसे पंदा हुए उदरा- 
मयमें यह विशेष फलप्रद है। ग्रीषण्मकालीन उदरामयमें अथवा कच्चे या 
सरस-फल खानेसे उत्पन्न अतिसार-रोगमें यह उत्कृष्ट है । 
बार-बार वस्त होनेका वेग मालत्मम होता है--लेकिन प्रायखानेमें 
बेठनेपर छुछ होता नहीं अथवा थोडानसा मल"निकज्ञता है (कलि फॉस, 
'मेग फॉस) । 
नाभिके चारो और घाव मालूम होना, वेदना, जलन, उद॒र स्फीत 
एव दुर्गन्ध-वायु निःसरण होनेसे उस वेदनाका उपशम होता है। सिर- 
दर्दके साथ उदरशूलकें दर्दमें मलद्वारसे वायु निकलनेपर आराम माक्तुम 
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नहीं होता अथवा रष्ट मालुम सता ह4. रक्तीन और दु्धल स्यक्तिक 
उदग्की दुर्बलता और निमम्नता एरत्योदि हर्म भी दंग प्रोषधम दीस 
पटते हे । 

शक्ति--८ २६४ (एराना शोनेसे), नई अव्य्थानें ६९ ' 

अजीर्ण (0) 57०789)-- भरी ५. रोगर्म छालक प्री आपा 
वाखवर्म असाधारण ह। जिस फ्िसी कारणसे ही हो या किसी भी 
प्रकारका अजीर्ण-रोग क्यों न हो कल्क फॉस देना ही होगा | दन्‍्त 
कसी भी दवाका विशिष्द लय ग्ट्नेपर भी प्रत्पा अश्वया २-२ दिनज 
अन्तरने इसकी दो-एक माश्रावा व्यह्यार हगना ही पए्ला है, अम्ल छझ्लार 
रहनेपर भी (निट्रम फॉस) यदि शीतल जज पीने अधवा थोटा भोगन झरने 
बाद ही उदर-बंदना हों, तो वह देना पट्वा# । 
होनमें अमात होनेसे अगर शरीर ऋमश शीण 


ग्गई हई उस्लाफा परिपात 
टोठा रए, तो इस दवाओे 
व्यवहारसे खायी हुई वस्तृका परियाक शोजर शरीरनें बच प्राप्त होवा है ! 
हजम-शक्तिकी वढ़ानम यह अद्वितीय एवं अब्य् है । 

पाक्स्थलीमें अधिक परिमाणमें गेस (295) पेटा होनेगर यह श्रद्धि 
उत्तम दया है। भोजनके वाद ही पान्स्थन्ञीमें द्द म्गन्गनम होता है। 
पाकस्थलीका दर्द भोजनसे घट जाता है और उपवास करनेसे वृद्धि होती 
है। उदरमें अत्यन्त वायु उत्पन्न होती है एवं छदगार कम हो जाता 
है। भोजनके बाद वेटनाकी वृद्धि अथवा भोजन नहीं ऋररनेसे वेदनाकी 
वृद्धि--वे दो विभिन्‍न और विपरीत लक्षण भी इस दवानें ठिख्ाई देठे 
हैं। फिर भी यदि भोजनकी इच्छा करनेपर ही जब पेटमे दद होता 
है, तव भी यह उत्कृष्ट दवा है | 

इसमें छातीमें जलन, अम्लोद्गार, मुखर पानी आना, सिर-दर्द 

इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं । 

अजीण-रोगमें आइसक्रीम, शीठल पानीय, हरा या सरस-फल एवं 
सव प्रकारका शीतल खाद्य सहाता नहीं । खानेपर भी पऐेटमें दर्द, वमन 
ओर छदरामय होता है। इसके अलावा अजीण्े-रोगमें जिस चीजको 
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खाने से रोग-वृद्धि होती £, उसे ही खानेकी अतीव स्पृहा रहती है , बच्चे 
तकन खाना चाहते है, लेकिन गर्दानेसे ही वमन (के) करते हैं। लवणाक्त 
मासादि और तम्बाकू खानेजी इच्छा अत्यन्त प्रबल होती है । धुृम्रपान 
करनेसे मिर-दद घद जाता है । कॉफी पीना नहीं सहाता । अन्यान्य 
अनेक प्रकारके अखाद और कुसाद खाना पछता है । 

शिशु हमेशा खाना ही माँगा करते हे--वयस्क लोगोको भी अन्चा- 
भाविक भूग्त दिखाई देती £, विशेषतः अपराह ४ बजे । इसके अलावा 
भूप न गहनेपर भी यह ज्यवहृत होता है । 

शिद्यु-चमन (॥व97|0 एणायए £8)--शिशुओके सदा स्तन्य- 
पान करनेछी दच्छाक्े साथ छेनाकी तरह जमा हुआ दूध और अम्ल 
या हुर्गन्धयुक्त चमन (नेट्रम फॉस) होनेसे यह औीपधि अति उत्कृष्ट है । 
यह दवा स्मयी बस्तुक्ता परिषाक करनेमें विशेष सहायता देती है । शीतल 
खाद्य और पानीय सेवनके बाद वमनकी वृद्धि । द्भघ पीनेके पश्चात्‌ 
प्रायः शिशुओके पेटमें ठठ होता है 

नेट्रम फॉस---क्रल्क फॉसकी तरह इस व्वामें भी दूध पीनेके साथ ही 
पेटमें दर्द, छेना-सा गन्धयुक्त जमा हुआ दुग्धवमन होता है, लेकिन 
शिशुके दाँत निक्‍लनेके समयके वमनमें प्रधान औपध केल्क फॉसके साथ 
इस दवाकी २-४ मात्रा करके देना पडता हैं। और कृमिजनित लक्षणोकी 
विद्यमानता और अम्लकी प्रधानता रहनेपर नेट्रम फॉस ही प्रधान ओषध है । 

साइलिसिया--नेट्रम फॉस और केलक फॉसकी तरह इस दवामें 
भी शिशु दुग्धपान करते ही वमन कर देता है और पेटके दर्दसे कष्ठ पाता 
है। किन्तु केल्‍क फॉस और नेट्रम फॉसकी तरह साइलिसियामे अम्ल- 
वमन नहीं है । देवाव कभी अम्लत्रमन दिखाई देता है । साइलिसियाका 
शिणु भी अल्लन्त खानेकी इच्छा करता है, लेकिन मातृत्तत्य पान करना 
नहीं चाहता--पान करने ही से के कर देता है। गम खाना भी नहीं 
चाहता, केवल ठण्डे भोजनसे ही प्रेम रखता है। सर्वदा प्रत्येक दवाकी 
शारीरिक आक्वतिपर ध्यान रखना चाहिये । 
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आत्षेप, चिहुँक, शूल इत्यादि (878६४75, ००॥५४णै४०97$, 00॥0 
०४०.)--शिशुओंके दाँत निकलनेके समयकी चिहुँकर्मे केलक फॉस 
जो एक प्रधान औषध है--यह पहले ही लिख चुका हूँ । जिस किसी 
प्रकारका शूल, चिहुँक, आक्षेप इत्यादि क्यों न हो, मेग फॉस ही प्रधान 
ओषध है। किन्हु केल्क फॉस मेग फॉसकी क्रियाकों बढाता दे एवं कुछ 
अशों तक पूरा करता है, इसलिये, मेग फॉससे उपकार न होनेपर 
इसके प्रयोगसे सुफल मिलता है । अनेक समय प्रधान औपघ भंग फॉसके 
साथ २-१ मात्रा करके केल्क फॉसका व्यवहार करना पडता है, क्योकि 
उससे शीधतासे फल मिलता है । 

गंठगण्द (20[॥6 0 ०707000९९।४)---शारीरिक रत्तमें 
कल्क फॉसका अभाव होनेसे ही यह बीमारी पंदा होती है। अतः 
यह औषध इस बीमारीकी प्रधान औषध दे, विशेषतः दुर्वल धाउवाले 
व्यक्तियोके लिये । एक या दोनों ओरके थाइरायड ग्लेण्डकी विवृर्दधि । 
कूसरी किसी दवाका लक्षण रहनेपर उसके साथ पर्यायक्रमसे । 

एनिसिया ओर क्लोरोसिस (पट, ए>छग्राट्ा008 
47०४8, ०॥|०7085)--४न सब बीमारियोंकी यही सब प्रधान 
ओऔषध हैं। दूसरी जो कोई औषधघ निर्वाचित क्यो न हो, इस औषधकी 
२-१ मात्रा करके प्रयोग करना ही होगा। शुसलरका कहना है कि 
रक्तहीनता, अतिशय मारात्मक रक्तहीनता और क्लोरोसिस रोग इस दवा 
से स्थायी रूपसे आरोग्य होते हैं। वे कहते हैं कि कैल्क फॉसकी कमीके 
कारण रक्तमें लोहिव कणिकायें पेदा नहीं होती । डाँ० हा जका कहना 
हे कि रक्तमें स्वाभाविक विधानकी कमीके कारण रक्ताल्पता होनेपर 
केल्क फॉसके सेवनसे परिपाक-कार्य सम्पन्न होकर रक्तकी वृद्धि होठी 
है। खाद्यके परिपाक होनेमे दोषके हेतु रक्ताल्पता होनेपर उसमें 
यह अद्वितीय और अमोघ है । बहुत दिनों तक कोई रोग भोगनेके 
पश्चात्‌ स्त्रियोंका वार-वार गर्भधारण, सन्तान-प्रसव करना और बच्चेको 
स्तन्यपान करानेके कारण रक्तहीनता होनेपर इसका व्यवहार अति उत्तम है | 
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अजीण॑-उदरामयके साथ रक्तहीनता होनेपर इसका व्यवहार उत्कृष्ट है। 
झुखमण्डल रफक्तहीन, फीकापन लिये, रक्तहीनताके कारण सोने और 
बंठे हुएसे उठ खडा होनेपर सिरमें चक्कर आना और याँखोंसे अन्धकार 
देखना, छाती घटकना, हाथ और परोॉका कॉपना, मात्षम होता है मानो 
हाथ-पर टूट जायेंगे, पेरके जोड़ोमें अल्यन्त दुर्बलता मात्यृम होना प्रभृति 
लक्षण रहनेपर यह दवा विशेष उपयोगी है । 

मासिकधम प्रकट होनेके समय वालिकाएँ अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण भीत 
एव अत्वन्त चम्चल स्वमभावकी होनेसे--अर्थात्‌ एक स्थानमें यदि शान्त 
भावसे गहना पसन्द न करें, हमेशा स्थान परिवर्तन करना चाहे तो यह 
औपध उपकारी ६ैं। इस हालतके सिर-दर्दमें यह निर्दिष्ट दवा है । 

शौक्त--३5 । 

स्वल्परज४ (3707077॥09 )--पीण्टिक भोजनके अभावसे, खायी 
वस्तुका उचित रूपमें परिपाक न होनेके कारण धीरे-धीरे रक्तहीनतावश 
रजश्रोघ होनेपर इस दवाका निश्चित प्रयोग करना चाहिये। क्रमशः 
रोगिणीका मुखमण्डल पाण्ड्वर्ण, सामान्य परिश्रमसे थकावट मात्तूम 
होना, सब प्रकारके कार्योमें ही अनिच्छा और सवंदा उत्साहहीन रहनेपर 
यह दवा उत्तम काम करती है। इस ओषधके साथ केलि फॉसका 
प्रभेद निर्णय करना आवश्यक है। अधिकांश समय दोनों औषध पर्याय 
या अनुपर्यायक्रमसे प्रयोग करना पडता है । 


शक्ति-६5 । 
केलि फॉस--स्नायवीय धातुक़ा आधिक्य रहनेपर यह औषध 


अव्यर्थ है। रोगिणी सहज ही में रोती है, अत्यन्त चिडचिडी, अत्यन्त 
अस्थिरचित्त, सर्वदा सिरमें दर्द, शारीरिक और मानसिक अवसाद और 
रजःरोध होकर वक्ष-पीडा होनेपर यह ओषघ व्यवहार करना चाहिये । केलि 
फॉसकी रोगशिणी अत्यन्त दुवल होती है । दोनों ही ओऔषधोमें वहुत देरसे 
थोडे परिमाणमें मासिकधर्म होनेका लक्षण है । दुबलवाकी अधिकता रहने- 
यर केलि फॉसके साथ केल्‍्क फॉस पर्यायक्रमसे व्यवहार करना पडता है । 


| 
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कक ता. लाली मँ हो 
दर्द तेज रहनेपर बार-बार गर्म पानीसे मग फॉस सेप्रन सगाज़र ददय 
कम करना चाहिये | 


कृप्टरज+ (0; श70९१07]703 )--स्वत्पयरज: अध्याप्म राम 


कक) ब्ग्गक 
कुक की पे 


बा 


लक्षणोका वर्णन किया गया है. एनडल्लेर ऋग्नड्ी आजशाशता ना 
कष्टरज:में कल्क फॉसकी अपेक्षा फकेलि फॉस ही अधिर ब्यश्ट्न होता 
है, खासकर स्नायविक लक्षणोका प्राघान्य रानेपर फेलि फॉलओे लक्षए 
भी स्वल्परजः अध्यायर्म वर्षित हुए हैं । 

जरायुक्री स्थानच्युति (प5ए98एश॥णा। ० धार प्राशाए5)-- 
जरायुके चारी ओरकी बन्धनियोकी शिथिलताके दव जगए निरल आना 
या स्थानच्युत हो जाना और उस हेतु नाना प्रवारकी दयलीफोओे लिये 
केल्क फ्लोर, केलि फॉस) यह उत्कृष्ट ओपध है। यद्यपि जरादकी 
संकुचन-शक्तिको बटानेनें कल्क फ्लोर अमोध है, तो भी शारीरिक भीर 
स्थानिक वलको वढाकर शीघ्र आरोग्व-क्रियाकीं सम्पादित करनेके लिए 
२।१ मात्रा करके इस दवाका प्रयोग करना पडता है। अजीर्पादि 
दोप रहनेपर तो कहना ही नहीं। पेशाब और मल ल्वागनेके समय 
जरायु स्थानमें दुबलता अनुभव करती ह और ऐसा मालूम पडता है मानो 
तलपेट नीचे उत्तरता जा रहा है। जरायुमें तीव्र सह गठनेकी भाँति, 
धपधप ओर लगावार मीठा दर्द होनेपर भी यह उपयोगी है। मत्तत्याग 
और पेशाब करनेके पश्चात पीडाकी वृद्धि होती है । 

ऋशतुस्ताव (77०75८५)--अतिशय विल्म्बसे होलेवाले रजःस्रावमें 
यह व्यवहृत होता है। ऋतुका रक्त पर्यायक्रमसे काला और लाल सगका 
हीता हैं। ऋतुके पहले या उस समयमें प्रसव-वेदना-सी वेदना होठी 
है। मल-मृत्र त्यागनेजे वाद जरायु-प्रदेश दुबल माल्षम होता है । रक्त- 
हीना युवतियोंका देर्से रज.ल्ाव । युवती स्त्रियों और वालिकाओको 
ऋतु प्रायः अत्यन्त शोघ्न-शीघ्र यहाँ तक कि दो सप्ताहके अन्तरते ही 
होता है। ऋतुका रक्त घोर लाल रगका होता है| प्रायः ही बेदना नही 
रहती । ऋतुकालमें कमरमें दर्द । 
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दस ओपध्रमें ओर एक प्रकारका ऋतुकष्ट दिश्वाई देता है। लड- 
पफियोकी अवस्था जब बढ़कर योवनमें पहुँच जाती है, उत्त समय उनके 
लिये यह दवा बहुत अच्छी है | प्रथम ऋतुकालमें ठण्डा लगकर साधारणतः 
अतिशय उुःखदायी ऋतुकष्ट होता है । इस समय यदि यह ओपध न्यवहृत 
न हो, तो जीवनभर ही ऋतुकालमें उनको इस प्रकार कम या अधिक कष्ट 
भोगना पडता है। स्राव आरम्म होनेके पहले ही वह समझ जाती है, 
चअ्योंकि उसके दो या तीन घण्टे पहले ही जरायु व कुक्षिमें एक प्रकारकी 
भीषण खिंचती हुई वेदना होती है ओर जब्र तक पूरा ऋतुस्नाव नहीं हो 
जाता तब तक यह तकलीफ दूर नही होती । 
गभ आर प्रसव-चेदना (एाध्ट्राध70/ 304 [80007 )--गर्भा- 
अस्थार्में ओर प्रसवके बाद अधिक दुबलता माल्मम होना इस दवाके प्रयोगका 
लक्षण है। सन्तानकों अधिक दिनों तक स्तनपान करानेसे प्रसूतिका 
शरीर अत्यन्त दुबल हो पडता है। अतः बल प्रदान करनेके लिये (केलि- 
फ्ॉॉम) यह अत्यावश्यक दवा है। खनका दूध घट जानेपर भी यह 
व्यवहाय है | 
स्तन-हुग्धक॑े विविध वलक्षण्यके सम्बनन्धमें शिशु-्बमन अध्याय 
भ्ष्टन्य । दुग्ध जल-सा पतला और लवणाक्त (नेट्र म्यूर) एवं इतना 
खराव कि वच्चा दूध पीना ही नहीं चाहता, वच्चेके दूध पीनेपर भी सहा 
नही जाता--छेनाकी तरह जमा हुआ अम्लगन्ध युक्त दूध वमन 
ऋरता है। स्तनन्‍्यपान करानेवाली माताकों ऋदु होनेपर यह दवा व्यवहृत 
होती है । 
प्रसवके पश्चात्‌ दो-एक मात्रा करके इस दवाका व्यवहार करनेसे 
प्रसतिका शरीर इुर्बल नही होता एवं गर्भावस्‍थामें प्रतिदिन सुबह और 
शामको एक-एक मात्रा केल्क्र फॉस सेवन ,करानेसे सन्‍्तानकी 
अस्थियाँ पुष्ट होकर सर्वाज्ञ सुन्दर सन्तानका प्रसव होता दे। 
दाँत मिकलनेके समय भी कोई कष्ट नही होता | सुप्रसवके लिये भी केलि 
फॉस आवश्यक है। पहले कभी गर्मस्ाव हुआ रहने पर कल्क फ्छोरके 
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साथ आवश्यकनानुमार न फॉस और फेलि फौँगणा इप्बहार गरनों 
चाहिये | 

शक्ति--४० (स्वन्यदुग्घ घट जानेपर ) । 

एवेत प्रदर (000077]003 )->अण्डलालाजव (अपोजे इवेताशिकी 
वरहो गादा स्वचछ लगदार खाब होनपर या उपयारं है ! 

केलि म्यूरका स्ाथ--गाढा इवेनवण होता है, रिन्‍्यू कल्क फॉसया 
स्राव जिस तरह घाव पंदा करनेव्राला और सात निकलनेओ समप्र शिरू 
प्रकार योनिपथर्मे जलन होती ह, देलि ग्यूरम उमर प्रणार नो हांता ! 
केलि म्यूरमें अतीक्ष्ण अनुत्तेजक एवं जीम इवेत-लेपने आन होती ई ! 
इसके अलावा छातीमें आगकी तरह जलन-सा अनुमत्र होना, उत्तापोच्छ वास 
एच सहज ही में पसीना और दुबलता केल्‍्क फॉसमें निरिष्ट है । 

ल्ियोका कामोन्माटद (0५॥9]0॥8॥9 ) --न्त्रियोंके जनमनेन्द्रिय 
के अन्दर धप्धप करना और मसुरसुरी मालूम होती है--ऐसमा ग्रतीत होदा 
है मानो उसके अन्दर रक्त जमा हुआ है, इसलिये आनन्द मिलता है ! 
ऋतु होनेके पहले सहवासकी इच्छा अत्यन्त प्रचल होती छै, यहाँ तह 
कि सबत रहना उसके लिपे कष्टकर होता है ! 

प्रराइट्स (7एए70०5)--छ्ृद्ध स्त्रियोंके योनिद्वार्मे कष्ठकर खज- 
लाहट--इशमक साथ अग्डलालावत श्वत-प्रदरक्ता ल्राव रहे या न उहे | 

स्वप्नदोप (शह्ा 7०0]ए०४००)--हरूमंथुनसे उत्पन्न समी 
कुफलोको दूर करनेके लिये यह अद्वितीय महौपघ है | जो सब लटके 
वहुत दिनोंसे हस्तमेथुनक अभ्यासी हैं एव जी इच्छा करनेपर भी हस्तमैथन- 
की प्रवृत्तिका दमन नहीं कर सकते, उन लोगोंको यह दवा देनेपर हस्त- 
मंथुनकी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। बहुत दिनोंसे शक्र॒क्षय करते रहनेपर 
शारीरिक और मानसिक दुब्नलतामें यह दवा व्यवहृत होती है। इससे 
शुक्रत्ञाव गाढ़ा होता है। मलत्याग करनेके समय कृथन देनेपर घातुत्नाव 


होनेसे नेट्रम म्यूर ओर कल्क फॉस दोनो ही उपयोगी हैं। किन्त बोल्क 


फॉसका धात्र गाढ़ा ओर नेट्रमका पतला होता है। अनेक समय 
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दोनों ओपधोको पर्यायक्रमसे व्यवहार करना पडता है। स्वप्नदोष दूर 
करनेक लिये रातमें सोनेक समय ३० व्यवहाय॑ त्। 

अपरिमित इन्द्रियचालनाफे कारण पीडाएँ (0 85288९5 ॥'0॥7 
९0:0८१५४८ शधाधा9)--निम्नलिखित लक्षणोमें यह फलप्रद है। प्रातः- 
कालमें सहवासकी इच्छा अलनन्‍्त प्रवल होती है । यान ओर अश्वारोहणसे 
भी पृरुषांग अत्यन्च उत्तजित होता है, किन्तु सहवास की प्रवृत्ति नही रहती | 
इस औपधके व्यवहारसे शिथिल इन्द्रिय सवल होता है। बहुत अधिक 
इन्द्रिय परिचालनावश मृगी होनेपर भी यह उपयोगी है । 

क्षय-रोग (777985)--शरीर धीरे-धीरे शीर्ण होता है-- 
लेक्नि क्षय-रोगका कोई लक्षण ही दिखाई नहीं देता। ऐसी हालतमें 
इसके व्यवहार्से आहचयनजनक फल मिलता है। सब प्रकारके क्षय- 
रोगको दूर करनेमें और वल बढानेमें यह विशेष सफलताके साथ तज्यवहृत 
होता है। अत्यन्त पसीना, खासकर रातमे । मस्तिष्क ओर गलेमें 
ही पसीना अधिका होता है। नये या पराने दोनों ही प्रकारके क्षय-रोगर्मे 
यह व्यवह्ृव होता है। हरिद्वावर्ण अण्डलालावत्‌ गाढ़ा कफ निकलने 
एवं प्रातःकाल वृद्धि होनेपर यह फलग्रद दे । 

सच प्रकारकी खाँसी (8॥] दरात$ई 60 ००४४7 )--न्यूमो निया, 
ब्राइाइटिस, दमा, साधारण खाँसी, क्षय-रोग इत्यादि सब प्रकारकी 
खाँसियोंमें निम्नलिखित लक्षण रहनेपर यह उपयोगी है। खाँसीके साथ 
हरिद्वावर्ण अण्डछाछावत्‌ गाढ़ा कफ निकलना एवं प्रातःकाल वृद्धि 
इसका खास परिचायक लक्षण है। बातचीत करके समय या दूसरे समयमें 
भी बार-वार खखारकर गला साफ करना पडता है। माक्तूम होता है 
मानों गलेके अन्दर कफ है। निगलते समय गलेके भीतर कफ है ऐसा 
प्रतीत होता है, इसलिये न खखारनेसे बुरा माल्म होता है। स्वरभन्न 
होता है। गलेके भीतर शष्क जलन एव छातीमें वेदना होती है । गला 
सुरसुराकर खाँसी आती है। 

शक्ति--१ २४, ३२ (दमाम्में) । 
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हृपिंग खाँसी (४]00]78 ००७४४ )--जब हूर्पिग-खाँसी अल्न्त 
कष्टसाध्य हो जाती है, किसी भी हालतमें आराम नहीं होती, उस समय 
यह व्यवहृ॒त होता द्ठै ! कफ बहुत सूखा होनेपर इसके वन्यवहारसे तरल हो 
जाता है। वच्चोको जब खाँसते-खाँसते दम अग्क जानेकी हालत होती 
है, श्वास-प्रश्वास शीम-शीघ्र और क्षुद्र हो जाते हैं, सोनेपर खाँसी कम हो 
जाती है शिशुओंके दाँत निकलनेके समयकी खाँसी, अथवा रक्तहीन पीले 
व्यक्तियोंकी खाँसीमें यह अधिकतर उपयोगी है। हूर्पिग-खाँसीकी 

हे 

32 2 पक 

शक्ति---१ ५६% । 

डिफ्थिरिया. (09#/#७79)--डिफ्थिरियाकी कऋत्रिम-झिल्ली 
(48]8९ 77:7079॥6) श्वासनली तक विस्तृत होनेपर अथवा आरोग्य- 
लसाभके वाद किसी स्थानमें सफेद झिल्ली दीख पडनेपर यह व्यवहृत्त होता 
है (कल्क फ्लोर)। वीमारी आराम होनेपर शारीरिक हुवलता दूर 
करनेके लिये । 

पुराना टॉनसिल प्रदाह (काण्गा० ० ६07५5) --वीमारी 
पुरानी होनेपर, खासकर सुख खोलने या वात करनेमें तकलीफ होनेपर 
यह अच्छी दवा है । वालक एव रक्तहीन व्यक्तियोंके लिये यह अधिक- 
तर उपयोगी हैं। नये रोगमें श्वासकष्टकी अधिकवा रहनेपर इससे विशेष 
फल मिलता है। प्रातःकाल वेदनाकी वृद्धि होती है। गलेके बाहर 
ओर भीतरकी ग्रन्थियोंमें दर्द रहता है । 

शक्ति---१5 और बादर्में १श5 । 

स्वरसज्ञ (0978०7८५8)---वतक्ता, गायक और प्रचारकोके स्व॒र- 
वन्त्रका अतिरिक्त व्यवहार होनेके कारण स्व॒रभड्ठ (फेरम फॉस) । बात 
करते समय बार-बार खखारकर गल्ला साफ कर लेना पडता है--मात्तृम 
होता है मानो गलेके अन्दर कफ है। बीमारी पुरानी होनेपर यह अधिकतर 
उपयोगी है, खासकर दुवल धातुवाले आदमियोंके लिये । अण्डलालावत्‌ 
गाद्य समदार कफ इसका लक्षण है | जिन्हें प्राय+ ठण्डा सगकर स्व॒रभड़ 
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होता है, कुछ दिनों तक फेरम फॉसके साथ इस ठवाका व्यवहार करनेपर 
बचानक ठण्डा लगनेका दोष दूर हो जाता है । 
फेरमस फॉस--वक्ता, गायक और प्रचारकोंके गलेके दर्द और खर- 
'भन्नकी प्राथमिक अवस्थार्में फेरम फॉस व्यवहृत होता है। प्रायः सभी 
बीमारियोकी प्रथमाव्रस्थामें फेरम फॉसका प्रयोजन होता है। अविरिक्त 
चिल्लानेसे खरयन्त्रकी उत्तजनाके हेतु पीडा । प्रथमावस्थामें गलेमें वेदना, 
'घूंट निगलनेमें कष्ट, ज्वर-सा मालूम होना--या ज्वर रहता है। ठण्डा 
लगकर खरभग। केल्क फॉस रोगकी पुरानी अवस्थामें व्यवहृत होता है । 
अण्डकोपकी बीमारियाँ (9888०5 0० ४08 6४80०) -- 
एकशिरा रोगरमें अण्डकोपके अन्दर जल उत्पन्न होनेपर (नेट्रम म्यूर) 
ज्यवहाय है। अण्डकोप खुजलाता है, पसीना होता है और वहाँसे रस 
निकलता है। अण्डकोप स्फीत, वेदनायुक्त और प्रदाहित होता है । 
भगनन्‍्दर (5807/4 7 3870)--खाँसी और भगनन्‍्दरकी पर्यायक्रमसे 
ड्ास-बृद्धि ; अर्थाव जब खाँसी वढ़ती है तब भगनन्‍दरकी नली अच्छी 
रहती है ओर जब भगन्दरकी नली बढ जाती है तव खाँसी कम हो जानेपर 
यह दवा विशेष उपयोगी है । भगन्दरका अस्त्रोपचार होनेके बाद किसी 
प्रकारकी भी पीडा होनेपर यह फल्ञप्रद है। गुद्द्वारमें जलन, "घपचप 
करना, प्रातःकालमें वृद्धि, खासकर इुर्वाल व्यक्तियोको ऋतु परिवतनके 
समयमें शरीरकी सन्धियोंमें वेदना होती है। भगनन्‍्दरके साथ क्षय-रोग । 
साइलिसिया --वक्ष-रोगके साथ भगन्दर होना इस ओषधमें भी 
है। किन्तु केल्क फॉँसकी तरह पर्यायक्रसे खाँसी और भगन्दरके 
हास-वृद्धिका लक्षण इसमें नही है। गुबह्बद्वधारमें तेज सुई गडनेकी भाँति 
चेदना एवं उत्ताप प्रदान करनेपर उसका घटना । ) 
कोष्ठवद्धता (००४४7०४707)--अत्यवन्तव कंडे मलके साथ-- 
अथवा वादमें रक्तत्नाव एवं मलके चारों ओर अण्डलालावव कफ लगा रहता 
है या खतन्त्र रूपमें कफ निकलनेपर यह उपयोगी है। रक्तहीन, दुवल 
और वृद्ध व्यक्तियौंकी कब्जियतमें यह अधिकतर उपयोगी है | 
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पित्तशिला (2०॥५४०7८)--शारीरिक रक्तमें फासफेंट आफ 

लाइमके अभावके कारण ही यह वीमारी पेदा होती है। यह पित्तशिला 
की उत्पत्तिको रोकनेमे व्यवहत होता दूँ। पत्थर (४००) जब 
बडा हो जाता है, तब भी इसके सेवनसे पत्थर गलकर निकल आता है 
एवं फिर उत्पन्न नही होता | दूसरी किसी दवाका लक्षण रहनेपर इसके 
साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिए । 

बहुमूत्र (॥४0०४८४)-- अतिशय शीणंता थ क्षुधाहीनता एवं 
नमक और मासाहार करतलेक्ी तीत्र रुचि रहनेपर यह निर्दिष्ट है । 
मुख और जीभ बहुत सूखे मात्युम होते हें ओर प्यास भी खूड रहती है । 
पेशावमं शक रा नही रहता, शकरायुक्त बहुमृत्र रोगमें फेफडा आक्रान्त होता 
है। रोगी पेशाब करते-करते अत्यन्त दु्वल हो पढता है। हुबलताके 
साथ अति भूखमें केलि फॉस कभी विफल नही होता ! 

पेशाब परिमाणमें अद्नन्त अधिक होता है। यद्यपि टस दवाके सब 
प्रकारके स्राव ही अण्डलालावत गाढ़ा होते हैं, किन्तु पेशावर्मे व्थेष्ट परि- 
माणमें सफेद खडिया मिट्टीकी भाँतिका पदा्थ भी दीख पडता है (फॉस्फेट) ! 
किसी वतनमें पेशाब करनेपर उस वर्तनके नीचे सतेकी तरह पदार्थ जमता है । 

दवलता हेतु वृद्ध और लडके अनजानमें पेशाव कर देते हैं। इस 
हेत विछावनपर भी मृत्रत्याग हो जाता है। हमेशा ही थोड़ा-थोड़ा 
पेशाब होता रहता दे । स्वदा पेशाव त्यागनेकी इच्छाकी प्रवृत्तिके 
साथ मूृत्रस्थलीके ग्रीवादेशमें चिलक मारना ओर काटनेकी-सी वेदना 
(फेरम फॉस) । 

' शय्यामृत्र, अनजानमे मृत्रत्याग इत्यादि (7०४78 ० ० 
9606, €7रण्ा८४8 6० )--बहुमृत्र अध्याय द्रष्टन्य । दूसरी दवाओका 
प्रभेद, फेरम फॉस अध्यायमें शब्यामृत्र, अनजानमें मृत्रत्याग इत्यादि 
देखें । सबसे अधिक संख्यक रोगी इस दवासे ही आराम हुए हैं। शिशु 


और वृद्ध व्यक्तियोंके लगातार मृत्र होते रहनेमें यह एक प्रकारकी पेटेण्ट 
». दवा-सी व्यवहृत होती है। शक्ति--१% | 
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बराइट्स-रोग (97/॥75 0॥8०8७४८)--इस रोगका केल्क फॉस 
ही प्रधान ओपध ६। इस दठवासे अधिकांश रोगी ही आरोग्य हो 
जाते हैं । 

शक्ति--६४, उपकार न होनेपर ३०८४ ओर इसके बाद २००: 
व्यवहार करनेसे निश्चय ही सफलता मिलती है । 

प्रमेह (2070०0॥08 )--दुबलताके साथ प्रमेह-त्राव 

स्राव--पिच्छछ, स्च्छू, गाढ़ा और अण्डछालावत्‌ । सर्वंदा 
पेशाब त्यागनेकी इच्छाके साथ पेशाबकी नल्ही व मूत्रस्थलीके 
श्रीवादेशमे चुभने णा काटनेकी तरह जन और वचेदना (फेरम 
फॉस)। उस प्रकारके लक्षणसे वहुतसे पुराने प्रमेहके रोगी आराम हुए हैं। 
पेशाव करनेके पहले, करते समय और वादमें नलन होती है। छगातार 
ही पेशाब होता रहता है। कमर और किडनीकी जगह वेदना माल्धम 
होती है। स्लीट हाज्ञतमें नेट्रम म्यूरके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना 
पढता है । 

हट्‌पिण्डकी वीमारियाँ (०5०४5८४ ० धा6 ॥०श६ )--सब 
प्रकारके हुदपिण्डकी बीमारियोकी चिकित्सा एक ही प्रकारकी है। 
इसलिये अलग-अलग उनके नामोंका उल्लेख नही किया । निम्नलिखित 
लक्षण रहनेपर यह फलप्रद है | 

हृद्पिण्डके किसी भी रोगके साथ अत्यन्त ही डुबलता, छाती घड- 
कना और व्याकुलताकी उत्पत्ति | हाथ और पर काँपना । उपयुक्त रक्त 
सचालनकी कमीके कारण हाथ और पंरोंकी शीवलता । हृद्पिण्डमें तीन 
काटनेकी तरह वेदनाके कारण र्वास-कष्ट--साँस लेनेमें वेदनाकी वृद्धि । 
सभी प्रकारके हृदपिण्डकी पीडाओमें ताकत लानेके लिये बीच-बीचरमें 
२।१ मात्रा करके व्यवहार करना चाहिए ! 

दुर्वछता (१०७॥9)--सब प्रकारकी दुर्वेढताकी बीमारियोंमें 
एवं बीमारीके आरोग्य होनेके बादकी दुर्वछतामे उत्कृष्ट दवा और 
दूसरी नहीं दै। जिस किसी कारणसे हो या किसी भी प्रकारकी 
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दुबलता ही क्यों न हो और यह दुर्बलता वीमारीके समयकी या रोग भोग- 
के वादकी हो, बिना द्विविधाके इसका व्यवहार करना चाहिये । हुर्वलताके 
लिये दूसरी कोई दवा निर्वाचित होनेपर भी इसकी २-१ मात्रा करके 
व्यवहार करना ही होगा । स्नायविक दुबलतामें केलि फॉस (केलि फॉँस 
अध्याय द्रण्टव्य) उत्कृष्ट है । 
शाक्ति--६5, स्नायविक हुबेलतामें--१ २५ । 
कटिवात (]07०००४०) -प्रात,काल शब्बासे उठते समय बेदना 
वढनेपर यह अति उत्त्कषण्ट दवा है । 
वात (796077809॥)--रातमें, ठण्डी हवामें, पानीमें भीगनेपर 
आँधी-बर्षाके दिनोंमें ओर ऋतु परिवर्तनके समय वात-वेदनाकी वृद्धि 
होती है एवं गर्मीसे वेदना कम हो जाती है। दूमरे अन्य सभी रोगर्में 
हिलने-डोलनेपर रोग बढता हैं। किन्तु वात-व्याधिमें हिलने-डोलनेपर दर्द 
घट जाता है। सन्धि-स्थानकी वातन-व्याधिमें आक्रान्त स्थान शीतल 
ओर चेतनाहीन मालूम होता है । आक्रान्त स्थानपर ऐमा मालूम होता 
है मानो किसीने ठण्डा जल ढाल दिया हो, सन्धि-स्थलमें वेदना और फटनेकी 
भाँति द्द। वात-वेदनाजनित अस्थिरता । प्रथम सचालनसे वेदनाकी 
वृद्धि, किन्तु अधिक देर तक चलने-फिरनेपर सब प्रकारकी चेदनाका हास 
होना। वातकी वेदना स्थान बदलती रहती है (केलि सल्फ)--अर्थाव्‌ 
कभी यहाँ, कभी वहाँ---एक सन्धिसे दूसरी सन्धिमें घूमती रहती है। हाथ, 
पेर और समूचे शरीरमें जब दुर्बलताका अनुभव हो, तब यह दवा अधिकतर 
उपयोगी होती है। दूसरी किसी दवाका लक्षण रहनेपर भी वीच-बीचर्मे 
श॥१ मात्रा करके इस ओपघके प्रयोग करनेसे आरोग्य-क्रिया शीघ्रतासे 
साधित होती है। ठण्डा छगकर गदनकी पेशियाँ कड़ी और बातकी 
भॉति वेदनासे आक्रान्त होती है। शरीरके निचले अगॉमें सबसे 
अधिक कष्टकर, छेदकारी और तीर विंधनेकी तरह वेदनाका अनुभव होता 
हैं। निम्नागोंमें वेटनाकी अधिकताके कारण सम्भवत: घुटनेसे पेर तक 
ठण्डा रहता है, इसलिये और ठण्डेमें ही इस बीमारीकी बृद्धि होती है । 
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नेट्रम सल्फ--केल्क फॉसकी तरह इस दवामें भी वर्षाकालमें, नम 
जलवबायुमें, रातमें और चुप-चाप गहनेपर बीमारीकी दृद्धि एव सचालनसे 
कम होनेका लक्ष्य है। , लेघिन कल्क फॉसका रोगी ठण्डा विलकुल ही 
महन नहीं कर सकता और उप्टेमें ही उसकी सभी तकलीफोकी बृद्धि होती 
है। ओर नेट्रम सल्फका रोगी समय समय पर गम पोशाकसे आद्दत्ति 
शोना चाहनेयर भी वह सम घरमें अनुभूतियुक्त होता है एवं खुली हवानें 
रहना पसन्द करता है। केल्क फॉसकी वेदनामें केलि सल्फको तरह 
स्थान परिवर्तनशीलता ६, किन्तु नेट्रम सल्फमे ऐसा कोई लक्षण 
नही है । 

पक्षाघात (98४7४9७75)--पक्षाघातका स्थान चेतनाहीन, शीदल, 
भारी अनुभव होना एवं ऐसा माक्गृम होता है मानो वहाँ चीटियाँ चलती 
हों। ठण्डा लगकर पक्षाघात होनेपर भी यह उपयोगी हे । वातके 
पश्चात पक्षाघात या पक्षाघातके पश्चात वात | 

ल्यूकिमिया ([०ए८८८०४४)--यह बहुत ही खतरनाक रोग है । 
इसमें रक्तत्ती उवेत कणिकायें अत्यधिक बढ जाती हैं । इसे रक्तका 
कैन्सर भी कहा जा सकता है। प्राथमिक दशा चिकित्सा न होनेपर 
जीवनकी रक्षा होना कठिन है। किसी स्नायविक रोगके बाद रत्तमें 
स्वेत कणिकाओकी अत्यधिक वृद्धि होनेपर कैल्‍्क फॉस उत्कृष्ट औषध है । 

रक्त कणिकायें परिमाणमें स्वाभाविक हें, किन्द काले रगकी होनेपर 
फेरम फॉस । 

इस रोगमें लक्षणानुसार निग्नलिखित औषधियाँ व्यवद्दत होती है पलक 

जैसे--केल्क फॉस, फेरम फॉम, केलि-फॉस, नेट्रम-स्यू। नेट्रम- 
फॉ, नेट्रम-स । 

चर्म-पीड़ा समृह (0756988688 ०7 ६४७ #ध0)--सव प्रकारकी 
चर्म-पीडाओंमें निम्नलिखित लक्षणोंमें यह उपयोगी है। एक प्रकारकी 
खुजली ई जिसमें किसी प्रकारक्रा उद्भेद दिखाई नही देता, किन्तु हमेशा 
खुजलाता रहता है और जलन होवी है। च्म शुष्क, शीतल और 


! 
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सिक्ुडा । चर्ममें अन्यधिक खुजलाहट रहनेपर बीच-बीचमें उसे अण्ड- 
लालावतू रस निकलता है। चमके ऊपर पीलापन लिये ड्वेतवर्णकी 
पपडी पडती है। रक्तहीन वात-व्याधिसे पीडित और स्क्राफ्यूलाग्रस 
व्यक्तियोंकी एक्जिमा पीडा। सब प्रकारकी पीड़ाओम अण्डलाला- 
वत्‌ स्राव निकलता द्े। स्नान करनेके वाद खुजलाहट वढ जाती है 
और जलन होती है। वृद्ध व्यक्तियोंके शरीरकी खुजलाहट । अत्यधिक 
पसीना निकलता है, खासकर मस्तकमें । 
जीभ ((००४०८०)--जिहा स्फीत, चेतनाहीन, कठिन और अग्र- 
भाग क्षतयुक्त । क्षतस्थानमें जलन और फफोले था फुन्मियोंकी तरह 
दिखाई देते हैं। जीभपर सफेद र॑गकी मैल दीख पडती है, खासकर 
प्रातःकालके समय। कभी-कभी जिह्ामें अम्लस्वाठ, कभी या तो तिक्तस्वाद | 
निद्रा (४९८८०)--निद्राका लक्षण सुनकर अनेक समय ओऔपसधके 
निर्वाचनमें सहायता मिल जाया करती हे। यदि सन्ध्या समय नींद 
आकर रात-भर नींद न आये, तव यह ओषधघ व्यवहृत होती है। लडके 
निद्रामें चिल्ला उठते हैं, चिहुँक पडते हैं, और नीद टूट जानेसे जाग पडते 
हैं। बालकोंकी कृमिजनित अस्थिर निद्रा (नेट्रम फॉस), रात-भर 
पुनिद्रा न होनेके कारण प्रातःकाल विछावन छोडनेमें आलस्य मालूम 
“होना और निद्रालुता । दिनमें निद्रालु होना । 
ज्वर (८िश्श)--बहुत ही कम्पनके साथ जाडा लगकर ज्वर 
आता है (फेरम फॉस) | शीत प्रृष्ठ-देश (पीठ) से ऊपरकी ओर उठता 
है। रातमें वहुत पसीना होता है, खासकर मस्तकमें । सभी स्थानका 
ही पसीना लसदार होता है। सारा शरीर अत्यन्त ठउण्डा मालूम 
“पड़ता द्े। रक्तहीन इुवेल व्यक्तियोका दवा-दवा-सा घीमा ज्वर | 
टायकायड एवं अन्यान्य ज्वरोंके आराम होनेके समय क्षयकी शीघ्रतासे 
पुतिके लिये यह अत्यन्त आवश्यकीय दवा है । 
ऑपधकी क्रिया-हीनता--सब प्रकारके रोगोंकी चिकित्साके 
“समय वीच-बीचमें २१ मात्रा करके इस दवाका प्रयोग करनेसे 
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उन्यान्य औपधोंबी क्रियाडी दृद्धि होती है! सुनिर्वाचित दवासे 
फनकी प्राप्ति न घोनेपर यह ओपधघ प्रयोग करना चाहिये । इससे या 
को रोग घट णायगा या फिर पर्व निर्वाचित दवासे फल होगा 
यृद्धि (8(98एश0॥)-- दस ओऔपधके सभी लक्षण रातमें, वर्षा 
ज्ाल्में, पानीनें भीगनेपर, ख्टूठ परिवतनमें, ठण्डी हवामें, हिलने-डोलने 
पर और सोगके विपयर्मे चिन्ता करनेसे रोगकी इद्धि होती है 
.. ह्वास (४॥0॥079007) -- प्री ष्मकाल्नें, गरमसे, शान्तभावसे सोने 
और मानसिझ विश्वामसे घटता £ै। केवल ब्रात-ज्याधि हिलने-डोलने 
पर घटती है । 
क्रार्यपूरक अँपच (०णाएधा0शा।धि: 7700000९)--यह भेंग 
फॉसकी कार्यपूरक औपघ है। नैंव प्रकारकी तीत्र वेदनामें जहाँ 
मेंग फॉस सुनिर्ाचित होनेपर भी आशिक अथवा अमम्पूर्ण क्रिया प्रकट 
करती है, वहाँ इस औपघकी सहायता लेनी पडती है । 
शक्ति (700709 )--६% शक्ति सवंदा व्यवहृत होती है। १२९१ 
एव ३०१२ अति उत्कृष्ट हैं। ३९%, ६९४ एव २००१ भी फलदायक हैँ । 
सम्बन्धच--क्रप या काली खाँसी में के लल्‍्क-फ्लोरके साथ ; हड्डीक 
रोगमें कैल्क-फ्लोर व साइलिसियाक साथ, भगन्दर या फिश्चुलामें कल्क- 
'फ्लोर व साइलिसियाक साथ , अशर्मं फेरम फॉसक साथ ; छात्रोंक 
सिरदर्दमें कैल्क-फॉम व नेट्रम-म्यूरके साथ ; क्रमिक उपसर्गमें नेट्रम फॉसक 
साथ ; शिशुओंकी रक्तहीनता, डुरबलता व शीर्षताकें साथ रिकेट होनेकी 
अवणतामें तथा मस्तकके ऊपर तैलाक्त पसीनामें साइलिसियाक साथ 3 
साइनोवाइटिस या घुठनेकी सन्धिके प्रदाहमें नेट्रम-म्यूरक साथ , लूपसम 
केलि-म्बूरकें साथ , मलद्वारके 'फिश्चुलाक साथ फुंवफुतका उपसर 
पर्यायक्रममें रहनेपर ; मगी रोगमें फेस्म फॉस, केलि म्वूर, केलि फाँस व 
माइलिसियाके साथ , वहुमृत्रमें फेलि फॉँस थ नेट्रम फॉसके साथ | दतिक 
करीजमें मैग-फॉस व साइलिसियाक साथ ; अर्शर्में फेर्म फॉसक साथ 
कल्क-फॉसकी उलना होवी है । 


१०४. बायोकेमिक कॉम्पेरेटिव मेटिरिया सेडिका 
तुलनात्मक होमियोपेथिक ओपध--यह कार्बों एनि, हिपर 


रूटाका अनुपूरक (०णाफ़ाथाध्याश३9) दवा है। कल्क काबवंक 
साथ इसका सादृश्य है, किन्तु शारीरिक आकहकृतिर्में विशेष अन्तर भी है । 
प्रयोगके पहले दोनोका अन्तर अवश्य ही निर्णीत हो जाना आवश्यक है । 
साइलिसियाके साथ इसका अन्तर इस अध्यायक आरभ्भमें ही विस्तृत 
रूपसे दिखला दिया गया है। भगन्दरमें (887)4 ॥7 870) केक 
फॉसके साथ वार्बेरिसकी विशेष एकता दीख पडती है। भगनन्‍्दरका 
अस्त्रोपचार होनेके बाद छातीके उपसर्ग दीख पडनेपर दोनो दवा ही लक्षणके 
भेदसे लाभदायक हैं। रक्तहीनता व मस्तिष्कोदकमें चायना समतुल्य 
ओषध है। टायफॉयड इत्यादि शई वीमारियोकी अन्तिम अवस्थामें 
अत्यधिक पसीना होनेपर सोरिनमक साथ, वृद्धावस्थामें बेराइटा कार्वके' 
साथ, रक्तहीनतामं नेट्रम म्यूरके साथ, टूटी हड्डी न जुटनेपर सिम्फाइटमके 
साथ, क्षयरोगम द्यूवक्यूलिनम व साइलिसियाके साथ और दाँतके घावर्मे 


फ्लो रिक एसिडक साथ तथा बहुमृत्रमें केलि फाँस व नेट्रम फाँसके साथ' 
तुलनीय है । 


| 


+>्ब्ज 
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((धॉ८शा९३ 5फएाप्ारणा) 
भिन्‍न नास--केलूसियम सलफेट ऑफ लाइम | 
साधारण नाम--जिपसम (५78००), प्लास्टर ऑफ पेरिस । 
संक्षिप्त लाम--केल्क-सल्फ (९४।०. 5णए.) | ह 


प्रस्तुत करनेकी पद्धति--अनेक स्थानोंके जलमें यह पदार्थ दृष्ट 
होता है । यह एक प्रकारका सफेद रगवाला दानेदार पदार्थ है । यह 
केल्केरिया म्वूरियेद्िका (९९०87९8 ग्राप्रात8008 ) साॉल्यूशनके साथ 
डाइल्यूट मल्फ्वुरिक एसिड मिश्वित करके उत्पन्न होता है । 

क्रिया--डाँ० शुसलर यद्यपि इस दवाकी जगह नेट्रम फॉस और 
साइलिसियाका प्रयोग करनेके लिये उपदेश देते हुए इस दवाका व्यवहार 
करना मना किये हैं, तों भी हमलोगोंको इससे उपकार मिलता है, इसलिये 
इसको छोड नहीं सके । होमियोपेथिक चिकित्सकगण पहले इस औषधके 
विपयमें कुछ भी नहीं जानते थे। डॉ० शुसलरके अपने बायोकेमिक 
चिकित्साकी प्ुस्तकर्में इसके विपयर्में लिखनेपर होमियोपेथिक चिकित्सकों 
ने भी इसका व्यवहार आरम्म किया और वहुत फायदा उठाया ! 

इस दवाकी क्रिया सभी सिरस-भझिल्ली (5६7075 84 67707370८), 
इलेण्मिक-झिल्ली, सिरस-गहर (४०००५ ८०शा५०), सभी स्थानोंके घाव, 
यहाँ तक कि टयवक्‍्यलर क्षत इत्यादिपर विशेष रूपसे दृण्ट होती 
टिशओ (४58७८) के अन्दरके बेकार पदार्थोको निकाल देना ही इसका 
काम है। यकुतसे निकले वितमें इसका अस्तित्व वतमान है। यक्ृतके 
भीतरके वेकार रक्तके केबल जलीयेाशको ग्रहण करके छसे दूर कर देता 
है। इस हेतु शरीरकी स्वाभाविक अवस्थामें कुछ परिवतततन दृष्ट नहीं 
होता । किन्तु यदि किसी कारणसे पित्तमें केल्क सल्‍्फका अभाव होवा 
है, तो थप्रयोजनीय रक्त निकल न सकनेके कारण चर्म और श्लेष्मिक- 
झिल्लीके रास्ते आकर विविध रोगोंकी झण्टि करता है। इसके सेवनसे 


प्र 
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अभावकी पूर्ति होनेपर यह दृष्ट होता हे कि टिशुओंके अन्दर वेकार चीजें 
जमा होकर चर्मके ऊपर जिन स्थानॉपर स्फीति और सदा पीव निकलती 
रहती थी, वह शीघ्र ही स्वाभाविक अवस्थामें परिणव हो जाता है। 
अतः जिन सब स्थानोंसे बहुत दिनोंसे पीव निकछती रहती है - 
किसी भी हालतमें पीव बन्द नहीं होती, उन क्षेत्रोंसि यह मन्त्र- 
शक्तिकी तरह' कास करता है। इस ओऔषधके प्रयोगसे बहुत थोडे ही 
समयके अन्दर उस प्रकारके घाव सूख जाते हैं। पीले रंगकी गाढ़ी 
रक्तयुक्त पीब ही इसका निर्देशक लक्षण है । किसी प्रकारके आरम्भा- 
वस्थामें इसका व्यवहार रष्ट नहीं होता । नाकमें सर्दी, फेफडेमें सर्दी, 
अन्त्रोंमें सर्दी इत्यादि सब प्रकारकी सर्दियोकी तृतीयावस्थामें यह 
व्यवहृत होता है। सब प्रकारके क्षतोंकी तृतीयावस्थामें यह लाभदायक 
होता है। पीवके साथ इसका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि शरीरमें इस 
पदार्थका अभाव न होनेपर पीव पेदा ही नहीं हो सकती । इसकी 
पीवका लक्षण पहले ही बतला चुका हूँ । किन्हु किसी घावसे पतली पीव 
निकलनेपर इसका अभाव नही हुआ है ऐसा समझना ठीक नहीं । क्योंकि 
इस पदार्थके साथ नेट्रम म्यूरके अभावके कारण ही पीव तरल होती 
है। इसलिए, चिकित्साके समय इसके साथ दूसरी जिस दवाकी क्रिया 


इष्ट होगी, बहुत समय उसी दवाके साथ इसको पर्यायक्रमसे व्यवहार करना 
आवश्यक हो पडता है ! ह 


परिचायक छक्षण (पाव्राब्टशां5त2 5जशा।[0775) 
१--मानसिक अवस्थाकी परिवर्तनशीलता । मनको स्थिरकर कोई 
भी काम नहीं कर सकता । स्मरणशक्तिकी कमी होना ! 
२--5ण्डा लगकर सिर-दर्द एवं खुली हवामें उसका घटना । 


३--वालकोॉंके मस्तकके घावमें पीले रगकी घनी पीव या पीले र गकी 
पपडी पडती है । 


४--मस्तकर्में बहुत रूसी उत्पन्न होती है । 
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५--जिस किसी भी स्थानपर और किसी भी ग्रकारका घाव ही 
क्‍यों न हो, उसमें पीले रड्न्‍की गाढी पीब या रक्तके छीटोंयुक्त पीव रहनेसे 
यह निष्फल नही होता । जिन सब क्षतोंसे वहुत दिनों तक पूृ॒र्वोक्त प्रकार 
की पीव निकलती रहती है, किसी भी उपायसे क्षतस्थान सूखना नही 
चाहता, उसमें यह दवा कभी निष्फल नहीं होती । 
६-सर्दी, खाँसी, न्‍्यूमोनिया, त्रॉह्नाइटिस, क्षयकाश, स्फोटक, 
क्षत, कर्णपीडा, चक्लुपीडा, फिश्चुला इत्यादि सभी खावशील रोगोंकी 
तृतीयावस्थामें इसके ५म सख्यक लक्षणमें वर्णित स्राव रहनेपर यह 
अन्य हे | 
७--इसके स्रावकें साथ साइलिसियाके स्रावका सादृश्य है। 
“किन्तु साइलिसियाके ख़ावमें अत्यन्त दुगन्ध रहती है और इसके खावमें 
हुरगगंन्ध नही रहती । 
८--किसी स्थानकी स्फीति, जेसे स्फोटक इत्यादिमें--इसकी दो 
प्रकारकी क्रिया दिखाई देती है । केल्क सलल्‍्फ किसी स्थानसे पीव निकलना 
बन्द करनेके लिए जेसे अद्वितीय है, बसे ही पीव पेदा होनेके पहले ही इसके 
अयोगसे पीवका उत्पन्न होना रुक जाता है । पीवका उत्पन्न होना रोकनेके 
लिये वहुधा प्रथमावस्थामें फेरम फॉस अथवा द्वितीयावस्थामें केलि म्यूरके 
साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेकी आवश्यकता होती है । 
६--किसी गहरे स्थानमें पीव पेदा होना । 
१०--घुटनेकी सन्धियोमें सुई गडनेकी तरह वेदना और स्पर्श सहन 
न्‍ होना । पीब पेंदा होनेके पहले फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे 
व्यवहाय । 
१ १-- किसी चीजका केवल अरद्धाश रण्ट होना | 
१२--उदरामय ओर रक्तामाशयमे पीव-सा, पीबके साथ रक्तमिभ्रित 
ओर पीवमिभित कफ रहनेपर यह उत्कृष्ट है। पाकाशयका क्षत, 
टाइफॉयड, टाइफस इत्यादि रोगोमें पूर्वोक्त रूपका मल रहनेपर । 
१३--ऋतुस्राव बहुत देरसे होता है और बहुत दिनों तक रहता है । 


१०८ वायोकेमिक ऋ्रंम्परटिव मेटिरिया मेडिका 


१४--जीभके ऊपर कीचइ-सी मक्ष । जीभमका स्वाद सावुनके ऐसा 
दीक्ष्ण | 

१५-सीडमें वृद्धि ओर शण्कतामें हास। खुली श्वानें रोगीको 
आराम माल्रम होता है । 

विशेषत्व (7००णाशा५)--बीमारीका नाम चाहे इुछ भी क्यों 
न हो ओर जिस किसी स्थानसे ही वह क्यो न निकलती हो, यदि पीले 
रंगकी घनी, पीव-मी अथवा रक्तके छीटोंपुक्त पीव निकले एवं उस ब्राग्का 
यदि बहुत दिनोसे निकलते रहनेका इतिहास पाया जाय, तब तो फिर 
दूसरी कोई बात ही नहीं, कल्क सलल्‍्फ प्रवीग करनेपर हाथा-हाथ फल 
मिलेगा। यह सब प्रकारके रोगोकी तृश्नीय अअस्धामें व्यवहृत्त होता है । 

मानसिक लक्षण ( 9९088) 5५४॥90 ५ ) “मानसिक अवस्थाक्ी 
परिवर्तनशीलवा थर्थाव भिन्‍न-भिन्‍न समयमें भिन्‍न-भिन्‍न कार्य करता 
है--मनकी स्थिर रखकर कुछ भी नहीं कर सकता । एकाएक स्मरण- 
शक्तिका हास होना था ज्ञानहीनता, भीत चित्तताला और क्रोधी ! क्रोषके 
वाट दुर्बलता अनुभव करना। भविष्यके डिपयमें चिन्ता, सुक्तिके 
विपयमें उद्दंम और सुबह जागनेके पश्चात्‌ उत्कष्ठा । प्रातः काल और 


सन्ध्या समय मनकी गडबंडी | उत्कण्ठा और मनकी गडबडी खुली हवामें 


कम होती है । रातको सोनेकी चेप्टा करनेपर भीतिग्रट मृर्तियाँ देखता 
है, मृत्यु-मयसे सर्वदा मानो वह भयभीत रहता है। पागल हो जानेका 
भव, दुर्भाग्य होनेका भय, विपटका भय और नाना प्रकारके भय उसे 
हमेशा लगे ही रहते हैं । रातमें भवकी अधिकता दीख पठती है। नाना 
प्रकारके विचार और अनाप-सनाप भाव दिखाई देते हैं। अस्थिर, 
ढु.बी, जिद्दी, डरपोक, लज्जाशील, भययुक्त और झगडाल होता है । 
सहज ही में दोप मान लेता है और अपनेको अपमानित समझता है । वह 
वात करते-करते भूल कर बेठवा है और गलत शब्दोंका व्यवहार करता है । 
वह सहज ही में चकि उठता है। चारों ओर जो क्‍या हो रहा है उसकी 
तरफ ध्यान भी नहीं देता और खुद बहुत व्यस्त रहता है । जिन लोगोंसे 
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उसका मतभेड होता है, उनको देख्य भी नहीं सकता । वह समझता है 
कि उसके गुणकों कोई ठीक रुपमें ग्रहण नहीं करता और इसीलिये वह 
दुखी होता है । ., 
शिरः पीड़ा (8९४०४०॥९०)--ठण्डा लगकर सिर-दढ होनेपर और 
वह चदि ठण्डी हवामे कम होता हो, तव यह उपयोगी है । सिरके 
चारो ओर दद होता है, खानकर ललत्ाटमे । सिर-दर्दके साथ के 
होनेका डर । इस दवामें सिर घूसना प्राय” अधिकाश समय ही दिखाई 
देना £ ब प्रातः और सन्ध्या समय इसकी वृद्धि होती है, किन्तु खुली 
हवामें णह कम हो जाता है। इसके साथ गिर जानेका भाव रहता है । 
मस्तिप्कमें शीतलता, कपाल भी शीतल रहता है। प्रातः और सन्ध्या 
समय सिर उत्तप्त होता है। छत्तापकी झलक निकलती है, खॉसनेपर, 
ज्युव॒कालमें, ऋतु बन्द होनेपर और गम कमरेमगें वेदनाकी वृद्धि, खुली 
ह्वामें उपशम होता है। अपराह्न ४ वजे सिरपर टोपी रखी हुई है ऐसा 
माल्रम होता दे । 
मस्तकर्म ध्वत (०॥९९८१५ ०7 ४॥6 ॥0४0 )--बालकोके मस्तक्रके 
क्षतसे यदि पीले रगकी गाढी पीव निकलती हो या पीले रद्गकी पप्डी 
जमती हो तो यह एक सुन्दर दवा है। प्पडीकों दवानेपर भी उसी 
ग्रकारकी पीव निकलती है, उसमें रक्त भी दी पडता है। रिकेट्ससे 
पीडित अथवा उपदश रोगग्रस्त वालकोंके मस्तकके क्षतर्में। मस्तकमें 
बहत झुसी उत्पन्न होती है । 
सब प्रकारके क्षत (2॥ ॥८709 ० एछा०८०४)--जिस किसी 
स्थानका ही क्षत्र क्यो न हो, यदि उनसे पीले रगकी गाढी पीब निकलती 
हो एवं उस पीचके साथ रक्तक्ने छींटे रहें तो यह औषध ग्रायः ही न्यर्थे नही 
होती । लेकिन याद रखना चाहिये कि साइलिसियाकी पीवमें वदवू 
रहती है एवं इस औपधके सब प्रकारके ही ज्ञाव हुगन्धहीन होते हैं। 
साटलिसियाके व्यवहारके बाद जब स्फीति इत्यादि घट जाते हैं पर पीव 
'निकलना बन्द होकर क्षत सूखता नही, तभी यह दवा प्रयोग करनेका उपयुक्त 
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समय है। क्षतकी प्रथमावस्थामें इस दवाकी प्रायः ही जरूरत नहीं 
होती--सब प्रकारके क्षव, प्रदाह, दरघ ओर आधातादि लगनेकी ठृतीया- 
वस्थामें यह न्यवहृत होता है । 

स्फोटक (8950०९४5, . 90०5, एक्वााप्रव07 ८६८, )--सर्दी, 
खाँसी, क्षत इत्यादि सब प्रकारके स्रावशीर रोगोंकी तृतीयावस्थामें: 
यद्यपि केक सल्फका प्रयोजन निर्दिण्ट है, तथापि स्फोटक इत्यादि बेठानेके 
लिये यह प्रथमावस्थामें भी आवश्यक हो जाया करता है। यह प्रथमा- 
बस्थामें फेरम फॉस एवं द्विदीयावस्थामें केलि म्वूरके साथ पर्यायक्रमसे 
सेवन करानेसे स्फोटक इत्यादि बेठ जाते हैं। इस औषधका उच्चक्रम' 
वीमारीके पुनराक्रमणको रोकता है। जिन लोगॉको वास्-वार त्रण 
(महासा) होता है उनको इस दवाका सेवन करानेसे भविष्यमें फिर व्रण 
नहीं होता । साइलिसियार्म भी यह लक्षण है ; लेकिन रोगकी प्रकृति 
समझकर ही औपघकी व्यवस्था करनी चाहिये। केल्क सल्फ पीव 
उत्पन्न होनेके पहले प्रयोग कर सकनेपर पीव उत्पन्न नहीं हो सकती । 
अतः याद रखना चाहिये कि केढ्क सल्फ जेसे अतिरिक्त पीवके 
सख्ावको सुखा देता है, बसे ही पीब उत्पन्न होनेके पहले व्यवहार 
दोनेपर यह पीबकी उत्पत्तिको रोकता है। पीठके कार्वड्डलमें यह 
विशेष उल्लेखनीय है। काबडइलकी पीव घटानेमें (केलि म्यूर, साइ- 
लिसिया) यह विशेष शक्तिशाली है। किसी गहरे स्थान या गडहेमें 
पीव होनेपर यह अति उत्कृष्ट दबा है | 

रोगी-विवरण--पवना जिलाके अन्तर्गत दिलपाशार व लाहिडी 
मोहनपुरके बीचके किसी मुहल्लेके एक बृद्ध मुसलमानकी स्त्रीके मस्तकके 
पीछेकी तरफ एक बहुत बडा फोडा हुआ था । फोडा हुए प्रावः तीन 
महीने हो गए। फोडा वहुत दिन पहले ही पक गया था, थीडी-थोडी 
गादी पीले रगकी पीव निकल रही थी और उसमें थोडा दर्द था । फोडेको 
इरन्त चीर देनेकी मेरी इच्छा प्रकट करनेपर रोगिणी व उसके स्वामी 
ठेबार नहीं हुए। अस्श्रोपचार न कर चिकित्सा करनेके लिए ही वे 
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लोग झुझ बुलाके ले गये थे। पहले और भी २-३ चिकित्सकोके अस्त्रो- 
पन्चार करनेकी इच्छा प्रकट करनेपर उन्हें विदा कर दिया गया था | 
अतः मैने केल्क्र सल्फ १२८ नित्य तीन वार कर सेवन करनेकी व्यवस्था 
कर दी । कई एक दिनोंके अन्दर ही फोडेका फ़्लना घट गया और पीव 
निकलना नाममात्र रह गया । कई एक दिनोंके वाद फोडेवाला स्थान 
कुछ कडा मात्यम पडा और उस स्थानसे जलकी तरह पतली पीव निकलते 
रहनेके कारण साइलिसिया १२5 देनेपर २-३ दिनोंके अन्दर ही 
फोडेवाला स्थान स्वाभाविक रूपमें आ गया । 

हिपजॉयण्टके रोग (#ए ॥०7६ 085०88८5)--ऊपर स्फोटक 
अध्यायमें लिखित लक्षणोंमें यह उपयोगी है। घुटनेकी सन्धिमें दर्द , 
दर्दे सुई गडनेकी तरह , किसीके छूनेपर भी दर्द मात्ठम होता है। परके 
तलवेमें जलन ओर खुजलाहद । जानुसन्धिमें पीव उत्पन्न होनेकी सम्भावना 
होनेपर फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे इसका व्यवहार करनेपर विशेष 
उपकार होता है। पीव उत्पन्न होनेके पहले व्यवहार कर देनेपर पीवका 
उत्पन्न होना रुक जाता है। शक्ति--१ २5 ! 

चक्षपीड़ा समूह (07४285८४ ० 6॥6 €५९०)---चक्षुप्रदाहकी 
तृतीयावस्थामें जब आँखसे गादी पीले रंगकी पीव या कीचड निकलती 
है (नेट्रम फॉस)। कार्नियाके स्फोटक एवं उससे पृर्वोक्त रूपमें पीव 
निकलने अथवा पीव उत्पन्न होनेके पहले दिया जानेपर पीव उत्पन्न नहीं 
होती । कार्नियाके गहरे क्षतमें (साइलि)। आँखमें चोट लगनेकी 
तृतीयावस्थामें जवकि आँखसे पृर्वोक्त प्रकारकी पीव निकलती है । अहद - 
दृष्टि अर्थात्‌ जब किसी चीजका केवल अरद्धांश ही दिखाई देता है । 
पलकोंका कम्पन ओर प्रदाह । 

कर्ण पीड़ा समूह (4828865 ० 0४० ८९४)--कानसे गाढी पीले 
संगकी या कभी-कभी रक्तमिश्रित पीव निकलनेपर यह अति उत्कृष्ट दवा 
है। वबहुधा साइलिसियाके व्यवहार करनेके वाद इस ओषधकी आव- 
श्यकता होती है। साइलिसियाकी पीब भी इस दवाकी वरह ही होती 
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४, लेकिन साइलिसियाकी पीबर्मे वब्यू रहती है। दस दवा दुर्गन्‍्ध 
नही है-- यही प्रभेद है। कानके चारों ओर कण्डूयन या खुजनाहद | 
कानके पीछेकी ग्रन्थियाँ जब स्फीत, वेदनायुक्त और इनमें पीव उत्तन्र 
होनेका डर रहता है। छक्त प्रकारके खाबके साथ वहरापन | कानमैं 
शुनन्‍्शुन घण्टी वजना, सगीत इत्यादिकी ध्वनि झुनाई पढती है। साई: 
लिसियाकी पीब वहुधा पतली और इस ओऔपधकी पीब गाढी होती है । 
कभी-कभी इस औषधकी पीबर्म बदवू भी रहती है । 

टॉन सिल-अदाह (८०॥४॥॥05)--सफोटक अध्याय देग । 

पाकाशयका क्षत (०था०टा ० 7९ #०7४०)॥ रोग प्रराना 
होनेपर यह उपयोगी है। मलके साथ अधिक परिमाणमें कफ रहनेपर 
यह व्यवह्ृत होता है । जीभ कीचडकी तरह मेलसे ढेकी रहती है । 

उद्रामय (१277029 )--प्रराने उदरामयर्में विशेष उपयोगी है। 
उदरामयमें जब मलके साथ रक्त और पीव निकलती है। कभी-कभी 
कीचडके रगका मल भी रष्ट होता है। टाइफॉयड ज्वरमें ऐसा मल 
रहनेपर । गुह्द्धार निकल आना । 

आमाशय (१५४६८४/४४)--केलि म्यूरकी अवस्था उत्तीण 
हो जानेपर अथवा उससे कुछ उपकार न होनेपर यह औषध व्यवहृत 
होती है। पीबकी तरह कफ अथवा रक्तमिश्रित पीब निकलनेपर 
यह महोषध दे । पुराने रक्तामाशयमें खासकर अन्त्रमें क्षत रहनेपर 
यह विशेष उपयोगी है। नये रोगमें भी पूर्वोक्त मलके लक्षण रहनेपर यह 
उपकारी है। शक्ति १२५४ या कभी-कभी ३०% | 

कोष्ठबद्धता (००ग्र50.407 )---कण्टदायक मल ।  क्षयरोगकी 
अन्तिम अवस्थामें कोण्ठवद्धता । पीव उत्पन्न होनेके कारण ज्वरके साथ 
कोण्ठवद्धता और श्वासकष्ट । ठाइफॉयड ज्वरके साथ कोष्ठवद्धता और 
र्वासकष्ट । मल रक्तमय, कठिन, शुष्क और गाँठ-गाँठ | 
मल प्रवृत्ति । 


अजी्णं (१५५०००७४४)--अजीर्ण रोगमें इसकी प्रायः आवश्य- 


निष्फल 
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कता नहीं पटनी !। खट्ट फत्न खानेकी और चाय पीनेकी प्रवल इच्छा 
एच ध्षुधाह्दीनताकी जगद क्षुघ्रा ओर प्यासकी प्रवलता दीख पडती है । 
पाकस्थलीमें जलनमय दर्द रहता है। रोगी हुबंलताको दूर करनेके लिये 
कोई बलकारक दवा सेवन करनेकी इच्छा करता हैं। सिरमें चक्करके 
साथ वमनोद्देय । 
भगन्दर (90॥8 ॥0 ४70)--पीले रगकी घनी पीवका स्राव 
होने, पीवजे साथ रक्त मिश्रित रहनेपर। मलद्वारके निकट वेदनाहीन 
स्फोटक । मल्द्वारके चारो ओर भी भीगा मातम होता है। मलद्वार 
खुजलाता है । 
यकतफे रोग (05239852८8 ०04 [6 ॥९० )--यकृतमें दठ और 
चर्राना। वक्ृतमें स्फोटक होनेपर पीव उत्पन्न होनेक पहले इस दवाके 
देनेसे पीव उत्पन्न न होकर ही स्फोटक बेठ जाता है। पीब उत्पन्न 
होनेपर जब मलद्वारसे गाढी अथवा रक्तमिश्रित पीव निकलती है । 
ग्रन्थिस्फीति (७६८४४८४ ० 06 8905)--पीव उत्पन्न होनेक 
पहले छदच्बक्रमके व्यवहारसे बिना पक ही आराम हो जाता है। बहुत 
दिनोंसे गाढी पीव अथवा रक्तमिश्रिव पीव निकलते रहनेपर यह फलप्रद 
है। बहुधा साइलिसियाके व्यवहारक बाद प्रयोजन होता है । 
अण्डकोपके रोग (०१५६४४८४ ० (४० (६४४॥००)--प्रर्वोक्त 
ग्रन्थिस्फीति द्रष्ट्ब्य । 
प्रमेह (४०००7१॥०४४) --प्रमेह रोगमे मृत्रनछीसे गाढ़ी पीले रंग 
की पीवका स्राव अथवा रक्तमिश्रित पीवका स्राव होता दे (साइलि) । 
उपदश (39 णएोश। 5) --उपदश क्षतमें पूर्वोत्त खाव रहनेपर यह 
उत्कृष्ट कार्यकारी है। वाघीमें पीवकी उत्पत्तिको रोकनेक लिये इसका 
उच्चक्रम (६०४ शक्तिके नीचे नहीं) साइलिसियाक साथ पर्यायक्रमसे 


ज्यवहाय ह | 
मृत्राशय-प्रदाह (०४४॥४५)--प्रदाहकी तृतीयावस्थामें जब पेशावक 


साथ इसकी निर्दिष्ट पीव निकलती रहती | 
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चेचक (70)--दोनो प्रकारक गोटियॉकी (5-05 शाएँ 
णाएश-707)--तठृतीयावस्थार्में उत्कृष्ट है। केलि म्थृ रक॑ वाद 
बहुधा इस दवाकी आवश्यक्रता होती है। दानाक अन्दर पीव उत्पन्न 
होनेपर यह व्यवहृत होता है। जल-वसन्तकी बीमारीनें जब गादी पीले 
रगकी पीव उत्पन्न होती है अथवा रक्तमिश्रित पीत्र निकलती है, तब यह 
अति उत्तम दवा है । 
सर्दी (००४2०)--सर्दीकी तृतीयावस्थामें जब नाकसे इसका 
निर्दिष्ट स्राव (सब प्रकारके क्षत अध्याय द्रष्टव्य) निकलता हो। 
इनफ्लुएड्जाकी छींक जब खुली हवामें कम मालुम करे । नाकके छेदोंके 
किनारे क्षत । एक नाकसे स्राव निकलना या कभी-कभी नाक बन्द रहती 
है। स्नान करनेपर या खुली हवामें सर्दी घट जाती है । 
सब प्रकारको खाँसी (2॥ ]705 ०६ ००प९४०)--न्यूमो निवा, 
ब्रॉडाइटिस, कुकुर-खाँसी, साधारण खाँसी इत्यादि सब प्रकारकी 
खाँसियोंकी ठृतीयावस्थामे जब पीछे रंगका अथवा हरी आभा 
लिये पीले रंगका गाढ़ा और पीब ऐसा कफ या उसके साथ रक्तके 
छीटे रहनेपर यह विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहृत होता है । खाँसीके 
साथ छातीमें दर्द रहता है। हूर्पिंग खाँसीमें इसका प्राय. व्यवहार नहीं 
होता । इस दवाके प्रयोगसे पीव इत्यादि शीघ्र ही शौपित होकर रोग 
आराम हो जाता है। क्रप रोगमें स्वर बन्द हो जाना । 
शुक्ति--१ २5५ | 
क्षयरोग (90758)--रव प्रकारकी खॉँसीके लक्षण लिखते 
समय जी-छुछ कहा जा चुका है, इस स्थानमें भी वे ही प्रयोज्य हैं। क्षय 
रोगसे पीडित रोगीको पूर्वोक्त खाँसीके साथ पैरके तलवोंमें जलन रहनेपर 
यह दवा अधिकवर उपयोगी है । इसकी खाँसीका एक और भी विशेषत्व 
यह है कि पीव-सा कफ पाज़के नीचे गिरनेके वाद चारों ओर फेल जाता है 
(साइलि) एवं किसी पाज्में पानी रझरकर उसमें मल स्थागनेपर बह 
पानीमूं डूब जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि क्षय-सोगीकी अन्तिम 
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अवस्थार्मे यह औौपध विशेष कायकरी होता है। क्षय-रोगकी अन्तिम! 
अवस्थामें यह कोष्ठवद्धता (कव्जियत) और पीव-सा अथवा पीवके साथ 
रक्तमिशित उदरामयर्मे इसका व्यवहार करना चाहिये । 

खाँसीक साथ द्वातीमें वेदना । यक्ष्मा रोगीकी खाँसीमें जब पीब 
या रक्तमिश्रित पीव निकलती है, तब इसका व्यवहार अपरिहार्य है। 

क्रुप (४००७)--डॉ० केण्टक्ा कहना है कि यह क्रप-रोगकी एक 
मृल्यवान ओपधघ हैं। रोगी रोगके समय केवल हवा चाहता है, 
आच्छादन-बस्त्र हटा देता है एव इसके लिए उसकी खाँसी भी कम हो 
जाती है। सन्ध्या और रातमें कष्टदायक श्वास-प्रश्वाम । ऊपर 
चदनेसे, चलनेसे और सोनेपर बढ़ जाता है। साँय-साँय और घडघड' 
शब्द होना । केलि स्यूरके बाद व्यवहृत होता है । 

शक्ति-- श्ख्द्र । 

स्तनग्रन्थि-प्रठाह (7798005)--गर्भावस्थामें अथवा प्रसव-बेदनाके 
समय इसकी आवश्यकता दीख नहीं पडती । पहले ही कह चुका हूँ कि 
पीवके परिमाणकों घटानेमें यह अद्वितीय महोषघ है; इसीलिये स्तन 
फटकर पीब निकलते रहनेपर बहुत दिनो तक यदि पीव निकलती ही रहे 
तो शायद ही कभी विफल होता है। अन्यान्य भातव्य विषय स्फोटक 
अध्यायमें ठेखिये। साइलिसियाके व्यवहारके पश्चात्‌ प्रायः ही इस 
दवाकी अचस्था थाती है । 

प्रदर' ([(८ए८०077028)--गाढी पीले रगकी या रक्तमिश्रित पीवका 
खाव (साइलि) रहनेपर यह व्यवह्त हीवा है । 

बविलम्बित ऋतुस्राव (१०४9९० प्राशा४772707)--यदि ऋतु 
बहुत ही बिलम्बमें होता हो और बहुत दिनों तक रहता हो, तो यह दवा 
उपयोगी है। इस प्रकारके ऋतुखावके साथ प्रायः ही सिर-दद दीख' 
पडता है। ऋतुके वाद योनिके अन्दर खुजलाहट । 

मसूढोंकी स्फीति (807 7०! )--मसूदछे स्फीव होकर जब पीव 
उपपन्न होती है, उस समय इसका उच्चक्रम व्यवहार करनेसे और पीक 
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टन औपधकी प्रकृतिगत पीवकी तरह अथवा रक्तमिश्रित पीवकी तरह 
उदरामय सटे ओर उदरामय तया रक्‍्वामाशयर्में इसके निर्दिष्ट मलके साथ 
यदि ज्यर रहे तो यह उपयोगी है। रात धीमे ज्वरके साथ कठ्जियत | 
एर्वोक्त लक्षणके अलावा अन्य किसी प्रकारके ज्वरमें यह व्यवहृत नहीं 
होता । लेकिन ज्वर्के साथ इसकी निर्दिष्ट खाँसी अथवा स्फोटकादिसे 
बहुत दिनो तक पीच निकलती रहनेपर यदि उसके साथ धीमा ज्वर रहे, 
तो यह व्यवहृत हो सकता है। ज्वरके साथ भीतियुक्त उत्कण्ठा दीख 
पडती हट | 

वृद्धि (8श878ए०807)--ठण्डा लगनेपर, पानीमें भीगनेपर या 
तर न्धानमें रहनेपर रोगके लक्षण बढ़ते हैं। पंदल चलनेपर, खासकर 
तेजीसे चलनेपर, शरीर 5त्तप्त होनेपर बहुतसे रोग-लक्षणोकी वृद्धि होती 
है। विछावनकी गरमीसे और गम कोठरीमें वृद्धि। खडा होनेपर 
अनेक रोग, विशेषतः सन्धिस्थानके रोग बढ जाते हैं । 

हास (27०४078007)--शुप्क और उष्ण बायुमें रोग-लक्षणोंका 
घटना । खुली हवामें रोगी आराम अनुभव करता है। अक्सर वह 
नंगा रहना चाहता है । 

'शक्ति (70.८०८४)--डॉ० शुसलर ६» व्यवहार करनेका उपदेश 
ठेते हैं। अन्यान्य वायोकेमिक महारथीगण एबं हमलोग स्वदा ६5, 
१२४, ३०४ और २००5 शक्ति व्यवहार कर फल प्राप्त कर रहे हैं । 
इसकी उच्चतर शक्तियाँ ही अधिक फलप्रद हैं । 

सम्बन्ध--आरक्त ज्वरके बाद शोथ होनेपर नेट्रम-सल्फके साथ ; 
कॉर्नियांके घाव या पीवमय ग्रन्थिमें, मसूढ़ेके फोडेमें, स्वनप्रदाहमें, 
टॉनूसिल प्रदाहमें साइलिसियाके साथ, काली या क्रूप खाँसीमें, आमाशय, 
चर्मरोगर्मे, गण्डकी सूजनमें केलि म्यूरके साथ, स्नायुशूलमें मैग-फॉस व 
कैलि-फॉसके साथ , अदाहकी तीसरी अवस्थामें केलि-सल्फ व साइ- 
लिसियाके साथ ७३ तुलना होती है | 

तुलनामूछक हो मियोपैथिक दवाइयाँ---उपयुक्त दवाका निर्वाचन 


फेरम फॉस्फोरिकम 


(एहााणा 2॥059॥070प7) 
एण्टिन्सोरिक व एण्टि-ट्यूबक्यूलर 


पिनन नाम-फेरि फॉसफस । 
साधारण नाम--फॉस्फेट ऑफ आयरन । 
सक्षिप्त नाम -फेरम फॉँस (लितणा 9॥05 )। 


; प्रस्तुत करनेकी पद्धति--फॉस्फेट ऑँफ सोडियम और फॉस्फेट 
ऑफ आवरन दन दोनोके सश्मिश्रणसे यह प्रस्तुत होता है। वास्त॒वर्म 
विशुद्ध फॉस्फेट ऑफ आयरनसे दुग्धन्शकराके सहयोगते यह देवा 
चनती है । 

क्रिया--शरीरस्थ लोहित-कणिकाओंके अन्दर लौह वतमान दे एव 
फॉस्फेट ऑफ आयरनकी क्रियासे ये कणायें लोहित वर्ण धारण करती 
'हं। यह मनुप्यके शरीरनमें प्रति सेरमें प्रायः आधा ग्रेन परिमाणमें विद्य- 
मान है। अण्डलाला (9०ए०7८०) ही शरीरस्थ प्रधान उपादान है एव 
इस अण्डलालामें जब फेरम है, तब प्रत्येक कोषमें ही फेरम या लोहका 
अश निश्चय ही है । किसी कारणवश पेशियोमें आयरनकी कमी होनेपर 
पेशी-समृह शिथिल हो जाते हैं ॥ धमनी और शिराओ्म लौहका अभाव 
होनेपर शिरा और धमनी-समूह शिथिल एवं स्फीत हो जाते हैं और उस 
स्थानपर रक्त जम जावा है। अत्यधिक रक्त जम जानेपर धमनी ओर 
शिराओके किनारे फटकर रक्तस्नाव भी होता है। इस हालतमें सूक्ष्म 
मात्रामें फेर्म फाँसका प्रयोग होनेपर यह शिथिल धमनी ओऔर पेशी- 
समृहकी सकुचनशक्तिको बढ़ाकर स्थानीय रक्ताधिक्यकों दूर करता 
है। विभिन्‍न स्थानोंकी धमनी, शिरा और पेशियोंमें इस लावणिक- 
पदार्थकी कमीसे ही भिन्न-भिन्न नामोके रोग उत्पन्न होते हैं | जेसे कि 
अन्त्रस्थ पेशियोमें इस पदार्थका अभाव होनेपर पेशियोकी शिथिलवा हेतु 
रसादि शौपित न होनेके कारण उदरामय उत्पन्न होवा है । और अन्त्रॉमें 
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कणिकाकी वृद्धि होती है एवं एनिमिया, कलोरोसिस आदि रक्ताल्पता 
रोग पंदा होते है । अतः उन सब रोगोमें भी फेरम व्यवहृत होता है । 
फेरम व्यवहृत होनेपर आवश्यक परिमाणमें आकसिजेन आकर्षित होकर 
चीमारी आरोग्य हो जाती है ! 

पूर्वोक्त विषयोपर विचार करनेसे उपलब्धि होगी कि समस्त प्रादा- 
हिक रोगोंकी प्रथमावस्थामें यह अति उत्कृष्ट और फल्लप्रद ओपध है । 
किन्तु प्रथमावस्थामें ही यदि उपयुक्त परिमाणमें सूक्ष्म मान्नामें फेरमका 
व्यवहार न हो, तब पोटेसियम क्लोराइड या केलि स्यूरियेटिकम नामक 
ओर एक लावणिक पदार्थका अभाव सूचित होता है। केलि म्यूरके 
साथ लौहका विशेष सम्बन्ध दृण्ट होता है। रक्तस्थिव फाइत्रिन 
या तन्चुवत्‌ पढाथमें केलि म्यूरका विशेष प्रभाव रहनेके कारण केलि 
म्यूर ही उस तस्तुमय पदार्थको रक्तके अन्दर द्रवीभूत करके रखता है | 
किमी प्रादाहिक रोसमें उपयुक्त समयपर फेस्मके अभावकी पूर्ति न होनेपर 
जव केलि म्यूरकी अवस्था आती है, तव रक्तस्थित फाइवब्रिन द्रवीभूता- 
वस्थामें न रहकर अकार्यकारी रूपमें शरीरके भिन्‍न-भिन्‍न द्वारोसे निकलकर 
विभिन्‍न रोगोंके नामसे अभिह्टित होते हैं । जेसे वह नाकसे निकलनेपर 
सर्दों, फेफडेसे निकलनेपर खाँसीके साथ कफ निकलना, फेफडेके पथसे 
निकलनेके समय फेफडेके कोष-समृह उत्तेजित और प्रदाहित हौनेपर 
न्यमोनियाके नामसे अभिहित होता है, इब्यादि | 

एकोनाइट जिस प्रकार होमियोपंथिक चिकित्साके मैरुदण्ड स्वरूप 
है, डॉ० शुसलरके बारह दिशू रेमेडियोंमें फेरम फॉस भी उसी प्रकार है | 
वास्तवमें वायोकेमिक चिकित्सामें इसका व्यवहार इतना विस्तृत है कि 
सोचनेपर आश्चर्यचकित होना पडता है । कोई भी वायोकेमिक चिकित्सक 
इस औषधके बिना एक दिन भी नहीं चल सकते | प्रदाह, प्रदाह-जनित 
सभी रोगोकी प्रथमावस्थामें एवं लाल र॑गके रक्त्नावर्मे यह अव्यथ है ! 

परिचायक् लक्षण (शाश-'4९(श।500 59॥]/0॥5) 
१--सब प्रकारके रोगॉकी प्रथमावस्थामें जब ग्रदार् रहता है, उस 
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कणिकाकी वृद्धि होती है एवं एनिमिया, कलोरोंसिस आदि रक्ताल्पता 
रोग पंदा होते ह। अतः उन सब रोगोमें भी फेरम व्यवहृत होता हे । 
फेरम व्यवहृत होनेपर आवश्यक परिमाणमें आकूसिजेन आकर्षित होकर 
बीमारी आरोग्य हो जाती है । 
पूर्वोक्त विपयीपर विचार करनेसे उपलब्धि होगी कि समस्त प्रादा- 

हिक रोगोंकी प्रथमावस्थामें यह अति उत्कृष्ट ओर फलप्रद ओपध है ! 

किन्तु प्रथमावन्थामें ही यदि उपयुक्त परिमाणमे सूक्ष्म मात्रामें फेरमका 
व्यवहार न हो, तय पोटेसियम क्लोराइड या केलि म्यूरियेटिकम नामक 
और एक लावणिक पदार्थका अमाव सूचित होता है। केलि म्यूरके 
साथ लौहका विशेष सम्ब्रन्ध दृष्ट होता है। रक्तस्थित फाइव्रिन 
या वन्तुवत॒ यदार्थ्में केलि म्यूरका विशेष प्रभाव रहनेके कारण केलि 
म्यूर ही उस तन्तुमय पदार्थों रक्तके अन्दर द्रवीभूत करके रखता है । 
किसी प्रादाहिक रोगमें उपयुक्त समयपर फेरमके अभावकी पूर्ति न होनेपर 
जब केलि म्यूरकी अवस्था आती है, तब रक्तस्थित फाइब्रिन द्रवीभूवा- 
वस्थामें न रहकर अकार्यकारी रूपमें शरीरके भिन्‍न-भिन्‍न द्वारोसे निकलकर 
विभिन्‍न रोगोके नामसे अभिहित होते हैं । जेसे वह नाकसे निकलनेपर 
सर्दी, फेफडेसे निकलनेपर खाँसीके साथ कफ निकलना, फेफडेके पथसे 
निकलनेके समय फेफडेके कोप-समृह उत्तेजित और प्रदाहित होनेपर 
न्यूमोनियाके नामसे अभिहित होता है, इब्यार्दि । 

एकोनाइट जिस प्रकार होमियोपेथिक चिकित्साके मैझदण्ड स्वलूय 
है, डॉ० शुसलरके वारह टिशू श्मेडियोर्में फेरस फॉस भी उसी प्रकार है । 
वास्तवमें वायोकेमिक च्चिकित्सामे इसका व्यवहार इतना विस्तृत है कि 
सोचनेपर आश्चर्यचकित होना पडता है । कोई भी वायोकेमिक चिकित्सक 
इस औपघके बिना एक दिन भी नहीं चल सकते | भदाई, प्रदाह-जनित 
सभी रोगोकी प्रथमावस्थामें एव लाल र॑गके रक्तख्रावर्मे यह अव्यथ है । 
परिचायक लक्षण (लाब्राब्रटथांड० 87 (०॥5) 
- ह--सब प्रकारके रोगोंकी प्रथमावस्थामें जब प्रदाह रहता है, उस 
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इस पदार्थका अभाव होनेपर अन्‍्त्रोकी कार्यकारिणी-शक्ति नष्ठ होकर 
कोष्ठवद्धता भी उत्पन्न हो जाया करती है 

लौह मात्रकों ही आकसिजेन (०४४४००) को आकर्षित करनेंकी 
बहुत शक्ति हे । पहले ही कहा गया है कि शरीरस्थ लोहित-कपाओंके 
अन्दर लौहका अश है ! अतः रक्तस्थित फेरम निःश्वास द्वारा शहीत वायुसे 
आक्सिजेन ग्रहण कर उसे समस्त शरीरम परिचालित करता है । एवं 
इस प्रकार मानवकी जीवनी-श॒क्ति सजीवित रहती है । किसी कारणवश 
रक्तमें फेरमकी कमी होनेपर शरीर अस्वस्थ हो जाता है एवं तेजीसे रक्त 
संचालन होने लगता है । क्योंकि अल्प परिमाण लोहसे समस्त शरीरमें 
ही लौह बाँटनेके लिये निश्चय ही लोहयुक्त रक्त-कणिकायें तेजीसे संचालित 
होगी । पाँच आदमियोके कामको अगर वीन ही आदमियोको करना 
पडे, तो जिस प्रकार तीन आदमियोंको अधिक परिश्रम करना पडता हैं, 
यह भी उसी प्रकार है । 

रक्तके इस अस्वाभाविक द्रत संचालनसे ही शरीरसें ताप पंदा' 
होता दे एवं इस ताप ही को ज्वरके नामसे पुकारा जाता दे । 
ज्वरके समय जो चंचलता आती है, उसका कारण भी यही रक्तमें लोहाशकी 
अल्पता और उस कारण शरीरमें आक्‌्सिजेनकी अप्रचुरता (अल्पता) है ! 

स्थानीय रक्ताधिक्यमें एवं साधारण प्रदाहम सूक्ष्म मात्रा्में फेरम 
प्रायः ही वहुत कम विफल होता है। वेदना, लालवर्ण, उत्ताप, नाडीका 
द्र त स्पन्दन, रक्तस्नाव इत्यादि फेरमके परिचायक लक्षण हैं। सब प्रकारके 
प्रदाहकी प्रथमावस्थामें ही यह व्यवहृत होता है। किन्तु प्रदाहित 
स्थानमें रस या पीब संचित्त होनेपर फिर फेरमकी आवश्यकता 
नहीं होती । जिन सब वेदनाओकी सचालनसे वृद्धि होती है एवं ठण्डेसे 
घटती है, उनमे ही इसका व्यवहार उच्चित है। रक्तम लौहका अभाव 
होनेपर सर्दी लग जाती है, इसलिये नयी सर्दीमि इसका व्यवहार होता है! 

रक्तमें उपयुक्त परिमाणमें ललोहमय पदार्थ रहता है, इस हेतु रक्त 
लोहित वण धारण करता है। लोहका अश कम होनेसे ही रत्तमें श्वेत- 
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कणिकाकी वृद्धि होती है एवं एनिमिया, क्‍्लोरोसिस आदि रक्ताल्पता 
रोग पंदा होते है । अत, उन सब रोगोमे भी फेरम व्यवहृत होता है ! 
फेरम व्यवह्ृत होनेपर आवश्यक परिमाणमे आकसिजेन आकर्षित होकर 
बीमारी आरोग्य हो जाती हे । 

पूर्वोक्त विधयोपर विचार करनेसे उपलब्धि होगी कि समस्त प्रादा- 
हिक रोगोंकी प्रथमावस्थामे यह अति उत्कृष्ट और फल्लप्रद ओषध है। 
किन्हु प्रथमावस्थामे ही यदि उपयुक्त परिमाणमें सूक्ष्म मात्रामें फेरमका 
व्यवहार न हो, तब पोटेसियम क्लोराइड या केलि म्यूरियेटिकम् नामक 
ओर एक लावणिक पदार्थका अभाव सूचित होता है। केलि म्यूरके 
साथ लोहका विशेष सम्बन्ध रृष्ट होता है। रक्तस्थित फाइब्रिन 
या तन्वुव॒त्‌ पदार्थमें केलि म्यूरका विशेष प्रभाव रहनेके कारण केलि 
म्यूर ही उस तनन्‍्तुमय पदाथको रक्तके अन्दर द्रवीभृत करके रखता है ! 
किसी प्रादाहिक रोगमें उपयुक्त समयपर फेरमके अभावकी पूर्ति न होनेपर 
जब केलि म्यूरकी अवस्था आदी है, तब रक्तस्थित फाइवब्रिन द्रवीभूता- 
वस्थार्में न रहकर अकाय कारी रूपमें शरीरके भिन्‍न-भिन्‍न द्वारोसे निकलकर 
विभिन्‍न रोगोके नामसे अमभिहित होते हैं। जेसे वह नाकसे निकलनेपर 
सर्दी, फेफडेसे निकल॑नेपर खाँसीके साथ कफ निकलना, फेफडेके पथसे 
निकलनेके समय फेफडेके कोष-समृह उत्तेजित और प्रदाहित होनेपर 
न्यूमोनियाके नामसे अभिहित होता है, इत्यादि । 

एकोनाइट जिस प्रकार होमियोपेथिक चिकित्साके मेरुदण्ड स्वरूप 
है, डॉ० शुसलरके वारह टिश्‌ रेमेडियोमें फेरम फॉँस भी उसी प्रकार है । 
वास्तवमें वायोकेमिक चिकित्सामें इसका व्यवहार इतना विस्तृत है कि 
सोचनेपर आश्चय चकित होना पडता है । कोई भी वायोकेमिक चिकित्सक 
इस ओषधके विना एक दिन भी नहीं चल सकते । प्रदाह, प्रदाह-जनित 
सभी रोगोकी प्रथमावस्थामें एवं लाल र॑गके रक्तस्नावमें यह अन्यथ है । 

परिचायक लक्षण (४878९८(९०56९ 5श7रए (०॥75) 
१--सब प्रकारके रोगोकी प्रथमावस्थामें जब प्रदाह रहता है, उस 
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(प्र) में वर्णित ग्रादाहिक लक्षण रहनेसे यह अति उत्कृष्ट है। ठण्डा 
लगनेके कारण बेदना । चलने-फिरनेसे वेदनाकी वृद्धि । 

७०दन्तशलम श्म सखयक लक्षणके (ख्र) में लिखित लक्षणोके 
रहनंपर । गरम पानीके उच्चासे वद्वि--शीतल जलसे घटना । स्पर्श व 
रेवानस बज स््ि | 

८--प्रदाह हेतु जीभ साफ रक्तयर्ण । 

“मंस्तकम रक्ताधिक्य हेतु अनिद्रार्में उच्चक्रम । 

१०--टानूसिलाइटिसमें जब १म सख्यक लक्षणके (क और ख में) 
वाणित लक्षण रहते हैं, उस तमय यह वहुत अच्छी दवा हे । टानूसिलकी 
वेदना पहले दाहिनी ओर बादमें बायीं ओर जाती है । 

११--नयथे या पुराने--दोनो ही प्रकारके गलेके धावमें--ज्वर रहे 
या न रहे-सल्लेमें दर्द रहनेसे ही इसका प्रयोग करना चाहिये । वक्ता और 
गायकोंके गलेके घाव (5075 [770860) और स्वर-भंग (!॥0275०7285) में । 

2२--जिन लोगोंकों ठण्डा सहन नहीं होता एवं थोडी-सी ठण्डकसे 
ही सर्दी हो जाती है (केल्क फॉसके साथ पर्यायक्रमसे) । 

१३- सब प्रकारकी प्राकस्थलीकी पीडाओंमे जब खायी हुईं वस्तु 
अजीणांवस्थार्में मल और वमनके साथ निकलती है, उस समय यह महोपघ 
३ै। पाकस्थलीके प्रदाहमें सामान्य भोजन करनेपर भी पाकस्थलीमें 


फू 


बेदना, भार और खिंचाव माक्मुम होता है। फेरम फॉसकी जीभ साफ 
गहती है । मास ओर दूधसे अनिच्छा--पीनेवाली ठण्डी वस्तुओके लिये 
प्रवल आग्रह । 

१४--जिस किसी रोगके साथ अथवा अकेलें ही अजीण रूपमें खायी 
वस्तुका वमन होनेसे केवल यही एक दवा है । कृमिकी उत्तेजनाके कारण 


इस प्रकारका वमन होनेपर भी यह उपयोगी है । 
५--ग्रीप्मकालके उदरामयमें कृथनविहीन पानीकी भाँति मल । 


ठण्डा लगकर उदरामय होनेपर यह उल्लेखनीय ओषध हे। उद्रपर 
दबाव डालनेसे जब दर्द मालूम होता है 
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१६--दाँत निकलनेके समयके उदरामयमें जलबद तरल मलके साथ 
ज्वर, ऑख ओर झुख रक्तवर्ण, मस्तक इधर-उधर करके चलना, निद्रामें 
चिहुँकना इत्यादि लक्षण रहनेपर । 

१७--कॉलेरा (०००४०) में पुवंवर्णित उद्रामयके लक्षणोंके साथ 
वेचेनी और प्यास रहनेपर । शामकों आँखकी पतली सकुचित, दर्दसे 
रोना इब्यादि लक्षणों केलि फॉसके साथ पर्यायक्रमसे । 

श्प---आमाशयमें भी मल ह्यागनेके समव कूथन नहीं रहता । मल, . 
कफ और रक्तमिभ्रित अथवा केवल चमकीला लाल रक्त रहना | पेट 
दवानेसे दर्द होता है। इसके साथ ज्वर और अन्यान्य प्रदाहके लक्षण 
रहनेपर | 


१६--सरलान्त्र, जरायु और प्रसवद्वारके प्रदाह एवं अन्चत्रस्थ पेशी- 
समुहकी शिथिलता हेतु कोष्ठवद्धता । 
» २०--मृत्रथके पथकों रोकनेबवाली पेशियोकी शिथिलता हेतु 
पेशाव धारण करनेकी शक्तिहीनता । सदा मृत्रत्यागकी प्रवृत्ति । 
२१-+मृत्रनलीके प्रदाहके कारण पेशाव होते रहना, पेशाव वन्द हीकर 
मुत्रविकार (ण्ाथ्आ॥9) होनेसे नेट्रम फॉसके साथ व्यवहार करना 
चाहिये । 
२२-गनौरियाकी प्रथमावस्था्में स्राव न होकर जब मृत्रनली 
प्रदाहित, आरक्त, लाल वर्णका पेशाब और दर्द रहता है, तब यह अति 
उत्तम है। कभी-कभी रक्तका पेशाव भी होता है । 
२३--अश (ववासीर), श्वासनली इत्यादि जिस किसी स्थानसे 
ही क्यो न हो, उज्ज्वल लाल वणका रक्तस्ताव हीनेपर एवं वह रक्त निकलनेके 
थोडी ही देरके अन्दर जम जानेपर यह अति उत्कृष्ट दवा है । 
२४--स्त्री-जननेन्द्रियकी श्लेष्मिक-शिल्लीकी शुष्कता हेतु सहवास 
(संगम) कालमें कष्ट और इसलिये अनिच्छा प्रक८ करना | 
२४--असवके वादकी उदर-वेदना (०-०7), प्रसवके वादके 
घाव इत्यादि एवं शारीरिक वेदनाके लिये यह अद्वितीय है। प्रसवके 
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वाद इसके व्येवहारसे सभी कष्ट देनेवाली भविष्यकी पीडाओसे छुटकारा 
पाया जाता ह ! 

२६--चोट और चोटके कारण उत्पन्न हुई सभी वीमारियोमें फेरम 
फॉस बद्वितीय है । 

“ २७--गरम तेल, जल अथवा किसी भी कारणसे ही क्यो न हो 

जल जानेपर फेरम फॉसका भीतरी ओर बाहरी ज्यवहार करना चाहिये ! 

२८--बक्ता ओर गायकोके स्वरयन्त्रसे अतिरिक्त काम लेनेके कारण 
स्पर-भग । ठण्ड लेंगकर अथवा पसीना रुक जानेसे स्वस्भग | गलेमे। 
चंदना और उसके अन्दर सूखापन माल्म होता है । 

२६--सव ग्रकारकी सर्दीकी प्रथमावस्थामें जब पवर-ज्वर-सा माल्ुम 
होता है, मस्तक भारी मालूम हो ना, आँखें छलछलायी हुईं इत्वादि प्राथमिक 
लक्षण प्रकट होते हैँ । 

३०--छातीसे सम्बन्धित सभी रोगोमें श्वासनलीकी उत्तेजना हेत्ठ 
गला सुरप्तराकर सूखी खुसखुसी खाँसी, कफ नहीं निकलता । कभी-कभी 
खाँसते-खाँसते छातीमें दद मालूम होता है! ठण्डा लगकर खॉसीकी 
उत्पत्ति । खुली हवा और रातमें खाँसीकी वृद्धि ! कमरेके अन्दर रहनेसे 
घटती है। कफके साथ चमकीले लाल वर्णका रक्त निकलनेपर यह उत्तम 
दवा है। 

३१--5ण्डा लगकर गरदंनकी पेशियोका सुन्नपन या ठिठ्धर जाना 
और वेदनामय होना । विभिन्न सन्धि ओर पेशियोकी वात-वेदनामें यह 
उपयोगी है। वेदनामें १म सख्यक लक्षणके (ख) में वर्णित लक्षणोंकी 
भाँति लक्षण रहनेपर । हिलने-डोलने और अधिक सचालनसे वेदनाकी 
वृद्धि होती है। सामान्य सचालन और उत्तापसे घटना । 

३२--रक्तहीनता-रोगर्में केल्क फाँसके वाद विशेष उपयोगी है । 
अजी ावस्थार्में खाद्यादि मलके साथ निकलता है ! झुखमण्डल रक्तहीन, 
मस्तक उत्तप, हाथ और पेर ठण्डे, थोडे कारण ही से ठण्डा लग जाता है । 

३३-दोपहरको १-२ बजे ज्वरका आना फेर्मका एक विशेष 
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लक्षण है। अन्यान्य लक्षण रय सख्यक लक्षणके (क) में वर्णित लक्षणोके 
समान हैं । 
२४->सव प्रकारके रोगोका ही सचालनसे, दवानेसे, छूनेपर, भोजन 
करते समय, ठण्डी हवामे, रातको ओर सुवहमें वृद्धि | ' 
२० -शान्तभावसे रहनेपर और ठण्डके प्रयोगसे ददंका घटना । 
:.. विशेषत्व॒(796०पावा। 9)-ज्वर, सर्दी, खाँसी इत्यादि सब 
प्रकारको पीडाओकी प्रादाहिक अवस्थामें यही एक महौषध है। जिस 
किसी रोगके ही साथ ज्वर क्यों न रहे, यदि उस ज्वरमें शरीर बहुत अधिक 
गरम, तेज नाडी, सिर दर्द, रक्तवर्ण सुख ओर आँखें, वेचेनी, प्यास इत्यादि 


रोग इत्बादि कोई भी रोग क्यो न हो, आक्रान्त स्थान उत्तप्त, लालवर्ण 
ओर टपकमय होनेसे यह ओपध कभी भी नि “फल नहीं होती । खाद्य- 
द्रग्योका अजीर्णावस्थामें “मन या मलके साथ निकलना इसका विशेषत्व 
है। भिन्‍न-भिन्‍न स्थानोंसे उज्ज्वल लालवणका रक्त निकलना भी 
इसका विशेषत्तव हे । 
चेतावनी--विशेष शक न होनेपर रातमें इसका व्यवहार 
( उचित नही । यदि विशेष कारणोंसे रातको इसका प्रयोग करना 
पड़े, तो कभी भी १२» शक्तिके नीचे व्यवहार नहीं करना चाहिये । 
इससे रातमें अनिद्रा 7 शारीरिक आस होकर रोगीको कष्ट हो सकता है होकर रोगीकों कष्ट सकता है. । 
शारीरिक आकृति--हो मियोपे थिक-शास्त्रन वर्णित हुआ है कि 
दट-इष्ट, रक्तविशिष्ट और शक्तिशाली व्यक्तियोंके किसी रोगमें यह 
ओपषघ लाभदायक नहीं है--एकोनाइट ऐसी हालतमें योग्य दवा है । 
रक्तशन्य, पीला (93९, 8॥०2०णा। ०) एव दुवल धातुके रोगीके शरीरमें 
रक्तकी कमी होनेपर भी यदि न्यूमोनिया, सिर-दर्द, वात इल्मादि रोगोमें 
स्थानीय रक्ताधिक्य (!004] ० 0०7865007) उत्पन्न हर भा यह तो फेरम फॉंस 


हा वास्तविक ओपषध है | 'नाइटकी भाँति बहुत अधिक. 
वेचनी, मृत्युभय इत्यादि पा. इचादि नहीं है हैं। और तरह इसमें 
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व्य  ्ववान मान भी नी ओर निस्तेजवाका भाय भी नहीं है। इसलिये यह एकोनाइट 
जेलसिमियमके वीचकी अवस्थाके लक्षणोमे उपयोगी हैं। किन्तु 
शुसलरकी वायोकेमिक चिकित्सामें एकोनाइट और जेलसिमियम नहीं है। 
इसलिये सव प्रकारके प्रादाहिक रोगोमें ही फेरम फॉस व्यवहृत होता है ! 
जिन सब्र स्थानोर्मे एकोनाइट और वेलेडोना इत्यादि होमियोपेथिक मतसे 
व्यवहृत दीते हैं, वायोकेमिक चिक्त्सामें उन स्थानोपर फेरम फॉस 
अब्यथ ६। अत, देखा जाता दे कि क्षीणकाय, पीले व्यक्तियोके स्थानीय 
कानजेशनमें--यह जिस प्रकार फलदायक है-हृष्ट-पुण्ट, वलवान, 
रक्ताधिक्य धातुके प्रदाहिक रोगोमें भी यह उसी प्रकार फलदायक है । 
डॉ० नेशका कहना है कि रक्तत्नाव बलवान व्यक्तिको ही हो या क्षीणकाय 
रक्तहीन व्यक्तिको ही हों, फेरम फाँस उपयोगी है । जिन सब लोगोके 
चमडे बहुत पतले और स्वच्छ हो, उनके चमडेके अन्दरसे रक्तकी आभा 
दीख पडनेपर यह फलदायक है ! 

मानसिक लक्षण (7०708) 5४79/0775 )--मस्तिकष्कमें धाम- 
निक रक्तके अधिक संचय होनेके कारण प्रढाप | जिस कारणसे ही 
क्यो न हो, मस्तिष्कमें - रक्ताधिक्य हेतु उन्‍्मत्त-सा होना । रोगी बहुत 
उत्तेजित होता है, अत्यधिक बात करता है और बहुत ज्यादे आनन्दित 
भी होता है । बहुत अधिक क्रुद्ध होनेपर यदि मस्तिष्कर्मे रक्ताधिका हो । 

महत्वपूर्ण विषयर्में अवहेललनना करता है; और चुर्छ विपयमें ऐसा 
व्यवहार करता है मानो वह बहुत ही जरूरी है। कोई भी काम स्थिर- 
भावसे नहीं कर सकता । मामूली काम करनेमें भी विरक्त होता है । 
कभी-कभी चुपचाप पडा रहता है, बातचीत तक नहीं करता, किन्तु मनमे 
शान्ति नहीं पाता । कभी सुचिन्ता करता है और कभी-कभी कुचिन्ता 
का उदय होता है । 

समर णशक्ति इतनी घट जाती है कि परिचित लोगोके नाम, गाँवका 


नाम, बहुत थोडे ही दिनोकी माल्ुम हुई घटनाकों भूल जावा है। मन 
अल्न्त दुबवल हो जाता है। इन्हीं सब कारणोंसे रोगी,क़्तय ही आशा- 
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भरोसा छोड़ देता है। प्रायः ही उसे नीद नहीं लगती, किन्द लगनेपर 
वह अच्छा ही अनुभव करता है । 

सिर-दर्द (३०४१४८४८०)--मस्तकमें रक्ताधिक्यके कारण टपक्मय 
सिर-द्॒दं | आँख और सुखमण्डलकी ललाई । धामनिक रक्त मत्तिष्कमें 
जानेके कारण रोगी प्रलाप वकता है--कभी-कभी सिर दर्देके लिए पागल- 
सा हो जाना । प्रदाहके कारण अजीर्णरूपमें खायी हुई वस्तुकी के भी दी 
जाती है। सिर-दर्द दोनो ही तरफके रोगोमें, कपालमेँ, आँख और मस्तकके 
ऊपर होता है। माक्तम होता है कि <र्द होनेवाली जगहपर कोई हथोडी 
मार रहा है। सामनेके मस्तकर्में अत्यधिक रक्त-सचय होनेके कारण 
नाकसे रत्तखाव होता है। इस प्रकारके रक्तत्नावसे मस्तककी तकलीफ 
कम हो जाती है । 

मस्तकके ऊपर अत्यन्त स्पश असहिष्णुता ($४४8५९॥8७ $) --थाडेसे 
कारणसे और ठण्डी हवासे उसकी वृद्धि होती दै। मख्कमें थोडा भी 
स्पर्श करने ही से दर्द मात्यूम होता है। मस्तकके केशकी जड तक भी 
दर्दमय हो जाती है एवं केश खीचनेपर केशकी जड़में| टनकमय दर्द माल्युम 
होता है। सथकी गरमीसे या धूपमें घुमनेके कारण सिर-दर्द (केल्क' 
फॉस) | 

वालकोके प्रदाहिक सिर-दर्दमें यह अत्यन्त उत्कृष्ट औषध है! 
सिर-दर्दके साथ मस्तकमें टपक ओर आँखोमें पानी भर आना । मस्वकके 
दर्दके कारण किसी तरह भी चलना-फिरना नहीं चाहता, वेदनाकी इंद्धि 
होती है ! 

फेस्मके मस्तिष्क-सम्बन्धी सभी लक्षण ही रक्ताधिक्यजनित हैं 
एवं शीतल जलन लगानेसे आराम मात्तुम होता है। सिर झुकानेसे, 

हिलानेसे ओर गोलमालमें वेदनाकी वृद्धि होती है। सिर-दर्दके समय 

वहुतसे लोग अन्धे भी हो जाते हैं। सिर झ्ुकानेपर आँखोंसे देख नहीं 
सकते । मालुम होता है कि आँखोंमें रक्त आकर इकट्धा हो जायगा । 

अधकपारी (#8प्राटा 80 8) >-यर्यापि इस रोगकी प्रधान औषध 
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केलि फॉस है, लेकिन प्रदाहजनित होनेपर फेरम फॉस ही अधान 
ओऔषध है। मस्तकपर शीतल जल देनेसे आराम मालूम होनेपर यह 
व्यवहाय है। सिर-दर्द साधारणतः दाहिने कपारके ऊपरी भागमें दाहिनी 
आँखके ऊपर तक रहता है । ॥॒ 

मस्तिष्कावरक-मिल्ली-प्रदाह ( पह्या शा 5) --परिचायक लक्षण 
में श नं० लक्षणके (क) में वर्णित लक्षण रहनेपर । 

संन्यास (१०००/०८४)--सब प्रकारके रक्ताधिक्य ओर रक्तस्नावकी 
यही प्रधान दवा है। धमनी फठकर रक्तल्लाव होनेपर भी यह फलदायक 
है। क्‍योंकि रक्ताधिक्य या रक्तत्नाव जो भी क्यो न हो, इस औषधके 
प्रयोग करनेसे रक्तसचालनकी क्रियाकी समवाकी रक्षाकर इन सब लक्षणोंकों 
दूर करता है। झुखमण्डलकी लज्ताई या पीलापन, गण्डस्थलके दोनों 
धमनियों (०४००४0 87/थ५३) का फड़कन और स्कीति एबं मस्तकके 
शिरा-समृह स्फीत होते हैं। अन्य किसी दूसरी दवाके निर्देशित होनेपर 
भी प्रायः ही इस औषधके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेकी आवश्यकता 
होती है । ० 

प्रछाप (१७॥7रए0)--पूर्व वर्णित मानसिक लक्षण शीर्षक अध्यायके 
प्रथम पैरामेँ जो कुछ वर्णित हुए हैं, वे ही इसके लिये भी लागु हैं । 

प्रादाहिक-रोग (#ए"ी8णा8(079 0॥8०8825)--सब॒प्रकारके 
ग्रादाहिक रोगोमें रस निकलनेके पृत्र ही यह विशेष उपयोगी है ! लेकिन 
पकिसी-किसी जगह आरम्भसे अन्त तक ही इस औषधके व्यवहार करनेका 
क्षेत्र उपस्थित हो जाता है। ठण्डा लगकर ही ही या दूसरे किसी कारण 
व्यन्न होकर शीघ्र बढ़ जानेपर और वह यदि 


से ही हो, अचानक प्रदाह उत्पन 
वेदनायुक्त हो, वो फेरम फॉँस ही वास्तविक 


सालवर्ण, टपकमय और वेदना 
दवा है। सब प्रकारकी प्रादाहिक बीमारियोमें फेरम फॉसके कई-एक 
विशेषत्व॒ दीख पडते हैं-“(१) श्रादाहितस्थान लाल , (२) चर्राना या 
टपकना , (३) उत्तप्त। और आक्रान्त स्थानर्म कभी-कभी जलन भी 


रहती है। और भी देखनेमें आता है कि प्रादाहित स्थान पहले जिस 
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अकार उज्ज्वल लाल होता है, बादमें किन्तु वह क्रमशः अनुज्ज्वल भाव 
धारण करता दे। प्रदाहित-ज्वरमें बहुत समय रोगीके शरीरमें बहुत 
जलन होने लगती है । ज्वरसे मानो शरीर जला जाता टै । इस दाहकों' 
रोगी जेसे भीतर अनुभव करता है बसे ही वाहर भी । शरीर छुनेसे ही 
माल्मुम होता है मानों शरीर प्रखर-तापसे जला जा रहा हो। फेरम 
फॉसमें सिर दर्द निर्दिष्ट है--सभी रोगोके साथ प्रावः रहता है। रोगी 
वेदनाक्रान्त स्थान हिलाना नहीं चा हता, क्योंकि सम्न्चालनसे उसके. सभी 
कष्टोकी बृद्धि होती है। वेदनाक्रान्त स्थानमें थोडा-सा भी स्पर्श सह 
नहीं सकता । मामृली शब्दसे ही वह चौक उठता है। सभी रोग 
ठण्डके प्रयोगसे घटते हैं, यह होनेपर भी वह शीतल वायु नहीं सह सकता। 

श्लेष्मिक-झिल्ली (77700 05 77९7स्‍07976) से जितने प्रकारके त्राव 
निकलते हैं, उनमें प्रायः ही चमकीले लाल रक्तके छींटे रहते हैं। क्षय 
रोगीके कफमें हो, न्यूमोनिया रोगीके कफमें हो, रक्तामाशयके मलमें हो, 
जिस स्थानमें ही क्यों न हो, लालवर्णके रक्तका निकलना माल्धुम होनेपर 
फरम फॉसको याद करना चाहिए । 

इस अध्यायमें फेरम फॉसके जो सब लक्षण वर्णित हुए हैं, जिस किसी 
रोगमें उनका समावेश दीख पडनेपर, उसमें ही इस औपधके प्रयोगसे शीघ्र 
ही फल मिलता है। इसलिये अनेक प्रकारके रोगोके नाम का वर्णन 
कर इस लेखका कलेवर नहीं बढाया गया । 

चक्षुपीड़ा-समूह (0॥5९88९3 0 [96 ९५६3)--परायोकेमिक मतसे 
सभी प्रकारकी चक्षपीआओकी एक ही चिकित्मा है। अतः विभिन्‍न 
पीडाओ के नाम उल्लेख करना आवश्यक नहीं | चक्षु-प्रदाहकी प्रथमा- 
वा जब शाँखें लाल और वेदनामय होती है। आँखे पीब उत्पन्न 
होनेके पहले ही इस दवाका व्यवहार करना चाहिये । आँखमें जलन होती 
है। पलकोके प्रदाहमें ग्राद्युम होता है मानो! आँबके भीतर बालू गिर 
गयी हो । जे आँख घुमानेसे, किसी चीजकी ओर एक, दष्टिसे देखनेपर, 
स्पश करनेसे एवं रोशनीमें वेदनाकी दृद्धि होती है। ठण्डे जलमें दर्द 


ः 
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घटता 2ै। चेचक या कोदवा (77855) इत्यादि पीड़ाओके साथ 
चक्षु-प्रदाह रहनेपर । अज्जनी और कनीनिका (००776 8) के फोडोकी 
प्रथमावस्थानें शीघ्र आरोग्य होनेके लिये कभी-कभी इस ओषधका बाहरी 
लोशन व्यवहार करना पडता है| शक्ति--१ २5, पुराना होनेपर २४४ | 
कर्णपीड़ा-समृह (075285९8 ० (06 ८४४ )--सव प्रकारके कान 
के रोगोकी प्रथमावस्थार्में जब कानके अन्दर रक्ताधिक्य हेतु ठपकना, 
उत्तप्वा, लालीपन और प्राय. इनके साथ ज्वर भी रहता है। कानके 
भीतर जलन और सई ब्रिंधनेकी तरह दर्द । 5ण्डा लगकर कानके अन्दर 
दर्द होनेपर यह विशेष उपयोगी है। कानके भीतर नाडीकी स्पन्दन-सी 
। स्पन्दनका अनुभव होना । कानके अन्दर विभिन्‍न प्रकारके शब्द--कभी 
घण्ठेकी ध्वनि या गुनयुनाहट । रफक्ताधिक्य हेतु कभी-कभी रक्तल्राव 
या कभी पीवका लाब होता है । किन्तु कानसे स्राव होनेपर भी तकलीफ 
कम नहीं होती । कानका बहरापन । कण-अदाहमें चलने-फिरनेसे या 
गोलमालर्म तकलीफ वढ जाती है ! गौलमाल होनेके शब्द मानो कानके 
अन्दर चोट पहुँचाते ही ! 
दाँव भनिकलनेके समयके रोग (4०0॥6007 300 ॥(8 ९6०8)--- 
कैल्क फॉस ही प्रधान ओपच है । किन्तु इसके साथ मस्तक ओर दॉवके 
मयूद़े छत्तप एवं ज्वर होनेपर फेस्म फॉँस व्यवहार्य है। बीच-बीचमें 
२।१ मात्रा करके केल्‍क फॉँस देना पडता है । 
दन्त-वेदुना (/००४॥००॥०)--मखड़ेके प्रदाहके कारण दन्तवेदना । 
मसढेके स्फोटकक़ी प्रथमावस्थामे मसदा लालवर्ण और छत्तप्त । भोजन 
करनेके वाद दन्‍्तशूलकी दवृद्धि । ठण्डे जलके प्रयोगसे आराम माक्गम हीता 
है। गरम जलसे कुलला करनेपर दातका दर्द बढ़ जाता है। दाता 
दवानेसे या स्पर्श करनेसे भी बेदनाकी वृद्धि । दाँतमें अलन्त द्दं । 
मसूढ़ोंसे रक्तल्लाव (02८7007980 ० [46 (८८(॥)--केवल मसूढो 


सेही नहीं, जिस किसी स्थानसे ही रक्तल्ावे क्‍यों न हो, यदि रक्त चमकीले, 


लाल रंगका हो एवं वह निकलनेके साथ ही जम जाता हो, तो; यह दवा 
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फलदायक है । अगर इसके साथ दर्द या टपक रहे, तव ती कोई वात ही 
नहीं--फेरम फॉस ही एकमात्र ओषघ है। दाँत निकलवा देनेके वादके 
“प्तस्रावर्मे भी इस औषधका भीतरी और वाहरी प्रयोग करना चाहिये । 
पाकस्थलीके रोग-समूह (9828888 ० (06 #07800)-7 
'पराकाशयके क्षत (घौ०८:७), पाकाशयके केसर, अजी्णता (१५57०9998) 
इत्यादि पाकस्थली सम्बन्धी सभी रोगोकी चिकित्सा एक ही प्रकारकी 
है। अतः एक ही साथ लिखा गया है । पाकस्थलीके प्रदाहमें थोडी सी 
भी कोई खाद-वस्तु खानेपर वेदना। पाकस्थल्लीके ऊपर भार ओर 
खिंचाव मालूम होता है। मानो पाकस्थलीके ऊपर एक खण्ड पत्थर 
रखा हुआ है। थोड़ा-सा स्पर्श भी सहा नही जाता । उदर हुशों हुआ 
मालूम होता है। कमरके कपडेको ढीला करना पडता है । पाकस्थलीमि 
जलन मालूम होना । 
जो-कुछ खाया या पीया जाता है, वही वमन ही जाता है । पानी 
तक पेटठमें नहीं रहता। बिना हजम हुई खाई वस्तुका वेमन-ईर्से 
दवाका एक विशेष निर्देशक लक्षण है। जिस वीमारीमें यह लक्षण रहे 
उसीमें इसका प्रयोग करना चाहिये। मलके साथ खायी वस्छु अजीर्पा- 
वस्थामें निकलनेपर भी यह समान रूपसे उपयोगी है ! पाकस्थलीकी 
उत्तेजनाके कारण कभी-कभी रक्तवसन हो जाता है। खायी वस्ढका 
गन्धमय डकार भी इस दवामें दीख पडता है। वमनके साथ सिर-दद 
बहुत अधिक मिचली आना । 
शीतल जल पान करनेसे और पेटमें गरम सेक देनेसे रोगीको आरामे 
मिलता है। ठण्डा लगकर अगर पाकस्थलीमें वेदना हो एवं तरल मर्ले 
त्याग हो, वब भी यह उपयोगी है । 
पाकस्थली सम्बन्धी किसी रोगमें उपरोक्त लक्षणोके साथ शरीर 
अधिक गरम, आॉख और सुखमण्डल लाल, असहनीय प्यास इत्यादि लक्षण 
रहनेपर तो कोई वात ही नहीं-फेरम फॉस ही महौषघ है. फेरमकी 
जीभ साफ रहती है। इससे प्रादाहिक अवस्था माल्मूम होती है ! 
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4. अीश 


मास खाने और दूध पीनेसे रोगी अनिच्छा प्रकट करता है। पीने- 
वाली शीवल वस्तुओंके लिये प्रवल्ष आग्रह । जद खानेकी इच्छा किन्तु 
उद्ये पीडाकी वृद्धि होती .। शीवल भोजनते भी रोगकी वृद्धि होती है। 

बन (४०7॥४78)--म॒स्तिष्कर्म रक्ताधिका, स्त्रियोंके ऋतुके 
समय कृमिकी उ्तेजना अथवा जिस किमी भी कारणसे ही क्‍यों न हो, 
अजीए रूपभ खायी वस्तुका वन होनेपर यह बहुत हीं फलदायक है। 
कभी-कभी वमनमें खड़ी बदबू भी रहती ह। रे वन होनेपर साथ- 
ही-चाथ जम जाता है। रक्त निकलनेके साथ ही जम जाना इसका 
विशेष लक्षण है । रक्त उज्ज्वल सारी होता है । 

उदरासय (५४7॥09)--5ण्डा लेगकर उदरामय होनेसे इस 
औपचघसे विशेष उपकार होता है! पेट्पर देंवाव डालनेसे वेदना मालूम 
होनेपर । ग्रीष्मकालके उदरामयर्म कूथनविहीन पानीकी भाँति तरल मल 
और कभी-कमी उसके साथ वमन करनेकी इच्छा भी दिखाई देती दे । 
न्‍्यूमोनियाके साथ पानीकी तरह पीले रंगका मल त्यागनेपर । दोव 
निकलनेके समयके उदरामयमें पानीकी तर मलत्यागके साथ ज्वर, 
प्यास, निद्रामें चौक उठना, आँख-सुख घस जाना, सिरमें चक्कर आना 
इत्यादि रहनेपर, कभी-कभी एकदम रक्तक! दस्त भी होता है । 

अन्त्र-प्रदाहकी प्रथमावस्थामें । एण्टरिक-फीवर (ठाइफॉयड फीवर), 
अन्त्रावेष्ट-प्रदाह (पिरिटोनाइडिस), औमाशय), कॉलेरा इत्यादि रोगींकी 
प्रथमावस्थार्में जब शीव-शीत्त-सा मार होता दे । 

हैजा (०॥००४)--हैजाकी व्विकित्सा सभी बिलकुल उद्रामप 
की तरह हैं। बहुत अधिक प्यास तथा वेज़ेनी । विंकारावस्थामें भी 
इसकी आवश्यकता होती है। प्रधान औपध केलि फॉँसके नि साथ 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिये। इसके साथ गलाप, 
पुतली सकुचित और कराहना रहनेपर भी उपयोगी दे । पसीना वन्द' 
होकर रोग । 


आमाशय (१५४४०ए/५४) __आमाशयकी प्रथमावस्थार्म जब पेटपर' 


कु 
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दवाव डालनेसे वेदना मालूम हो एवं उसके साथ ज्वरके प्रदाहके लक्षण 
रहे । मल पानी-सा तरल और उसके साथ कफ और रक्त मिला, लेकिन 
करूथनविहीन । विशुद्ध, उज्ज्वल और लाल रक्तका दस्त अथवा उसके 
साथ कफ मिला हुआ। प्रायः इसके साथ केलि स्यूरुकी आवश्यकता 
होती है। आमाशयका वेग और कूथन घट जानेके पश्चात्‌ यदि केवल 
आल रक्त अथवा मल्के साथ वेसा ही रक्त निकलता है, तो इससे बहुत 
अच्छा उपकार होता है। 

रोगीका विधरण--१६३५ ६० के आरस्भसे १३!१४ मील दूर- 
वर्ती सलूप स्टेशनके निकटका एक उसलमान युवक मुझसे नाना प्रकार 
की जटिल पुरानी बीमारियोकी चिकित्सा कराता थो । अचानक ही 
चिकित्साके अन्तिम दिनोंमें भीपण रक्तामाशयके कारण शय्याशायी हो 
डा एवं एक सम्बन्धीकों दवा लेनेके लिये भेजा । प्रवल ज्वरके साथ 
गर-वार प्रवल कूृथनके साथ आँव और उज्ज्वल रक्त निकलता था । 
पेटमें अल्मन्त दद था। मल हागनेके वाद वहुत देर तक पेटकी बेदना 
रहती थी। तीन घण्टेके अन्तरसे फेरम फॉस ६» देनेपर दो दिनोके 
अन्दर ही बिलकुल आरोग्य हो गया । रातमे फेरम फाँस न देकर २।१ 
मात्रा केलि स्यूर देना पडा था। फिर दवाकी जरूरत न हुईं । ह 

कोष्ठबद्भधता (००7७98॥07)--सरलान्त्रकी अधिक गरमी 
ओर अन्त्रस्थ पेशियोकी शिथिलताके कारण कोष्ठवद्धता । अन्त्रस्थ 
श्लेष्मिक-झिल्ली समृहकी शुष्कता और मलमें भी यही शुष्कता दिखाई 
देती है । जिन सब रक्तहीन पीले रोगियोंको न हज ही में अर्थात थोडी- 
सी ही उत्तेजनासे मुखमण्डलमें रक्ताधिका हो जाता है। जरायु और 
जानक प्रदाहके कारण कोणष्ठबद्धता । 

अर्श (॥छ॥४०770005 ०7 97४8)--जब बवासीर (अशं) से 
> पल लाल रंगका रत्तत्नाव होता है एवं वह रक्त निकलनेके साथ-ही- 
आय जम जाता है। अशर्में रक्ताधिकके कारण टप-टप करता हे और 
उज्ज्वल लाल वर्ण तथा वेदनामय होता हे । हिलने-डोलनेपर वेदनाकी 
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चृद्धि। मलद्वारका निकल आना । अर्शकी प्रघान दवा कल्क फ्लोरके 
साथ परवावक्रमसे व्यवहार करना चाहिये ये।_ इन दोनो ओपधोकों पर्याय इन दोनों ओपधको पयाय- 
कमते व्यवहार ऊर हमलाग कमी विफल नहीं हुए हैं । 

यक्ृतक राग (0589525 0 (॥8 ]५6४ )--यक्ृतके नये प्रदाहर्में जब 
वेदना और चर्राना रहता है, तय यह अति उत्त्कृष्ट दवा है। प्रथमा- 
वस्यामें प्रवल उपर इत्यादि रहनेपर । यकृतपर दबाव देने ओर चलने- 
फिरनेसे वेदना । यक्ञतमें भार माल्म होना । 

टानूसिल-प्रदाह ( (0857॥ $)--टानूसिल-प्रदाहकी प्रथमावस्थामें 
जब ज्वर, मुप्मण्डल लाल, नाडी पृण और तेज, ठानृसिल रक्तवर्ण, 
निगलनेमे कप्ट इत्यादि लक्षण रह । यही इस पीडाकी प्रधान ओषध हे 
गत शीघ्र-शीम इसका व्यवहार करना चाहिये। गरम जलके साथ 
औपध मिल्ताकर कुल्ला करनेसे बडी शीक्रवासे आराम मिल जाता है। 
टानृसिल स्फीत और शुप्क्र माल्रम होता है। ठानूसिलका दर्द पहले 
दाहिनी तरफ और वादमें वार्यी ओर माल्षम होता है । प्रदाह कम होने 
पर स्फीतिके लिए. केलि म्यूर और पीव उत्पन्न होनेसे कल्क सल्फ 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिए । पुराने ठानसिल-प्रदाहमें कलक 
फॉस ही प्रधान ओपध है । 

गलक्षत (४०००८ ४०४/)--नये और पुराने दोनो प्रकारके गलक्षत 
में ही फेरम फॉस उपयोगी है। ज्वर, रक्‍ताधिक्य और बेदनाके लिये 
जैसे इस दवाका व्यवहार करना पडता है, ज्वर न रहनेपर भी केवल 
गलेके दर्दके लिये भी इस औपधक। प्रयोग होता हें । वक्ता और गायकों 
के गलेका दर्द, गलक्षत और स्वर-भग । कुछ निगलते समय माल्तुम 
पडता है कि गलेके अन्दर कुछ है । गलेके दाहिनी ओर ही उस भावकी 
बद्धि | े 
सर्दी (००7४८०४)--सब प्रकारकी सर्दीकी प्रथमावस्थामें जब 
मस्तक और शरीर भारी मात्युम होता है, ज्वर-ज्वर-सा माह्यूम हीना, 
काममें मन न लगना, आँख ओर सुख लाल होना इत्यादि लक्षण ग्रकट 
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होते हैं। यदि छीक़ और पानीकी तरह तरल स्राव निकले वो इनके 
साथ नेट्रम म्यूरः व्यवहाय है। रोगी गरममें रहना चाहता है । 

जिन लोगोकों थोडेसे कारण ही से सर्दी लगती है ओर बिलकुल , 
थोड़ा-सा भी ठण्डा जिनसे सहा नहीं जाता, उन लोगीको इस दवाके मे 
कुछ दिनो तक केह्क फॉस पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर यह सर्दी लगने- 
वाला दोष दूर हो जाता है । 

नाकसे रक्तत्लाव (0]680 !१2 07[]॥86 7 056 )--जिस किसी कारणसे 
ही क्यो न हो, नाकसे उज्जवल लाल वर्णका रक्तत्नाव। मस्तक उत्तप्त 
और भारी माल्तम होना एवं सिरको उठानेमे असमर्थ ! चोट लगकर 
रक्तस्नाव । दुवेल रक्तहीन व्यक्ति और मन्यास लेनेकी प्रवृत्ति रखने- 
वाले लोगोको वीच-बीचमें रक्तत्लाव (केल्क फॉस, नेट्रम सलल्‍्फ) । 

शय्यामृत्र, अनजानमें मूत्रत्याग इत्यादि (०४०४ | ध6 0४४, 
९007८७॥8 ७(० ) मृत्रमागंके मुखको रोकनेवाली पेशियोकी (ब्लाडरके 
सुखको बन्द करनेगली स्फिड्ुंटर पेशी) शिथिलता हेतु पेशाब रोक 
रखनेकी शक्ति घट जाना । सदा ही पेशाब करनेकी प्रवृत्ति | पेशावकी 
इच्छा होनेपर पेशाव निकल आता है--वेग रोक नहीं रक्‍खा जाता $ 
रोग अधिक पुराना न होनेपर | मृत्रस्थलीकी पेशियाँ इतनी शिथिल 
हो जाती हें कि बहुत वार इच्छा न रहनेपर भी पेशाव हो जाता है। 
क्ृमि हेतु शब्यामृत्र होनेसे (नेट्रम फॉस सह) | पेशीकी अत्यधिक शिथि- 
लता हेतु शिशुओकी भाँति स्त्रियाँ भी विछौनेपर पेशाव कर देठी हैं । 
इसलिये खाँसने ओर छीकनेपर भी अनेक स्त्रियाँ पेशाव कर देती हैं । 
शय्यामृत्रमें केलि फ्लॉसके साथ पर्यायक्रमसे । 

केछि फॉस--मृत्रमागके सुखको रोकनेवाल्ी पेशियोंके पश्चाघात 
हेतु अनजानमें पेशाव होनेपर यह औषध उपयोगी है। स्नायविक 
दुबलता हेतु भी पेशावके वेंगको रोकनेकी असमर्थता उत्पन्न होती हैं ! 

नेट्रम फॉस--नेट्रम फॉसमें भी सवैदा पेशाव त्यागेच्छा एवं पेशाबके 
वेगको रोक रखनेकी शक्तिहीनताके लक्षण हैं। फेरम फॉस और 


फेरस फॉस्फोरिकम १३७ 


कै लि फॉसकी भाँति मृत्रपयथके सुबकों बन्द करनेवाली पेशियोंकी 
सकल और पक्षाघात ये दोनो ही लक्षण दीख पडते है। लेकिन 
नेट्रम फॉनमें इलके साथ प्राय. अम्न ओर क्मिके लक्षण भी दीख पडते 
दें। पेशी-समृहछी शिथिलता समझ सकनेपर इस ओपधके साथ फेरम 
फॉस एथ पत्माथात ओर स्नायब्रिक दुबलता रहनेसे केलि फॉस पर्याय- 
क्रमसे व्यवहार छरनेपर शीट्रवासे फल मिलता द। बहुत वार पेशाब 
जाफरानकी तरह पीले रइका होता हे । 

मृत्रावरोध (९(९८0[0॥ 07 (९ ७४४7९ )--मृत्रस्थली या मृत्रनलीके 
प्रदाइ ट्टेनु मुत्र बन्द हो जाना, वालकोके ज्वरके माथ पेशाब वन्द हो जाना । 
पेशाव बन्द होकर बरिकार (० थग9) होनेसे नेट्रम फॉसके साथ व्यवहार 
करनेपर बहुत अच्छा फल मिलता हे ! 

प्रमेह (8००7॥०८४)--गनोरियाकी प्रथमावस्थाम खा न 
होकर जब मृत्रनली अतिशय ग्रदाहित, लाल और उसके साथ थोडे परि- 
माणमे लालवर्भका पेशाब होता हे । पेशाब करते समय वेदना और 
जलन । कभी-कभी मृत्रनलीसे रक्त निकलता दे। जलन अधिक होनेसे 
इसके साथ नेट्रम म्यूर पर्यायक्रमसे व्यवहार है। उपरोक्त लक्षणोके 
साथ वहुत बार ज्वर भी रहता है। इस दवाके साथ केलि म्युर 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर बहुत वार प्रथमावस्थाम ही रोग अच्छा 
हों जाता दे । 

अण्डकोप-प्रदाह (०ए०गा[8 )--अण्डकोष-प्रदाहकी प्रथमादस्था 
में जब अण्डकोप स्फीत, लाल रगका, बेदनायुक्त और उत्तप्त हीता है, 
उस समय यह उपयोगी है । इसके साथ ज्वर भी रह सकता है। साधा- 
रणतः दाहिना अण्डकोप ही पहले आक्रान्त होता है । हिलने-डो लनेसे 


तकलीफ बढती है ! 
उपदंश (४५०॥॥»)- केछि म्यूर ही इस बीमारीकी प्रधान 
दवा. है, विन्‍्ठ जब कि क्षतके चारा ओर लालवर्ण, बेदना या चर्राना और 


प्रदाहके लक्षण रहते है, तब यह व्यवद्धत होता है ! 
9 
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कप्टरजड ((एचत९7070: ४)दस गोगन जब स्थानीय हे 
विक्य, खात उन्ज्यल लालयर्पझा, सुर आर साँप लालपर्ण ड़, नर 
ना वज ट्यादि लक्षण दिपाई त्वे 6। भीनदमी अभीष आयी 
ल्दफा वमन टीवा ह। ऊष्टरण;-गोगऊे नाथ “जय पेशाय करमेणी 
“नदी। जरायऊे रक्तापिते झारत आजेपिर पेदन 0 मगर क्रम 
फॉस ही वालबिक दया 2। -+ टी तो अन्ययिह आत्पिऊ सेलन्यके 
लिये भेग फॉस गरम पानीफे साथ प्रयोग करना चाणिपे । 

रक्तप्दर (70000778 85, #00077383)-- सुयमग्ड लकी 
लाइक साथ जराउसे उन्जबल लोहित वर्णफा रक्ष्याव | रक्त सहन है 
में जम जाता ६ै। इन दबासे स्कखाय बन्द ने होनेपर ऋछेल्क फोर 
हा व्यवहार करना पड़ता है। खासकर यटि जरायुजी शिविनलता टन 
_ जान ही । अत्येक ऋतुकालके समय ऐसी हालत दोनेपर ऋतुछे पृ 
ट्स ओपमके ब्यवहारसे रोग होनेकी गति 
जाता है । 

अतुस्ाव (7६०४४प७(०0 8)--समय पूरा होनेके पहले (क्रीय 
तीन सप्नाहके अन्तर) वठुत अधिक परिमाणमें उज्ज्यल लोहितबर्गका 
अदलाच। ज्ावका परिमाण ज्यादा होनसे मलकके ऊपर बेदना मालुन 
दीती है । 


डिम्बकोप-प्रदाह (रीवा 07 ० (॥९ ०५०7४ )---रोगकी 
अथमाचस्थार्में व्यवहार्य है 


९। इडिम्पकोपमें वेदना, मे ल्ूम पडता है कि 
जननेन्द्रियमे कुछ निकल्ला आ रहा है। 

दूसरी-दूसरी स्त्री-व्याधियाँ (०।67 (७7१४९ 0!8८8525 )--स्त्री- 
जननेन्द्रियकें भीतर स्थित श्ले प्मिक-बिल्ली सनृतकी अत्वधिक शुष्कवा 
हेतु सहवास करनेमें कप्ट माद्यृम होना और इस हेतु अनिच्छा प्रकट करती 
है, सहवास करना आरभ्म करने ही से थआाक्षेप आ उपस्यित होगा है । 
इसलिये स्त्री-जननेन्द्रिय परीक्षा भी करने देना नहीं चाहती, क्योकि उससे 
तट कष्ट अनुभव करती है | कभी-कभी जरायुमें प्रसव-वेदना-ती बेदना । 


चवक कर रोग अच्छा हो 
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द प्रात:कालठीन वमनेच्छा (7077॥78 80/0055)--मगर्भावस्‍था 
के समय प्रात-कालीन वमनमें जब खट्टी गन्ध रहती हैं, उस समय सेट्रम 
फॉसके साथ पर्वावक्रमसे व्यवहार करना चाहिये। भोजन करनेके 
वाद ही वमन हो जाता है 
प्रसवान्तिक रोर (975868585 8४६7. 6०॥४७7५)--प्रसवके 
बादका पेट-दर्द (४७० 9975), प्रसव-जनित क्षतादिकी वेदना इत्यादि 
रहनेसे यह औषध वहुत फलदायक है । उज्ज्वल लालवर्णका रक्तत्नाव 
रहनेपर इसका ग्रयोग करना अद्यन्त आवश्यक है। प्रसवके बादके सभी 
उपसगोको दूर करनेके लिये फेरम फॉँस अद्वितीय है । इसका व्यवहार 
आजकल इतना साधारण हें कि प्रसवके वाद ही २।३।४ दिनों तक 
देनिक २॥१ मात्रा करके प्रयोग करना पडता है, इससे हर हालतमें 
सुफल मिलवा है । प्रसवके बाद इस दवाका व्यवहार करनेसे सूतिका 
ज्वर्के हाथसे छुट्टी पायी जा सकती है। इससे शरीरका दर्द बहुत शीघ्र 
ही दूर हो जाता दे एव पेशी-समृहको वल् देकर शारीरिक उन्‍नवि ला 
देता है। भविष्यम आनेवाले अनेक प्रकारके अनिष्टोंके हाथसे छुटकारा 
पाया जावा है ! 
टुग्घ-ज्वर्‌ (70 ४8 )--पहले ही कहा जा चुका है कि यर्दि 
प्रसवके बाद ही फेस्म फॉसका प्रयोग हुआ रहे, वो दुग्ध-ज्वर नहीं 
हो सकता | किन्तु यदि इसका प्रयोग न हुआ हों एवं ज्वरके साथ स्तन 
वेदनामय और रफ्तवर्ण, नाडी तेज और पूर्ण, उत्तापाधिका इत्यादि 
प्रादाहिक लक्षण रहें, तो फेरम फाँस ही औषधघ है। इस ओऔपधर्के 
साथ २।१ मात्रा करके केछि स्यूर प्रयोग करनेसे स्तनग्रन्थि कडी नहीं हो 
पाती एवं पीवकी उत्मचिकी भी सम्भावना नही रहती ! 
स्फोटक (3080९85)--स्फीटक, जहरवाद (०००००), गलका 


(७०7) इत्यादिकी प्रथमावस्थार्मे जेवर प्रदाहित स्थान रक्तवर्ण, उतप्ठ 


और वैदनामय होता है। इसके साथ ज्वर भी रह सकता है। ग्रदाहित 
स्युरका व्यवहार करना चाहिये । 


स्थान स्फीत होनेपर इसके साथ केलि स्यूर 
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क्यौकि उससे स्फीति कम होकर पीवकी उत्पत्तिकी सम्भावनाकी नष्ट 
करता है | इसके वाहरी प्रयोगकी भी आवश्यकता पडती है। प्रादाहिक 
रोग अध्याय देखिये । 

स्ततग्रन्थि-प्रदाह (88005)--स्फोटककी भाँति ही इसकी 
चिकित्सा होती है। स्फोटक अध्याय देखें । 

कृटिवात (।0770820०)--ठण्डा लगना अथवा अल्यन्त परिश्रम 
रोगका कारण होनेपर । हिलने-डोलनेपर वेदनाकी वृद्धि और उत्तापसे 
दर्द घटता है | 

वात-व्याधि (7]6प्रा2875 70)--5ण्डा लगनेके कारण अगर 
गदनकी पेशियाँ चेतनाशून्य ओर वेदनामय हो, एवं गर्दन इधर-उघर 
घुमाया न जा सके, तो यह विशेष उपयोगी है । सोनेके दोपसे गदनका 
जकड जाना ओर उसमें वेदगा इस ओषघका लक्षण है। सब प्रकारके 
नये-वात-रोगोमें ही यह व्यवहृत होता है। उसके साथ ज्वर रहनेसे यह 
और भी्‌ उपयोगी है। कन्धेकी सन्धि, दाहिने हाथकी, हिपजयेण्ट, 
बुटना, प॑रकी एंडीकी सन्धि इत्यादि विभिन्‍न स्थानोंकी सन्धियोकी एव 
विभिन्न पेशिवोंकी वात-वेदनामें यह विशेष उपयोगी है। बहुत वार 
वात-बेदनाका स्थान लालवर्ण, स्फीत एवं उत्तप्त होता है। दर्द तीखे 
स्वभावका | वेदना एक सन्धिसे दूसरी सन्धिमें जाती है (केल्क फॉस, 
केलि सल्फ) | 


वातकी वेदनाकी थोंडे ही सचालनसे वृद्धि और उत्तापसे हास 
होता है ! 

कह्केरिया फॉस--फेरम फॉसमें जिस तरह उण्डेसे रोगकी 
वृद्धि और उत्तापसे कम होवा है, इस दवामें भी वसा ही है। फेरम 
की भाँति इस ओषधमें भी दर्द स्थान परिवत्तेन करता है । ठण्डा लगकर 
ग्दनकी पेशियोका कडा और वेदनाक्रान्त होना, फेरमकी वरह इस 
दवामें भी है। किन्तु कल्क फॉसमें थाक्रान्त स्थान पहले सचालनसे 
उड़ जानेपर भी क्रमशः हिलते-डोलते रहनेपर आराम मालूम होता है । 
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ओर फेरमम आक्रान्त स्थान हिला-डुला भी नहीं सकता--वर्दसे 
वेचेन हो जाता है। कैल्क फॉसमें रातमें वंदनाकी बृद्धि निर्दिष्ट 
रहने पर भी, फेरम फॉसमें भी यह है। फेरम सब प्रकारके 
बातकी प्रथमावस्थामें ही उपयोगी है। जब आक्रान्त स्थान बहुत 
वेदनामय होता है एवं हिलने-डोलनेपर बहुत ही कष्ट हौता है। केल्क फॉसमे 
आक्रान्त स्थान जिस तरह शीतल और चेतनाहीन 'होनेका लक्षण है, 
फेस्ममें वेसा नही है ! 

केलि सलहफ--इस औपधर्में भी वातकी वेदना एक स्थानसे दूसरे 
स्थानकौ घूमा करती है। केल्क फॉस और फेरम फॉसमे वात- 
वेदना जिस तरह गरमसे घटती है, केलि सल्फर्म इसके विपरीत 
होता है ; अर्थात्‌ शीवलतासे दर्द घटवा है । इस औषधके सभी रोग- 
लक्षण ही गरमसे और बन्द कोठरीमें दृद्धि--शीवलता और खुली हवामे 
हास होते हैं । 

हिपजयेण्टके रोग (॥7-]णां 085९85०9)--प्रादाहिक अवस्थामें 
जब ज्वर, हिंपजयेण्ट (चूतरकी सन्धि) मे दर्द और चर्रना, छुटनेसे 
वेदना स्थानान्तरित होती है एवं क्रमशः वह बैदना छाती और कन्धे वक 
फैल जाती है। इसी समय फेरम फॉसका भीतरी प्रयोग करनेसे 
वेदना धीरे-धीरे ऊपरसे नीचेकी ओर उतरती रहती है एवं अन्तमें आराम 
हो जाती है। इस ओपधकी प्रथमावस्थासे अन्तिम अवस्था तक 
आवश्यकता होती है । किन देखा गया है कि प्रथमावस्थामें फेरमके 
साथ पर्यायक्रमसे साइलिसियाका प्रयोग करनेपर पीव इत्यादि न हींकर 
शीघ्र आराम होता है। फेरम फाँस और साइलिसिया दोनों ही 
औषधोंकी १२» शक्तिका भीवरी ओर वाहरी प्रयोग करना आवश्यक है । 

चोट और चेटसे उत्पन्न रोग (7०४०($ ०ी परणाए9, 4, 


(एप थाह7, 20568, 5एाशएऊ €(0 )-+किंसी स्थानसे गिरनेपर, 


किसी स्थानपर चोट लगनेसे, कोई स्थान मोच खा जानेपर, चोट लगकर 


कोई स्थान खरीच उठनेपर (07०585) इस औषधके सेवन ओर लोशन- 
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का बाहरी प्रयोग करनेसे अथवा शुप्कावस्थार्मे घावपर प्रयोग करनेसे बहुद 
शीघ्र ही सभी तकलीफ दूर हो जाती है। सभी अवस्थाओंमें फेरम फॉस 
की ६४ शक्ति वार-बार सेवन और ३» विचु्ण आधा ट्राम एक पाउ/ड 
पानीके साथ मिलाकर उस लोशनका बाहरी प्रयोग करना पडता दै 
अथवा कटे हुए स्थानपर ८६० विचुर्ण छिडककर कपडेसे बाँध रखना 
पडता है । 

'यन्त्रणादायक प्रसवके समय शिशुका मस्तक निकलते समय मुत्राश्यमे 
चोट लगकर प्रदाह हेतु यदि पेशाव बन्द हो जाय, असबके कारण चार्ट 
लगनेपर प्रसवके बाद जो सब बेदना होती है, गर्भावस्‍थामें गर्भस्थ भर, णर्क 
हिलनें-डोलनेपर अगर प्रसूति दद मालूम करे, तो फेरम फॉस ही वार्स्त- 
बिक औपध है । सिरसे बेर तकके अन्दर जिस किसी स्थानमें, जिस किसी 
तरहसे, जिस किसी प्रकारकी चोट लगकर जो कोई रोग ही क्यो न हों, 
फेरम फॉसके ग्रयोगके अल्लावा अन्य कोई उपाय नहीं । 

चोटादिके विपयमें अनेक वार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ | यदि 
किसी व्यक्तिके मल्तकम चोट सगकर मस्तिष्क स्तम्भन (००॥०४४४०7 
० ॥06 00) हो अर्थात्‌ मस्तक उत्तप्त होकर हाथ-पेर शीवल, 
अनजानमें मत्लमृत्र त्यागना इल्मादि विविध लक्षण प्रकट होनेपर फेरम 
फॉस ही ओपध है । इसके साथ ज्वर इत्यादि रहनेपर यह ञीर भी 
उपयोगी है । इस अवस्था फेरम फॉस व्यवह्वत न होनेपर आहत व्यक्ति- 
का चित्त सम्पृर्णझपसे परिवर्तित हो जाता है। मानसिक प्रफुल्लता भी 
नष्ट हो जाती है । चोट सगकर यदि श्वामकणष्ट उपस्थित हो अथवा 
खाँनीके साथ रक्त निकले, तव भी यह प्रधान दवा है । 

बहुत परिश्रम करनेपर अथवा शारीरिक किसी यन्त्रके अत्यधिक 
व्यवहार हेतु रोग उत्पन्न होनेपर भी इस ढवासे बह दूर होता है । स्वर- 
वन्‍्त्रके अल्नधिक प्रयोग हेतु स्वस्भग, पेशीसमृहका अधिक व्यवहार होनेंके 
कारण उनमें टनक और ददे होनेपर, अत्यधिक परिश्रम-जनित गर्भपातके 
बाद, अत्यधिक परिश्रमके कारण रन्तब्राव होनेपर, घीड़े या साइकिलपर 
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अत्यधिक भूमण करनेके वाद हृंदृपिण्डका रोग और इसके कारण नाना 
प्रकारके कष्ट, अत्यधिक परिश्रम हेतु वार-बार छीक इत्या दि विविध रोगोंमें 
फेरम फॉसकी आवश्यकता होती है । 

जल जाना (9ए78 8700 $०»१5)--गरम तैल, गरम जैंठ॑, 
बहुत गरम अन्न इत्यादिसे किसी भी तरह जल जानेसे वार-वार फेरम 
फॉसका ६२ चूर्ण सेवन करना चाहिये । फेरम फॉसका ३२ चूर्ण सेवन 
एवं ३२ चूर्ण आधा ड्राम एक आउन्स जल अथवा बेसलिनके साथ बाहरी 
प्रयोग करना आवश्यक है। घावका प्रदाई घटनेपर केलि म्यूरके 
साथ पर्यायक्रमसे इस औषधका व्यवहार करना पड़ता है। हितीया- 
वस्थामें, खासकर जले स्थानपर फफोले पडनेपर केलि म्यूर ही प्रधान ओपध 
हे। पहले ही से फेरम फाँसके साथ २।१ मात्रा करके केलि म्यूर 
एवं द्वितीयावस्थार्ममें २१ मात्रा फेरम फॉस एवं अधिक मात्रार्म केलि 
म्यूर व्यवहृत होनेसे प्रायः ही फफोले नही पडते । आगसे जल जानेपर 
लोशनके प्रयोगकी अपेक्षा चूण दवा छिंडकर अथवा वेसलिनके साथ ओषध- 
का प्रयोग करना ही उचित है । घाववाले स्थानमें जिससे वायु न॑ घुस 
पाये, उसकी व्यवस्था करनी चाहिये । 

हर्निया (!०77०)--यदरपि हर्निया या अन्क्रन्वृद्धिकी प्रधान 
औषध केल्क फ्छोर ह.. कैल्क फ्छोर है, किन्त॒ प्रथमावस्थाम अगर सोगाक्रान्त स्थान प्रदाहिंत, 
वैंदनायुक्त और उत्तप्त हो, तो यह ओषध क़ेल्क फ्लोरके साथ पर्यायक्रमसे 
व्यवहुत होती है । 

स्व॒स्भंग (80०0३४०7०७७)-- वक्ता, गिल और प्ररोहितोंकी यदि 
स्व॒र्यन्त्रके अत्यधिक प्रयोग हेतु स्व॒स्भंग हो । प्रदाह हेतु, ठण्डा लेगकर 
एवं पसीना बन्द होनेके कारण स्व॒सभग फर्वे इसके साथ गलेमें वेदना ओर 
गलेके अन्दर सूखा मातम होता हे, उस समय यह फ यदेमन्द है। प्रथमा- 
वस्थाम बहुत बार ज्वर भी रहता है । 


केलि सतब्फ- पसीना वन्‍्द होनेके कारण या ज्वर इत्यादि प्रादाहिक 


लक्षण रहनेपर फेरम फॉं पके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार वारनेपर पसीना 
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होकर शीघ्र ही रोग आराम हो जाता है। स्वरभग रोगकी तृतीया- 
वस्थामें व्यवहाव हे । 

एरिसिपेछस (८४४०००६)--प्रथमात्रस्थामें यह सर्वप्रधान ओपध 
है। बेदना दूर करनेके लिये एक मात्र अस्त्र है। इसके सभी टक्षग 
प्रादाहिक रोग अध्याय वर्णित हुए है। सेवनके साथ-ही-साथ वाहरी 
प्रयोग भी करना चाहिए । २६ या ३» विचुर्ण जल, ग्लिसरिन या वेमलिन- 
के साथ बाहरी प्रयोग करना पडता है। शक्ति--छडे । 

चेदना (9श0)--सब प्रकारकी वेदना शीवलतासे शान्त होनेपर 
यह थि उत्तम औपध है। थन्वान्व लक्षण प्रादाहिक रोग अध्यायरनें 
ठेखना चाहिये। वार-वार निम्न शक्तिका प्रयोग करना चाहिये । 

डिफ्थिरिया (१॥90/0०५०)--इम _रोगमें केलि म्वूर ही... वर 
प्रधान औपध हे , किन्तु प्रथमावस्थामें प्रदाह-लक्षण रहनेपर केलि 
म्वुरके साथ पर्वायक्रमसे प्रदान करना चाहिए । प्रादाहिक रोग 
अध्याय देखिये । २५ शक्ति आधा सेर जलके साथ मिश्रित कर कुछ 
करनेके लिये देना चाहिये । दोनो ही औपध पर्यावक्रमसे व्यवहार करके 
हमलोगोने वहुत रोगियोकों निरोग किया है । 

एवासनलो अदाह ( 070700॥75 )--सब ॒प्रकारके श्वासनली- 
प्रदाहकी प्रथमावस्थामें यही प्रधान औपच है । ज्वर, शरीर ओर मस्तक- 
में तापा धिका, नि.श्वास-प्रश्वासमें कष्ट, छातीमे वेदना, वकन्नीफ देनेवाली 
सुरी खाँसी इत्वादि इसके लक्षण है । नये और पुराने दोनों ही प्रकारके 
श्वासनल्ती-प्रदाहमें यह व्यवहुत होता हे । ज्वर, छातीमे ददं इत्यादिके 
साथ यदि कफ निकले, तो कफके रगके अनुसार दूसरी किसी आवश्यकीय 
ओपवके साथ इस ओपघकों पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिये । वब- 
स्‍्कोके रोगर्मे १२% शक्ति ओर वालकोको ६% शक्ति | 

फेफडेक  अदाह ( 70780770 0 778 ) इसके सभी लक्षण पृववर्णित 
श्वासनली-प्रदाह अध्यायमे देखियें। कप्टकर खॉलीके साथ रक्त 
मिश्रित कफ, अच्थिरता अथवा तनन्‍्द्रालुता । जब तक पसीना नहीं वहता 
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तभी तक यह व्यवहत होता है। पहले बहुत वार कैद गया है कि यह 
प्रथमावस्थाकी ही औषपध है । अतः प्रादाहिक अवस्था उत्तीण होकर जब 
फेफडेमें कफ इकट्ठा होता है, उस समय इस दवाका प्रयोग उचित नहीं | 
खाँसीके साथ रक्त रहनेसे यह सबसे अधिक फलदायक औषध है| वेंक्षीः 
परीक्षा करनेके समय जब चिंडचिंडा (०८०एाशा६ 78०5) बुलबुले फटनेकी 
तरहकी आवाज सुनाई देती है, उम समय यही वास्त विक दवा है। 
शिशु ओर कंद्धोके न्‍्यूमोंनियामे यह अधिक उपयोगी है । शर्क्तिणः 
द्, १२5 | 

एस्फाइसिमा (९०७ए॥98९7708 0 8086 49728)--इसे रोगमें ययपि 
कैल्केरिया फ्लोरिका ही प्रधान औषध है, किन शरीरस्थ पेशी-तमृह 
शिथिल एवं 77४० 059 7०९7०० या १ ज्रास्थिके बीचवाले स्थानोंकी 
पेशियाँ शिथिल होनेपर फेरम फॉसकी आवश्यकता होती है । इस रोगर्मे 
दोनो ही दवा पर्यायक्रमसे प्रदान करनेपर पेशियोमें शक्ति आकर रोग 


आराम हो जाता है | 
85 07 ९०7807979007)-- ज्वर, मुखमण्डलकी 


यक््मा (एप 
ललाई, तेज और कण्टकर इवास-प्रश्वास इस औपधम निर्दिष्ठ है। गला 
रोगीकों बहुत तकलीफ 


सुरसुराकर सखी ओर कंष्टकः खॉसीके कारण रोग 
मालूम होती है | कण्टकर खाँसीके कारण छीतीमे घावकी भाँति वेदना। 
सक्त मिश्रित कफ या फेफडेसे उज्ज्वल लालवर्णका रक्तलाव। रातमें 
और खुली हवामें खाँसीकी दद्धि। हे सेगीकों अचानक ठण्ड लगकर 
दुर्वलता मात्युम होनेपर । शेक्ति- * रह । 

दसा (98887708 ) _ शीतकालमें या एकाएक ठण्डा लगाकर अथवा 
किसी प्रकारका धुआँ, पाठका चुर व धूल इत्यादिके कीरं वायुनली 
उत्तेजित होकर रोग उतन्‍न होनेपर, प्रायः इसी औपभधसे प्रथमावस्थार्में ही 
आरोग्य हो जाता दे | किन्तु अधिकाश समय सेग फॉस परययिक्रमसे 


ग्रयोग करनेकी आवश्यकता पडती है । 
खाँसी (००० 89)--श्वासनलीकी उत्तेजना देव सखी खाँसी | मालूम 
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होता है मानों गलेके भीतर बुजला रहा है। कफ बिलकुल ही नहीं 
निकेतता । समय-समयपर ब्रॉसी इतनी कष्टकर होती है कि द्ा्वीमें 
धावकी तरह दद होता है कभी-कभी अल्प परिमाणमें कफके साथ 
रक्तके छोटे रहते हें । छातीमें ठण्डा लगकर सूखी विरक्तिकर ठाँय- 
ठाय करके खाँसी आना । ल्ैरिंगस स्पशं करनेसे, खुली हवामें, रातमें 
सामनेकी तरफ झकनेपर, णम्वी साँस लेनेपर खाँसी बढ जाती है । कोठरीमें 
“हनपर खाँसी घटती हे । खाँसते खॉसते पेशाव हो जाना । शक्ति--# २5६ 
"क्ताल्पता (धाध्शाया॥) रक्तहीनतामें कल्केरिया फॉसका 
“यन्रहार करनेके बाद इस औपधके व्यवहारकी जरूरत होती है एवं व्यवहार 
करनेपर अधिक फल लता हैं। केल्क फॉसके व्यवहारसे जब नई 
न्‍क्ते काणकाओंकी वृद्धि होती किन्तु लाल-कणिकाओका अभाव दूर 
नहीं होता, उसी समय इस आपधका प्रयोग होना चाहिये। शरीरस्थ 
हित कण-समृहके अन्दर फेरम या लोहेका अश है । लोहे मात्रको ही 
आक्सीजनको आकर्षित करनेकी शक्ति है--यह वात पहले ही वर्णित हो 
चुकी है। रक्तमें श्वेत-कणिकाओके अभावके कारण रक्त-हीनता रोग 
उसन्न होनेपर फेरम फॉसकी _पिश्यकता तो होती है, किन्तु लोहेका अभाव 
है--वह वात डा० शुसलर, डा० 
बे, जे इत्वादि धुरन्ध चिकित्सक स्वीकार नहीं ही करते । वे लोग चिशेष 
परीक्षाके द्वारा गालूम कर पापे है कि कैल्क फॉसका अभाव ही रक्तहीनता- 
रोगका वास्तविक ऋरण है एब ऐनिमिया या क्‍्लोरोंसिस रोगमें जो फे रमका 
अश ठीख पडता है, वह स्तवम फेरमके अभाववश ही होता है। किन्तु 
पारण लोग फेरम ही को उकमात्र रक्तहीनताका कारण कहते हैं एव 
ि व्यथर्म स्वास्थ्यको नष्ट करते हैं 
मात्रा्में फुरम रहता है, इसलिये 


रोगी अत्यन्त आलसी, सहज ही में उत्तेजित हो जाता है ओर मामुली 
कारणम ही उसे ठण्ड लग जाती है। मुख पीला किन्तु सहज ही में रक्तवर्ण 
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अथवा म्रुस्त रक्तरर्ण--किन्ह सहज ही में पीला हो जाता हे। ऋतु वन्द 
होकर यदि नाक और सुझते रक्तल्ाव हो, तो फेरम फाँससे उपकार होता 
है। मस्तक गरम, सिर दर्द और हाथ एवं पर दोनो ठण्ड । दोनो परोर्मे 
शोथ भी हो जाता है । अजीर्ष॑त्पम्मं खायी वस्तुका वमन, अथवा मलके साथ 
अजीर्पांवस्थार्मे ब्वायी वस्तु निकलने पर ही एकमात्र औषध है । शक्ति ३५ | 
एपेण्डिसाइटिस (०770१070(5)-प्र धमावस्थामें फेरस फॉसका 
सेवन और उसका लोशन पेटमें लगाना चाहिये । कुछे विलम्ब होनेपर 
फेरम फॉसके साथ केलि स्युर पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेकी आवश्यकता 
दीती है । अन्‍्यान्य लक्षण प्रादाहिक रोग अध्यायमें देखिये । 
ग्कोत्काश (#छ॥०7(995)--फैरम फॉाँस ही इसकी सब- 
प्रधान औपध है । रक्तके रण आदिकों देखकर चिकित्सा करनी पडती 
4। नातमिकाये रक्तद्नाव अध्याव देखिये । 
ग्रन्थकार सैकडो क्षेत्रोमें इस दवाका व्यवहारकर आशासे भी अधिक 
सुफल पाये हैं । 
हेंद्स्पन्दून (?थाशा। 
देतु हृदम्पन्दन होनेपर | 


३00 ० 70० ॥#6०श7)--हदृपिण्डके प्रदाह 
हृद पिण्डमें सक्ताधिक्य । हुँदुपिण्डके वाहरी 
आवरण एव भीतरी बिल्लीके प्रदाह देते रक्ताधिक्ाय । देंदृपिण्डमें तनाव 
या टपकमय वेदना । छंद्ृपिण्ड और उमकी धमनियोकी विस्तृतिमें प्रधान 
औपच ठील्क फ्लोस्के साथ पर्यायक्रमसे । हृदुस्पन्दन-रोंगोमे . केलि 
फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिये । 

वेरिकोज् शिरा (श्का।0088 ४शाएउ )--बहुत देर तक खडे 
रहनेपर अथवा अन्य किसी कारणसे शिरामें रक्तसचय होनेपर शिराके 
टिशुओंकी शिथिलता हेंढ शिरासमृह स्फीत होकर रक्त जम जाता है । 
कभी-कभी उनमें घाव भी ही जाता 2 । यद्यपि केल्‍क फ्लोर ही इस 
रोगकी प्रधान औषध है, किन्ठ फेंरम फॉमसे मासपेशियाँ बढ होती हैं, 
इसलिये दोनों ही ओपध पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिए । विशेषतः 


प्रदाह रहनेपर ! 
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प्लेग (9।480०)-- प्रथमावस्थामें अत्यन्त आवश्यकीय दवा है। 
प्रादाहिक रोग और ज्वर अध्यायमें वर्णित लक्षणोकी पर्यालोचना 
कर ओपध प्रयोग करना चाहिये । 

चेचक (90:)--सव प्रकारके चेचककी प्रथमावस्थामे अत्यन्त 
आवश्यक दवा है प्रथमावस्थासे केलि स्‍्यूर २।१ मात्रा करके प्रयोग 
करना चाहिये | आँखसे पानी गिरनेपर नेट्रम स्थूरके साथ पर्यायक्रमसे । 
अन्यान्य सभी लक्षण प्वर अध्यायमें देखिये । 

फोद्वा (77०8$]८४)---चेचककी तरह ही चिकित्सा होठी है! 
इमको प्रथमावस्थाकी स्वप्रधान औषध है | किन्तु अधिकाश समय कभी 


कैडि म्यूर, कभी नेट्रम स्थूर॒के साथ पर्यायक्रमले इस औपधको देना पडता 
छे 


5 अन्यान्य लक्षण ज्वर अध्यायमें देखना चाहिये । 


प्ठीहा (0568505 ० (४७ 5066॥ )--प्लीहाकी प्रथमावस्थामें 
जब ज्वर और प्लीहाके स्थानमें चर्रनेवाली वेदना रहती है ; पुरानी 
अवस्थामें रक्तहीनता, भूख न लगना, अनपच इत्यादि लक्षण रहनेपर । 
सव ग्रकारक घाव (3]] ग्रत5 ०६ ए।०४४४ )--सब प्रकारके 
वावकी अथमावस्थामें जब ग्रदाहके लक्षण रहते हे। घावके किनारे 
लालवरणण, वेदनामय और ज्यर रहनेपर । घावसे रक्त निकलनेके अलावा 
अन्य कोई ज्ाव होनेका लक्षण नही है। घाववाला स्थान गरम रहता है। 
अनिद्रा (7507 8/-मखकमें रक्ताधिक्यके कारण अनिद्रा 
रोग उत्पन्न होनेपर इस औपचसके उच्च ऋ्रमसे आरोग्य होता है। मस्तकमें 
रक्ताथिक्य होनेसे मस्तक परम, मस्तक भारी--इसलिए उठा नहीं सकता, 
मिरके अन्दर टप-टप करना इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। अगर शोक, 
द व या किसी उत्तेजनावश मस्तकमें रक्ताधिक्य होकर अनिद्रा हो, वो 
केलि फॉसके साथ पर्यायक्रमसे इस ओपचका व्यवहार करना चाहिये | 
अपराह्नमें तन्द्रालुता एवं रातमे अस्थिरता । रातमें तन्द्रा आनेपर 


चर वन अत्यन्त टाता 
0६ तन्‍्त खप्नपृण होता है। प्रात.काल शरीर और मन अवसाद- 
पृण मालूम पढ़ते है । 
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ज़िल्ठा ((०78००)--प्रदाइजनित रक्त्वणं ओर ताफ जीभ। उस 
प्रकार रक्ततणे जीम स्फीव और वेदनानय होनेपर । सिर-दद रहने पर 
नीभ हर हालवने आरक्त दीय नटी पठती, किसी-किसी हालतमे मेलयुक्त 
दिखाए देनी ४ । 

ज्यर [9५४०)-सप्र प्रजारके इप्रकी चिकित्सा एक ही प्रकारकी 
2, अत, एड ही साथ लिया गयाह । यातम्वर, ठाइफॉसड ज्वर, टाइकस 
उ्वर, स्कोटफ ज्वर, भेसेरिया-ज्यर, स्कार्लेट (आरक्त) प्वर इत्यादि 
सब प्रफारके जारी प्रथमासस्यानें । जेब तक ज्यर और वेदना रहती है, 
नव तक्क ईस के ब्यवद्ार सी आयश्यजता होती है। इसके ब्य वहारसे टिशुओ- 
का नष्ट होना झक नाता 4 ! 

पहले ही कहा गया ? कि शरीरमें लोहफी कमीके कारण आक्सीजनकी 
कमी ही मानय-शरीरक तापाधिका और अस्थिरताका वास्तविक कारण 


2। अतएब शरीरने तापाधिक्य होनेसे ही वदि फेरस फॉसका व्यवहा 
होकर रक्तके आवागमनकी 


किया जावे, तो रक्त आक्सीजन प्रविष्ट 
क्रियाफा हास दीकर शीत शरीरका ताप या ज्वर घट जाता है। ज्वरके 
समय मस्तकर्में रक्ताधिका, मुख और आँखें रक्तत्र्ण, सर्वान्नम मोच आं 
जानेक्ी भाँति दर्द, बेचेनी, प्यास इत्यादि लक्षण इस दवामे निर्दिष्ट हँ । 
ज्वरके समय खायी वस्वृका वमन होता है ! 
ज्यर दिन-रातमें किसी समय भी आ सकता है । लेकिन दोपहरको 
एक बजेसे टो बजेके अन्दर आ जाना फेरम फॉसमें निर्दिण्ट है। ज्वरमें 
शीत और थरथराहट रहती दे ! सर वहुते तेजीसे आता है ओर शरीर 
का ताप बहुत प्रखर रहता है । नाडी बहुत तेज और निःश्वास परिश्रम 
युक्त होते है। रातमें पसीना होना । ज्वरका ताप घटानेमें इसकी 
तुलनामें अन्य और कोई दूसरी दवा नहीं है। शक्ति ६४, १२२ | 
नेपालके राजा महेन्द्रके एक 


रोगीका विवरण-7१६६४ 4० | 
धवर्षके भगना व १०-११ वर्षकी बहनके ज्वरकी चिकित्साके लिए बुलाया 
गया । उसी परिवारकी एक और वालिकाके ज्वरकी चिकित्साके लिये 
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एक एलोपेथिक चिकित्सकको बुलाया गया था । सबोको वहुव तेज बुखार 
था--१०४-१ ०५, डिग्री ज्वर था । राजकुमारकों वहुत तेज बुखार था । 
मामूली सदी, साधारण सिर-दढं--इतने थोडे लक्षणोपर दवाका चुनाव 
बहुत ही कठिन है । किन्तु आरोग्य होनेमें मामूली तौरपर भी विलम्ब होने 
पर इस श्रेणीके रोगी हाथसे निकल जाते है ओर काफी वदनामी भी हो 
जाती है । सायकालसे दूसरे दिन सायकालतक फेरस-फॉस १२% शक्तिकी 
२६ घण्टे अन्तरसे ८ मात्रा देनेकी व्यवस्था कर दी । दूसरे दिन अपराह 
५३ वजे खबर मिली कि ज्वर पहलेकी ही तरह है। अभी एक वार 
देखनेकी जरूरत है। मैं सायं ७ वजे जाकर देखा कि ज्वर छूट गया है । 
और ज्वर नहीं आया है। वादमें लक्षणानुसार अन्य २।१ दवाओंकी कई 
एक मात्रा वना दी थी । 

(२) राजकुमारीका शरीर बहुत ही हुर्बल था। पतला शीण 
बदन । एक दिनके ज्वरसे ही इतनी कमजोर हो पडी थी कि करवद 
वदल नही सकती थी । तेज ज्वरके साथ कानमें दर्द, कानके नीचेकी 
ग्रन्थिम सूजन व ददं था। सिर-दर्द, जीभपर मामूली सफेद लेप, सर्दी 
व खाँसी, कव्ज इत्यादि लक्षण थे। चुपचाप सोई पडी रहती व प्यास न 
थी। फेरम फाँस १२ ओर केलि म्यूर १२% पर्यायक्रमसे नित्य ३ मात्रा 
के हिंसावसे ६ मात्राकी व्यवस्थाकी गई । दूसरे दिनसे दशामें कुछ सुधार 


होने पं 
होने लगा । ज्वरके तापके साथ अन्यान्य उपसर्ग इसी समय घटते-घटते 


»थे दिन सभी उपसग दूर हो गये। किन्तु एलोपेथिक मतानुसार चिकित्सित 
अन्य रोगिणीका ज्वर खतम होनेमें थोडा-बहुत १० दिन लगे थे । इसके 
बाद राजकुमार व राजकुमारीके स्वास्थ्यकी उन्नति हेतु चिकित्साका भार 
उस समयसे (ये दो वर्ष) हमारे ऊपर साोपा गया है दोनोंका ही स्वास्थ्य 
अभी खूब अच्छा है और पहलेकी भाँति वार-वार सर्दी, खाँसी, ज्वर, कानमें 
दर्द, उदरामय इत्यादि और नही हुए। इस परिवारमें होमियोपैथिक या 
वायोकैमिक दवा इसके पहले और कभी व्यवहृत नहीं हुई थी । राजा 
महेन्द्र वहनकी चिकित्साका भार अरपंण करनेके दिन कहे थे कि वे लोग 
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होमियोप थिक चिक्रित्सामें विश्वास नही करते। पर मयूरभजके महराजाकी 
चिकित्सा फा फल देपकर मेरे द्वारा कुछ दिनो तक चिकित्सा करानेका 
निर्णय किये ह । व किनत उनके लिये होमियोपेथिक व बायोकेमिक 
चिक्त्मा वहत अच्छी चिकिता ८ । 

(३) २७ वी जनवरी, १६७० ६०। रोगी श्रीमान्‌ 
दास, आदु ८ वर्म, पिता ए. जी बगालमें नौकरी करते ४ ओर दक्षिणी 
कलकत्ता रहते है। भट्ट महोदय सदा ही एलोपथिक चिकित्साकों 
आश्रय ग्रहण किया करते हैं । किन्तु इस लडकेकी मृगी कई म हीनोसे 
एलोपैथिक चिकित्सा कराकर असफल होनेपर मेरे द्वारा आरोग्य होनेके 
कारण और इस बार ज्वरमें भी उस चिकित्साके द्वारा फायदा न होनेपर मेरे 
पाम चिकित्सा आये ह । प्रायः एक सप्ताहसे तेज बुखार हैं। ज्वर 
प्राय, १०४ ४९ और १०१ ४“-7१०२* डियग्रीसे नीचे नही उतरा ह | 
एलोपैथिक मतानुसार चिकित्सा हो रही है । रक्तपरीक्षा, ई एस आर 
पेशाबकी परीक्षा व कलूचर इत्यादि करना सभी प्रकारकी परीक्षा की 
जा चकी है। टाइफाइड इत्यादि रोगकी चिकित्सा कर फल न मिलने 
पर अब चिकित्ककगंण वी कीलाइ हुआ है ऐसा कह रहे है । साठ 
दिनोंके अन्दर भी ज्वरका ऊँचा वाप न घटनेपर फिर पहलेकी आरोग्य को 
हुई मृगीकी बीमारी लौट आनेके भवसे मेरे पास चिकित्साथ आये है । 

पहले कहें हुए ज्वरके ऊँचे वापको छोडकर रोगीमें प्यास, सिर-दद्द, 
जीभपर सफेद लेप, ज्वरके समय विछ्वाननपर चुपचाप पडा रहना, कंव्ज, 
अत्यधिक कमजोरी इत्यादि लक्षण थे। वीच-बीचमें २-१ भूल वकता है, 
नित्यकर्मके विषयकी वात ही भूलें वकता है। बहुत दिनोवक ज्यर 
रह जानेके कारण अंब मस्तिष्कमें आक्रमण करनेके लक्षण दीख 


पड रहे हैं । हे जलि 
२७-१-७०-फैस्म फेस ईरस वे केछि फॉस १२९ एक साथ ४ 


मात्रा और केलिं म्वूर १२ "+न्की, ४ मात्रा | पर्यायक्रमसे दी गईं । 
रघू-१-७०-7: !] है कि आज प्रातःकाल ६ वजे 


9 9 $# के के 9 के के 
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छूट गया है। फिर फेरम-फॉस १२६ व केलि फॉस १२% की ५ मात्रा 
ओोर केलि स्यूर १२४ की ३ मात्रा दो दिनोके लिये दी गई । 
३०-१-७०-परसों दोपहरकों कुछ समयके लिये ज्वर ६६ डिग्री 
तक चढ़ा था। नहीं तो आजतक और ज्वर नहीं हुआ हैं । रोगी हर 
तरफसे अच्छा ही है। अन्नका पथ्व दिया गया है। कल्क फॉस १२६ 
की ८ मात्रा चार दिनोंके लिये दी गई । 
मन्तव्य--इत प्रकारका एक कठिन रोगी इतने थोड़े समवके अन्दर 
आरोस्व होना बावोकेमिक चिक्त्सिके लिये एक गौरवकी वात हैं इसने 
सन्देद नही । 
वृद्धि (3४82874९०४707)--नन्नी रोग शीवल्ल बावुर्में, पीनेक्री चीजें 
गरम पीनेपर, दवानेसे, छुनेपर, तचालनसे, रावमें, मास और रोटी खानेनें, 
दूध पीनसे एवं भोजन करते समय बढ़ते है । रोग बढनेका समता 
सुबह ४ वजेसे ६ वजेके अन्दर । खली हवामें खाँसीकी वृद्धि । ठण्डा 
लगकर बहुत प्रकारके रोग उत्वन्न होते हैं 
हास (977४॥074007)--शीवल वायु वहना सहन न होनेपर भी 
ठण्डेके प्रयोगते एवं स्थिर भावसे रहनेपर रोगका हास होना। ठण्डे 
जलते दन्‍्वशुल्लका घटना । 
शक्ति (9ण"था०५)--डॉ० शुसल्लर १२5 शक्तिस नीचेकी शक्तिवोंका 
प्रयोग करना मना किये है । हमलोग &> शक्ति भी यथेण्ट रूपनें व्यवहार 
करते हँ एवं उससे अति उत्तम फल भी ग्राप्ठ करते हैं। रावमें विशेष 
आवश्यक न होनेपर १२5 शक्तिते नीचे व्यवहार करना उचित नहीं! 
दर से २००६ क्रम तक हनेशा व्यवहृत होता है । रक्तहीनता रोगमें #: 
वहत अच्छा फल देता है । 
सन्वन्ध-क्लोरोसिस रोनमें केल्क फॉसके साथ, काली खाँठी, 
देवपिण्डका स्पन्दन, न्‍्यूमोनिया व टाइफसमें केलि-म्युरके साथ ; हिंप- 
जॉयण्ट या जधा-सन्धिके प्रदाहमें केल्‍्क सल्फके साथ ; सिरदर्दनें नेट्रम 
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फॉँसके साथ, बहुमृत्र व अतिमृत्रमें नेट्रम सल्‍्फके साथ फेरम फॉसकी तुलना 
होती दे । 

तुठनामूछक हो मियोपेथिक औपध-:प्रदाहकी प्रारम्भिक अब- 
स्थाम स्राव निकलनेके पहले इसका व्यवहार होता दे, इसलिये एकोनाइट 
के साथ इसकी समानता है। प्रदाहमें वेलेडोनाके लक्षणके साथ भी 
समता १) यह एको व जेलसके वीचबाली अवस्था व्यवद्धत होता 
१। क्योंकि एकोकी तरह वेतरह वेचेनी और जेलूसकी तरह अत्यधिक 
मुस्ती व तन्‍्द्रालुता इस औपधर्म नहीं है । श्वास-यन्त्रोकी वीमारीमें 
फॉस्फोरसके साथ इसकी विशेष समता दीख पडती है। प्रागाहिक 
रोगमें आर्निका व हिपर सलफरके साथ ठुलनाके योग्य है। सिरददमें 
इस दवाके बाद या साथ प्रायः ही नेट फॉस, बहुमृत्रमं नेट सत्फ, 
त्रवामीरमें झैल्क फ्लोर, रक्तहीनतामे कैल्क फॉस और डिफ्थिरिया वे 
प्रदाह इत्यादि नाना ग्रकारके रोगोमें केलि म्थर व्यवद्धत होता है । 
वायोकेमिक चिकित्सामें फेरम फॉसके साथ केलि म्वूर इतना अधिक 
व्यवहार होता है कि दौनोकों एक जोड का कहा जा सकता है । 
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(९ 3॥] शिए्रांधांएपा) 


भिन्‍त नाम--केलि क्लोरेटम, केलि क्लोराइडम । 

जावारण नाम--क्लोराइड ऑफ पोटाश । 

संक्षिप्त नाम--केलि म्यूर ((8] पाप )। हि 

अस्तुत करनेकी पद्धति --पोटा[सियम क्लोराइडसे दूधकी चीनीके 
सहयोगते विचृर्ण तेयार होता है । 

क्रिया--अण्डलालकी भाँति पदा्थके साथ मिश्रित होकर यह 
शरीरस्थ फाइब्रिन (80 ०) नामक पदार्थंकी दृष्टि किया करता है! 
रक्तमें यह फाइत्रिन यथेष्ट परिमाणमें मिलता हैं। रक्तमें इस लावषिक- 
पदाथंका अभाव होनेपर फाइब्रिन या सौत्रिक पदा्थ रक्तत्रोत्से निकलने- 
को चेप्टा करता है-कभी या तो स्थान विशेपके अनुसार अवरुद्ध हो 
जाता है। सब प्रकारके प्रादाहिक रोगोंमें घावके त्वाव ही में इसका 
अस्तित्व दीख पडता है। रक्तके अन्दर जिम प्रकार यह पदार्थ मिला 
हआ है--स्नाबु, कोष, पेशी इत्यादिके अन्दरके तरल पदार्थ-समृहमे भी 
यह विद्यमान है। शरीरसे जब रस या रक्त निकलता है, उस समय वह 
तरल रूपमें रहता है एवं फाइब्रिन या सोत्रिक पदार्थ उनमें द्रवी भूवा- 
तस्थामें रहता है। किन्तु जम जानेपर उममेसे छेना और अग्डलालावव 
पदार्थों विश्लेपण कर लेनेपर फाइवब्रिन या सौत्रिक पदाथ स्पष्ट खूपमें 
दीख पडता है । क्शोराइड आफ पोटाश आक््सिजनकी सहायतासे शरी- 
*स्थ अण्डलाला नामक पदा्से फाइब्रिन वनाया करता है। फेस्मसे जिस 
तरह रक्तमें आक्सिजनके जावागमनकी क्रिया सम्पादित होती है एव 
इसका अमाव होनेपर शरीरमें आक्‌ सिजनका अभाव होता है, उसी प्रकार 
उक्त फाइब्रिन निकल जानेपर भी याक्‌सिजनका अन्नाव हुआ करता है। 
फेरम फॉस और केलि म्वूरके अन्दर इस प्रकारका साइश्य वर्त- 
मान रहनेके कारण सब अकारके रोगोकी प्रादाहिक अवस्थामें बहुत वार 


स्का 
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दोनो ही ओऔपध पर्वायक्रमसे प्रयोग करनेकी आवश्यकता होती हे । फेरम 
फॉस जिस तरह प्रादाहिक रोगोकी प्रथमावस्थामें उपयोगी है, केलि म्यूर 
भी उसी प्रकार प्रादाहिक रोगोकी द्वितीयावस्थामें उपयोगी है । 

राख या श्वेतववणको मंठी जीम केलि म्यूरका अभाव-सूचक 
उत्क्प्ट लक्षण हूं! जिस किसी स्थानसे ही स्राव क्यो न निकले 
अगर वह स्राव गाढ़ा, श्वेतव्ण, छसदार एवं फाइब्रिन या सौत्रिक 
पदार्थयुक्त हो, यह' विशेष छाभदायक दै | चमडेपर से मैदाकी भाँति 
त्रुकनीकी तरह पदार्थ निकलनेपर इस ओऔषधकों याद करना चाहिये | 
डिफ्थिरिया, आमाशय, उदरामय, सर्दी-खाँसी, न्‍्यूमोनिया इत्यादि जिस 
किसी रोगमें उक्त प्रकारकी जीभ और स्राव निकलनेपर यह उपकारी है । 
सब प्रकारकी ग्रन्थिकी कोमल स्फीति ओर प्रदाहित स्थानमें रक्तसचय 
हेतु स्फीति उत्पन्न होनेपर । 

किसी स्थानपर उत्ताप लगनेसे फफोला पडता हैं, क्योंकि उत्तापसे 
सोत्रिक या फाइत्रिन पदार्थ नष्ट होता है । केलि म्यूर प्रयोग करनेपर 
नया फाइब्रिन या सौत्रिक पदार्थकी झृष्टि होकर फफोला पडना आरोग्य 
ही जाता है । 

यक्वतपर इस औषधकी ठीत्र क्रिया दीख पडती है । 

परिचायक लक्षण (जाधा३०/श7५7९ 5श796०75) 

?--सव प्रकारके प्रादाहिक रोगॉकी द्विवीयावस्थामें जब प्रदाहित 
स्थान स्फीत हो एवं निकले हुए स्रावका वर्ण घना श्वेत या लसदार एवं 


फाइब्रिन या सौन्रिक पदाथयुक्त हो, तब यह अल्ुल्कृष्ठ है । 
२--जिन सव रोगोॉमें जीभ श्वेत या राखके र ग ऐसे मेलसे आदत रहे । 


३--मस्तिण्कावरक-झिल्ली-प्रदाह (7००7्र8775) एवं मस्तिष्कमें 
जल मचय (7५37०००7/४५/४७) रोगमें प्रदाहकी छ्वितीयावस्थामें रस सचय 
होनेके पहले प्रयोग हो जानेपर उस्त प्रकार जलसचय नहीं होता, 
और जलसचय हो जानेपर भी इस औषधके प्रयोगसे उसी प्रकार जल 


शोपित हो जावा है ! 


१५६ बायोकेमिक कॉम्परेटिव मेटिरिया मेडिका 


४7“सव प्रकारके चक्षु-रोगमें शम लक्षणमें वर्णित स्राव रहनेपर । 
कानियामें फफोले पडते हैं । 

कोमल मोतियाविन्द और चोठ लगनेके कारण उत्पन्न मोतिया- 
* विन्दम यह उत्कृष्ट दवा है । 

६-“-कानकी वेदनाके साथ कर्णमूल स्फीत एवं उसके साथ १म और 
रय लक्षणोमें वर्णित लक्षण रहनेपर । 

७>”कानके वीचके हिस्से या इउस्टेसियन-ट्यूबकी सर्दी और 
स्फीतिके कारण वधिरतामें यह औषध निर्दिष्ट है। इसीके साथ श्म 
ओर र्य लक्षणोंमें वर्णित लक्षण रहनेपर । 

“बढ डिफ्थिरिया रोगकी प्रधान दवा है। टानसिल-प्रदाहमें 
भी यह उत्तम है। केलि म्यूरमें निर्दिष्ट जीभका वर्ण (शय लक्षण) 
रहनेपर फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे । 

६--अजीण रोगमें जीभके लक्षणोके साथ सारश्य रहनेपर । वेलाक्त 
द्रव्य और गुरुपाक भोजन सहन नही होता । 

. संव प्रकारके यक्षत रोगोमें जीभके वर्णके साथ सादश्य (व 
लक्षण देखिये) रहनेपर । कोष्ठबद्धता एवं सफेद या फीका मल दीख 
पडनेपर । पेशावके साथ सफेद रगकी तलछुट निकलती है। यकृत- 
अदाहकी ब्वितीयावस्थामें । दाहिने कन्धेमें दर्द । 

११-तेलाक्त या गुरुपाक द्रव्य भोजन करनेके कारण उत्पन्न उदरा- 
मय। पित्तत्रावकी अल्पता हेतु सफेद फीका कीचडकी तरह और पीलापन 
लिये तरल मल त्यागना | 

*२-रफक्तामाशय रोगकी प्रधान औषध है। उदरमें काटनेकी तरह 
तीत्र वेदना । बहुत कूथनके साथ यार-बार मल त्यागना । केवल रक्त 
अथवा श्वेतवर्णके श्लेष्माका दस्त होना । 

१३-जों कोई भी रग क्‍यों न हो, यदि वमनमें थक्का-थका 


काला रक्त या गाढ़ा श्वेतबर्णका उल्लेष्मा निकले । जीभ श्वेत या राखके 
रगवाला । 
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१४--छोटे-छोटे सफेद रगके सत्तेकी तरह कृमि एव इसी कारणसे 
मलद्वारमें खुजलाहट (नेट्रम फॉसके साथ पय यक्रमसे) । 

2५--यदी प्रमेह-रोगकी प्रधान औषध है (नेट्रम फॉस)। श१्म 
लक्षणमें वर्षित लक्षण रहनेपर सभी मृत्र रोगमें व्यवहायें है। म्रमेह रोगमें- 
अचानक ल्ाव बन्द होकर अण्डकोप प्रदाहित होनेपर । 

१६--सॉफ्ट-सैंकर रोगकी प्रधान ओपघ है। शम लक्षणमें वर्णित 
लक्षण रहनेपर । बाघी कोमल और स्फीत होनेपर ! 

2७--सब प्रकारके ग्रन्थिनरोगमँ जब तक ग्रन्थि-समृह पत्थरकी 
भाँति कडे न हों । 

१८--अचानक ठण्डा लगना वा जलमें भीगनेके कारण ऋतु वन्द 
हो जाना । ठण्डा लगकर कष्टरजः रोग | ऋषका रक्त कालापन लिये 
लाल या काला थक्का-यक्का रक्त । अधिक विलम्यसे अथवा शीघ्र-शीघ्र 
आनतुत्राव । 

१६--श्वेत-प्रदरमें शम लक्षेणमें वर्णित लक्षण रहनेपर । 

२०--सुतिका-ज्वर और दुग्ध-ज्वरकी प्रधान औपध है। पहले ही 
से २।१ मात्रा करके व्यवहार करनेसे और कोई कुफल नही होता । 

२१--स्फोटक, त्रण, काबइल, एरिसिपेलस, गलका इत्यादि रोगॉमे 
प्रदाहकी द्वितीयावस्थाममं प्रदाहित स्थान्म रस जमकी स्फीत होता है ! 

>ल्‍९२-यही घुडी (०४००९) और हूर्पिग खाँसीकी प्रधान ढ्वा है 

(आक्षेपिक होनेपर मैग फॉस ही प्रधान औषध है) । इस औषधके 
प्रयोगसे गलेके अन्दर सतेकी भाँति श्लेप्मा (कफ) जमा नहीं हो सकता । 

२३ --पाकस्थली या यक्व॑तकी विक्ृतिके कारण दमा । जीभ श्वेत- 
वर्ण एवं श्वेतववणका लसदार चटपट करनेवाला कफ वहुत कष्टसे खॉसकर 


निकालना पडता है । स्किन 
२४--वायुनली और श्वासनली सम्बन्धित सभी मम कट 
वस्थार्मे शम लक्षणमें वर्णित श्लेष्मा निकलना ॥ श्य लक्षणमें वर्णित 


जीमका गग रहनेपर ! अत्यन्व कष्ट देनेवाली और सखी खाँसी । 
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२५--हद्‌पिण्डको आदत करनेवाली आिल्नियोंके प्रदाहकी द्वितीया- 
वस्थामें यह अति उत्कृष्ट है । 

२६->-वात-ज्वरके साथ आक्रान्त स्थानमें रसादि सचिव होकर 
स्फीत ओर वेदनामय होनेपर । नयी वीमारियोमें बहुत दर्द होनेपर । 
फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे । वाताक्रान्त स्थान सचालनसे, रातमें 
ओर विछावनकी गरमीसे वृद्धि होती है । गर्द॑नसे पेरकी ऐंडी तक बिजली- 
सी वेदना । 

२७--एक जिमामें १म ल्क्षणमे वर्णित लक्षण रहनेपर यह उत्कृष्ट 
है। घाववाले स्थानसे मैदाकी भाँति बुकनी-सा सूखा श्वेतवर्णका चुर 
निकलता है। फफोलोकी वरहका एकजिमा । 

२८--सुहाँसा (००४७५) में सफेद भातकी तरह पदार्थ निकलनेपर । 

« "खराब वीजके टीका देनेके कुफल हेतु जिस किसी प्रकारकी 
चमपीडा । फफोलेमय चिसप (७०७0९) 85) | 

२० प्लेगकी प्रधान ओऔपध है, विशेषतः स्फीति वर्तमान 
रहनेपर । 

२९ सव प्रकारके चेचक रोगकी प्रधान औषघ है । प्रथमावस्थाम 
इस ओपधका व्यवहार होनेपर किसी प्रकारका कुफल न होकर ही रोग 
आराम हो जाता है । 

२ ९ कौदवा (70689०७) की द्वितीयावस्थामें यह प्रधान औषध 
है। कोदवाके पश्चात कुफल हेह सफेद और फीके रगका उदरामय, 
वाधरता, खाँसी अथवा कोई ग्रन्थि स्फीति होनेपर । 

ईद वक्षत, मृत्रयन्त्र और हृद्पिण्डकी चिकृृति हेतु शोथ । शोथसे 
_क्रान्त स्थान उज्ज्वल श्वेतव्ण। शोथके जल, जीभ और पेशाबका 
रग सफद होता है । 

३४--किसी स्थानपर चोट लगना, मोच आ जाना अथवा कट 


जानेकी द्वितीवावस्थामें जब आक्रान्त स्थानमें रस और रक्तादि उत्पन्न 
होकर स्फीत होता है । 
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२५--किसी स्थानक्े जल जानेपर उसकी द्वितीयावस्थामे जब 
फफोले पडते हैं, उस समय यह उत्कृष्ट है । 
४ ३ यह मगी-रोगकी प्रायः अमोध की प्रायः अमोधघ हैं। चमरोगादि बेठ 
नानक फन्नस्वरूय पीडाकी उत्पत्ति। पुनराक्रमणको रोकनेके लिये 
आक्रमणक्र अन्तमें सेचनीयव । लोकिया-खाव वन्द होकर सूतिकावस्थामे 
पनुष्टय्ार | 

३७--टाइफॉयड ज्यरकी प्रधान दवा है (प्रथमावस्थामे फेरम फॉस 
के साथ पर्यावक्रमसे)। जीम श्वेतवर्ण या कई रगोमें लेपादृत्त । पतला, 
पीला, फीका या सफेद र॑ंगका मल निकलना । 

३८--सवब प्रकारके प्यरक्री द्वितीयावस्थामे जीभके लक्षण रहनेपर । 
प्रायः ही पुराने रोगियोकी दशामें यक्ृतादिकी विक्ृति रहनेपर व्यवहृत 
होता है। नये ज्वरमें प्रायः आवश्यकता ही नहीं होती हे । यही 
आरक्त-ज्वरकी प्रधान ओपध है । 

तलाक्त और गुरुपाक द्रव्योके खानेसे सभी प्रकारकी पेटकी बीमा- 
रियॉंकी उत्पत्ति या वृद्धि होना । सब प्रकारके दद ही की सचालनसे 
वृद्धि। बाक-व्याधि विछावनकी गरमीसे भी बढती है । 

विशेषत्व (7४०॥॥४87779 
द्वितीयावस्थामें जब प्रदाहित स्थान स्फीव होता दै एवं जिन सब श्लेष्मिक 
झिल्नियोसे श्वेतवर्ण फाइब्रिन या सोचिक लसदार प्रकृतिका स्राव निकलता 
है, उनमें यह अव्यर्थ है। जीभ श्वेत या राखके रगके लेपसे आदृत्त रहना 
इसमें सुनिर्दिष्ट है। जिस रोगमें इस प्रकारकी जीभका लक्षण रहे, उसमें 
यह औषध प्रयोग करनेपर कभी निष्फल नहीं होती । चमडेपर फफोले 
पडना इसका और एक विशेषत्व हे । सब प्रकारके रोगोमें ही सचालनसे 
वृद्धि इसका प्रसिद्ध लक्षण है। यह सक्षिप्त विशेषत्व यलपुर्वेक याद 
रखनेसे सभी रोगोकी ही आसानीसे चिकित्सा की जा सकेगी । 

मानसिक लक्षण (77०7(8। 5५एा0(०75)---इस दवाका मानसिक 
लक्षण उल्लेखनीय नहीं है। लेकिन रोगीको भूखा रहनेका डर रहता हैँ | 
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सिस्द्द॑ (06808८॥ ०/--यक्षतकी क्रियामें असमता हेतु सिर दद 
उवे इसके साथ उवाहीनता और को 'ठ्वद्गता रहती है। जीभ सफेद 
ना राखके रगकी मैलेसे _दित्त रहती है। इवेतवर्णके र्लेष्माका वमन । 


मस्तिष्कावरक-मिल्लीप्रदाह (77 श्याए27[ 5) “”प्रदाहकी द्विवीया- 
वस्थामें रस गिरनेके पहले प्रयोग होनेपर पव स्राव नहीं निकलता । 
आँखकी पतली (०७ !) फेल जानेपर भाल्रुम होता है कि ज्वाव निकल 


अकारके आँखके रोगकी चिकि: गे एक ही प्रकारकी है, इसलिये एक ही 
ताथ लिखा गया । जिस किसी भी ऑँखका रोग क्यो न हो, 
अगर आँबसे गाढी शवेतवर्ण या अंक पीली पीव निकलती हो, तो यह 
अब्यर्थ है। पीलापन लिये हरी फीब निकलनेपर केलि सल्फके साथ 
पययक्रमसे व्यवहार्स है। पीले रगकी पीव केलि सल्फके अलावा इस 
ओपधका भी लक्षण है। पलकोमे देती लम्बी परीव जमी रहती है । 
अँखमें पहले फैफोलोकी तरह घाव हीते हैं एव बादमें ये फेले घावके रुपमें 
परिणत हो जाते ह। कानियामें फफोले | मात्रम होता है मानों 
आँबोमें वाल्यु गिर गयी हो (फेरम फाँसके थ प्रयायक्रमसे) ; आइरिस 
और रेटिनाके प्रदाहक्ी द्वितीयावस्थामें जैव पृ्॑वर्णित पीय निकलती हो। 
आपके नाना प्रकारके रोगमें आँख गाल होनेका लक्षण इसमें दिखलाई 
नह देता | ग्रेन्यू भर आइ-लिड ( 87900] 7 ९१९८-०१) रोगमें यह ओषध 
उत्केष्ट है। सेग 'डुत पुराना होनेपर केल्क तल्फ अच्छा है । 
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शक्ति- १२४, पुराना होनेपर २४४ । 

मोतियाबिम्द (००४४४००)--कोमछ मोतियाविन्द ओर चोट 
लगनेके कारणवश मोतियाबिन्द उत्पन्न होनेपर यह' विशेष उप- 
योगी दे । केल्क फ्लारके व्यवहारके वाद अधिक कायकारी होता है । 

कर्ण-रोग समूह (0868885 ० 6 ८५7)--कण-वेदनाके साथ 
ग्रन्थिकी स्फीति एवं उसके साथ जीभपर श्वेतवर्ण या राखके रघड्जका 
लेप । मध्य-कर्णमें या इयुस्टेमियन दयूपमें सर्दी और स्फीति । खाद-द्रव्य 
निगलने, नाक झाडने, जोरसे सास लेने ओर छोडनेके समय कानके भीवर 
कडकड आवाज होती है | कर्णमूलकी स्फीति । कानमें नाना प्रकारके 
शब्दोंके साथ सफेढ, मेठापन लिये सफेद ओर पीले र्गका स्राव 
निकलना ! इयुस्टेसियन दयूबके ऊपर इस औषधकी कार्यकारिता वहुत 
अधिक है । 7 

शक्ति--२5 । 

बधिरता (4००व7८५५)--मध्यकर्णकी पुरानी सर्दीके हेतु व्धिरतामें 
यह औषध प्रायः बहुत कम ही विफल होती है। इंयुस्टेघियन दुयूवमें 
या मध्यकर्णके भीतर स्फीति होनेके कारण वधिरता । कानके वाहरकी 
स्फीतिके कारण वधिरता । गलरोगके कारण वधिरता । गाढ़ा श्वेत 
वर्णके कानका स्राव इसका निर्वाचक लक्षण है। जीभ श्वेत या राखके 
रगकी मैलसे आवृत्त । कर्णलावके आरम्भसे ही यह श्रोषध व्यवहृत 
होनेपर वधिरता उत्पन्न नही हो सकती । 


शाक्ति--३5 । 
सर्दी (००४28)-सर्दीकी द्वितीय।वस्थामें जब नाकसे गाढ़ा 


अस्वच्छ श्वेतवर्णके श्छेष्माका स्राव निकलता है। जीम श्वेत या 
राखके रह्ककी मेछसे आबृत रहती हूँ। मस्तक भारी, नाक वन्द, 
सखी सर्दीके कारण नाकसे किमी ग्रकारका स्राव ही नहीं निकलता ! 
सूखा कडा शलेष्मा होनेके कारण जोर-जोरसे नाक झाडना पड़ता हे ; 


क्योकि वह तालुमें अटका रहता है । 
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मुखके घाव (39॥00.0) शझाशिशुओके मीममें, ओट॥ और मुखक्े 
अन्दर श्वेतवर्णके थोदे-छोटे घावमे य ई अति उत्तम औपध ?। 
लारका ज्ाव रहनेपर नेट्रम मूरके नाथ पय यद्धमसे। पफयत (42॥770 05), 
मेम्त्र नस (00700787005), परासाएरटिक (73०४॥!०) शरीर 
अलृमरेटिव (७|०८०४(४८) नामक सुपक्क रोगोंने क्रेलि म्यूर 
ही प्रधान औपध दें । इन रोगोमें मुयके अन्दर सफेद संग घाय हति 
हैँ । मसढ़ा स्फीत दोता दे । 

मसूढ़ोके फोड़े (8७७ ७०! [)-मयूड़े स्फीत होनेसे ही इस दवा 
का प्रयोग करना चाहिये । खोफ़ि इस औषधसे स्फीनि अति शीघ्र ही 
घट जाती हू । मसूढ़ेकी स्फोतिके कारण दन्त-पेदना । मसूद़े ही स्फीविमें 
पीव उत्पन्न होनेके पहले इसका प्रयोग होनेसे (फेरम फॉस) पीच उत्न्न 
नहीं होती। किन्तु विलम्प टोनेपर अर्थात्‌ पीव उत्पन्न हो जानेपर 


हि. 


साइढिसियाके साथ वायक्रमसे व्यवहार करना पडता 2ै। जीभ श्वेत 
या राखके रगकी भेलसे आवृत्त रहती ह । 
टानूसिल-प्रदाह ((0757]][ (5)--नये या पुराने दोनों प्रकारके 
टानूसिल-प्रदाहमें यह व्यवद्दत होता है। जब टानूसिन स्फीत होता है, 
उस समय यह एक अति उत्कृष्ट औषध है। जीभकी भाँति टानसिलके 
ऊपर भी श्वेत या राखके रंगका लेप दीख पडता ३ । निगलमेमें बहुत 
772, तरल पदार्थसे भी बहुत तकलीफ मात्मम होती दै। टानूसिल 
छोडनेमें भी कष्ट होता है। इससे पीवकी 
उत्पत्ति इक जाती है। भदाह रहनेपर प्रथमसे ही फेरम फॉसके साथ 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर शीघ्र ही सभी तकलीफ: दूर होती हैं । 
रोगी-विवरण- (क) दिनाक ७- ११-४२ को कलकत्तेके खिदिरिपर 
निवासी एक एस-बी ० इन्स्पेक्टरके ७-८ वर्षकी उम्रके लडकेकी चिकित्सा 


आरम्भ की। प्राय, एक नशह भोगनेके बाद रोगीको मेरी चिकित्सामें 
खा गया। उबरका उत्ताप १०३ डिग्री (वगलमें), थोडा ही उतरता 
है, जीभ मोटे सफेद मेलसे दकी, प्यास नहीं थी, कब्ज था, वेचेनी नहीं थी, 


ञ् 


केलि न्यूरियेटिकम १६३ 


दोनों बगलका गला बहुत फ़ूल गया था, टॉन्सिल दोनों इतने फूल गए थे कि 
दोनों टॉन्सिल मानो आप्रसमें मिल जाकर गलेके भीतर बिलकुल बन्द हो 
जानेकी दशा ला दी थी और इसके फलस्वरूप साँसमें काफी वकलीफ हो 
रही थी। दोनों छातीमें शलेप्माका शब्द-त्रॉड्राइटिम, आँखें कुछ 
लान रंगकी, किन्तु सिर-दर्द नहीं था। टॉन्सिल प्रदाहकी जो अवस्था 
देगी, उससे उसे तुरन्त घटानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई। क्योंकि अभीसे 
ही उसके फलस्वरूप श्वासकष्ट दीख पड रहा था। होमियोपेथिक मतसे 
एंदी कोई दवा ध्यानमे नहीं आई जिसके प्रयोगसे तुरन्त उपसगोँमें कभी 
आए। म॑ने फेस्म फॉस ६» केलि म्यूर ६१ पर्यायक्रमसे तीन मात्राके 
हिपावसे & मात्राका प्रयोग किया । 

दिमाक ८-११-५,२ को खबर मिली कि टॉन्सिल प्रायः आधा घट 
गया है, किन्तु अन्यान्य उपसगग पहलेकी ही तरह हैं । वे ही दवा पर्याय- 
क्रमसे देनिक दो मात्राके हिसावसे चार मात्रा दो दिनोंके लिए दी गई। 

दिनाक १०-११-५२ को खबर मिली कि टॉन्सिल व गलेका फ़ूलना 
प्रायः नहीं है। जीभपरका सफेद मेल बहुत घट गया है। पाखाना हुआ 
है ओर ज्वर भी कुछ घटा है । और तीन दिनोके औषघ सेवनसे रोगीके 
सभी उपसरग दूर हो गए। इवनी शीभतासे आरोग्य होनेकी सुझे आशा 


नथी। 

(व) दिनाक ३१-८-५३ के सायकाल दक्षिण कलकत्तेके ठालीगञ्ज 
अश्वलके श्री नृतद्यगोपाल घोषकी स्त्रीके चिकित्साथ में बुलाया गया। 
रोगिणीको उस दिन दोपहरसे कष्टदायक गलेके ददंके साथ १०३ डिग्री 
ज्वर चढ गया था । किसी एक एलोपेथिक चिकित्सकको दिखाया था। 
वे दाहिने टॉन्सिलमें सेप्टिक हुआ है ओर पक जाकर उसके अन्दर पीब 
उत्पन्न हो गई है ऐसा कहे थे । रोगिणीके घरमें वराबर ही एलोपेथिकः 7 
चिकित्सा चलते रहनेपर भी कई एक महीनेसे मे उस परिवारमें चिकित्सा 
कर रहा था। होमियोपैथिक चिकित्सासे शीघ्र ही आरोग्य हो जायगा 
ऐसा विश्वास हो गया था । रोगिणी वहुत ही भयभीत हो पडी थी । 
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उन्होने पूछा कि दतना यटा रोग वोमियोपी थिऊ दवासे आरोग्स होगा कि 
ही ? में उन्हें दाटम दकर नक्षण संग्रह करनेगे उयत हो सया । छिन्ते 

कोई उल्लेबनीय लक्षण प्राप्त नही >आ । टॉन्सिल वास्तत्म पका नहीं ई 
देखा । टॉन्सिन फ़ला और उमके चारों ओर सफेद लेप था ।. मदन 
बदबू थी। रोगिणी कष्ट मद सक्र रही थी। चुपचाप पढ़ें शानों 
स्वभाव है। प्यास नहीं ६ै। कई एक यर्द पललेसे ही दोनों टॉन्सिल 
बढ़े हुए थे। मने मक्त प्रॉदों आ० २०० एक मात्रा दी । 

दिनाक १-६-५३--दद बहुत क्रम हो गया था !। ययर ६८ ४ डियी 
था। जीभ सफेद मैलसे दकी थी । भंने कोई दया नहीं दी । 

दिनाक २-६-५३--पिछले दिनके सायकालसे ज्वयर ऊुछ यदा था 
ओर वाई' ओरका टॉन्तिल भी रोगग्रस्त हो गया था । किन्तु पहलेकी 
तरह अत्याधिक कष्टदायक नहीं था । मैने निश्चित और उत्तम फत्की 
आशाममें फेर्म फॉस ६» व केलि म्यूर ६६ हर दबा ३ मात्रा कर ६ 
मात्रा पयायक्रमसे व्यवहार करनेके लिए कह दिया । दूसरे दिन हर विषय 
ही घटे दीख पडे । वहीं दवा चार मात्रा कर और भी दो दिनोके प्रयोगते 
रोगिणी सम्पूर्ण रूपसे स्वस्थ हो गई। वादमें फिर और दवा देनी नहीं 
पडी । ९ 

डिफ्थिरिया (3॥9#0078 )---यह डिफ्थिरिया रोगकी प्रधान 
और एकमात्र दवा है। ज्यर रहनेपर आरम्मसे फेरम फॉसके साथ इस 
ओपधका पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर प्राय. प्रत्येक रोगी ही आरोग्य ही 
जाता है। इसके व्यवहारसे सौच्रिक (89990७$), कृत्रिम एलेप्माखण्ड 
((8]56 _070०78॥6) दूर हो जाता है। गलेके विभिन्‍न स्थानोमे 
श्वेतवर्णके घाव एवं जीभ, टॉन्सिल इत्यांदिके ऊपर श्वेत या 
राखके रगका लेप पड़ता दै। टठानूसिल-प्रदाह अध्याय भी देखना 
चाहिये। सेवनके संग-सग इस औपधका ३४ चूर्ण आधा सेर गरम 
पानीके साथ मिलाकर छुल्ला करना चाहिए । शक्ति--३१ | 

सभी गलनलियोके रोगमें जीभ और थआक्रान्त स्थानपर श्वेतवर्णका 
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लेप इसके प्रयोगका लक्षण है । यह प्रदाहकी द्वितीयावस्थाकी औषधि है । 
बाहरी प्रयोग न कर ६» शक्तिके द्वारा उपरोक्त लक्षण देखकर ग्रन्थकार 
बहुत अवसरोपर फेरम फॉस और केलि म्यूर पर्यायक्रमसे व्यवहार कर 
केबल कई एक घण्टोके अन्दर ही अति आश्चर्यजनक फल प्राप्त किये हैं । 

रोगी-विवरण-- (१) सम्भवतः १६३३ ई० की घटना है । खडआ 
ग्रामके श्री त्रजदासकी स्त्रीकों डिफ्थिरिया हो गया एवं स्थानीय ऐली- 
पंथिक चिकित्सकोने उसी दिन ही सन्ध्याके समय रोगिणीकी हालतको 
खतरनाफ कहकर रोगिणीको छोड दिया । उन लोगोने कहा कि या वो 
रहरसे किसी बडे डाक्टरकों लाया जाय या विजय वाबूके पास जाया 
जाय, क्‍योंकि सुनते ह वे बहुत ढुरारोग्य कठिन रोगियोकी भी चिकित्सा 
किया करते है । किन्तु रातकों में कही भी रोगी देखनेके लिये नहीं 
जाता हैं, इसलिये वे लोग निकटके गॉवके कई सज्जन पुरुषोके यहाँसे 
अनुरोध-पत्र लाकर मुझे रोगिणीको देखने जानेके लिये विशेष रूपसे 
अनुरोध किये। रोगिणीकी हालत बहुत ही खराब सुनकर मे जानेको 
तैयार हो गया । उस समय रातकों ११ वजा था। में जाकर नीचे 
लिखे हुए लक्षणोंकों सगहीत किया । 

रोगिणी प्रौढ़ा, ६-७ सन्‍्तानोंकी माँ थी, किन्तु देखनेसे अल्पवयस्का 
मालूम पडती थी ! पूरा मुखमण्डल अस्वाभाविक रुपमें स्फीत हुआ था, 
ओठ फूल जानेके कारण जीभ देखना भी कठिन-सा हो गया था | निरन्तर 
लार गिर रहा था, झुखमे दुर्गन्ध व प्यास थी--किन्ठ् पीनेका कोई उपाय 
नही, बोलना पृर्णरूपसे बन्द था, श्वासकष्टके कारण वहुत बेचनी थी ओर 
केवल पैर पकडनेके लिये हाथोको बढ़ा रही थी । शरीर अत्यधिक गरम, 
जीम और टानसिल इत्यादि श्वेववर्णके घावोंसे आवृत्त एव बीच-वीचमें 
आँखोसे पानी दलका जा रहा था । सोनेमें असमर्थ थी । 

मे केलि म्यूर ६.८ और फेर्म फॉँस दह एक-एक घण्टेके अन्दरसे 
पर्यायक्रमसे गरम पानीके साथ सेवन करानेका उपदेश देकर चला आया | 
कह दिया कि रोगिणीके सो जानेपर औपध पिलाना वन्द रहे । 
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दूसरे दिन प्रातःकाल रोगिणीकी हालत वहुत चिन्ताजनक हो पढने 
पर दूसरे-दूसरे चिकित्सकोने कहा कि रोगिणीके जीवनकी आशा नही, एव 
पंडोसके लोग आकर घर भर डाले। हर एक व्यक्ति ही एक सकटठमय 
सुहूतकी आशका कर रहा था | चिकित्सकगण वायुनली (ध4०॥८४ 
2 '४70998) में अस्त्रोपचार करनेके विषयपर आ लोचना कर रहे थे.। 
इसी वीच मेरी वुल्ाहट आनेपर में घवह करीब ६ बजे बहाँ जा उपस्थित 
हुआ। मेने देखा कि रोगिणीकों वरामदेमें उतारा गया है एव सभी 
ऐसा सोच रहे है कि रोगिणीकी मृत्यु होनेमें ज्यादा देर नहीं है। में भी 
रोगिषीकी परीक्षाकर हताश हो गया। नाडी अल्यन्त दु्बल ; किन्तु 
आशा हुईं जब कि मैने सुना कि भेसे दी हुई औषधि की २/१ मात्रा 
सेवन करते ही रोगिणीके जरा सो पडने पर घरके सभी लोग सो पड़े 
रोगिणीके जग उठनेपर भी वे लोग नहीं जगे एवं उतके बाद ही 
से इनकी ऐसी हालत देख रहे है। अब औषध सेवन करानेका कोई उपाय 
नहीं है, क्योकि सुष और जीभ इतने फूल गये हैं कि मुखमें ओषध 
डालना अमम्भव है। ऐसी अबस्थामें रोगिणीके स्वामीने रोगिणीकों 
__नावश्यक कष्ट देकर औपस सेन करानेमें आपत्ति की। में जब 
तक सास तब तक आश यह मे ढावाक्य सभी को सुनाकर पर्यायक्रमसे 
केलि स्‍्यूर ६» और फेरम फाँस ६» प्रथम एक घण्टेके अन्दर दो वार 
जन वादमें हर-एक घण्टेके अन्तरसे चम्मचकी झुठियाके ऊपर रखकर 
जीभके ऊपर रखने और ६/७ घण्टेके बाद सुझे खबर देनेके लिये कह 
दिया । आश्चर्यजनक परिवर्तन 5आ। दो मात्रा औषध सेवन करानेके 
वाद ही रोगिणी स्वय अपने ही ओषध खानेमें समर्थ हुईं थी एव तीसरे 
पहर ३ बज पान खा सकती हैं या नही, पछवा भेजी थी। और २/१ 
केलि स्यूर भिजवा दिया एवं सेगिणी सम्पृण स्वस्थ हुई | 

दूसरे दिन मुझे ले जानेके लिये आदमी आया। रोगिणी अच्छी हो 
जानेके कारण मैने जानसे इन्कार कर दिया। किन्तु वह आदमी बहुत 
ही जिद्द करने लगा--जाना ही पडा । घरपर जानेसे रोगिणीके स्वामी ने 
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कहा कि उनकी स्त्रीके जीवनकी रक्षा होनेके कारण वे मुझे कुछ घन देना 
चाहते हूं। व्योकि स्वत्रीफी मृत्यु होनेपर पाँच लडके-लडकियोको लेकर 
गहसथी सम्हालना उनके लिए बिलकुत ही निराशाजनक हो पडता । 
अतएव मेरी माँग कुछ अधिक होनेपर भी वे कुछ जमीन बचकर भी उस 
माँगको पूरा करेंगे । भने अपने निश्चित पारिश्रमिक (फीस) के अलावा 
ओर कृछ लेनेसे इन्कार कर दिया। चिकित्सक-जीवनका धर्म ही है 
रोगीकी सेवा । रोगीके आरोग्य होनेकी खबरसे ही में बहुत ही आनन्दित 
होता हूँ और यहीं मेरा पुरस्कार ह। भरी भगवान्‌ ही वाखतवमे आरोग्य 
करनेके अधिकारी कृपाकर वे मुझे उपलक्ष बनाकर जो आश्चर्यजनक 
आरोस्थ-फ्रिया सम्पन्न किये हें, उसके लिए मेरे प्रति उनकी असीम कृपा ही 
सूचित हुई ६ै। इससे अधिक और कुछकी आशा मे नहीं करता । इसके 
बाद घरक लिए रवाना हो गया । 

(२) यह भी एक सामयिक घटना है। दिलपासार (एक जगहका 
नाम हैं) के वृद्ध जानकी हालदार मारात्मक डिफ्थिरियासे आक्रान्च हुए | 
पहले ही से उच्च ज्वस्के साथ जीम, गला इत्यादि सफेद पर्दोंसे ढक गये । 
इसके साथ श्वासकष्ट, गलेमें वेटना, प्यास, लार गिरना, वाक्‌-रोध, तन्द्रा, 
अलाप, कोष्ठबद्धता प्रभृति लक्षण थे। रातमें हालव इतनी चिन्ताजनक 
हो पछो कि स्वय अपनी मृत्यु निश्चित समझकर अपने सगे-सम्पन्धियोको 
यथा-उचित कहना-सुनना कर चुके । सुबह मेने परीक्षाकर उनकी हालत 
बहुत ही खराब पायी । 

जो कुछ भी हो, फेरम फंस ६९ एवं केलि म्यूर ६४ पर्यायक्रमसे 
व्यवहारक्र रोगी दो दिनोंके अन्दर ही स्वस्थ हो गया । फेरम फास 
एक मात्रा एवं केलि म्यर दो मात्रा इसी प्रकारसे इस रोगीको दवा सेवन 
कराया गया था । अवमन्नावस्थाके लिये २/१ मात्रा केलि फाँस ६४ 
क्रम दिया गया था । 

कहावत है, “राख हरि मारे कौन, मारे हरि तो राखें कोन”, अर्थाव 
अच्ण्टमें जो कुछ लिखा है उसे कोई भी नहीं मिठा सकता , पर कमके 
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द्वारा इस लेखको परिवर्तित किया जा सकता दे या नहीं-“यह आलोचना 
योग्य विपय है । अतएय यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं । रोगीको 
पथ्य दिया गया एवं रोगी चलने-फिरनेमें समर्थ हो गया । किन्द कितने 
आश्चर्यकी बात दै कि रोग-भोगके समयसे रोगीकी तरबूज और दही पानेकी 
इच्छा किसी तरहसे नही गई, तदुपरान्त प्राकृतिक नियमसे वह इच्छा धीरे- 
धीरे बढ़कर रोगीको इच्छा निवृत्तिके लिए पागत-सा बना दिया | यद्यपि 
मेने उनको विशेष रुपसे चेतावनी देकर कह दिया था कि सम्भव दे वह इच्छा 
ही उनकी मत्युके लिये कारण बने । ज्योकि डिफ्थिरिया आरीग्य होनेके 
कुछ समय बाद ही खट्टे और ठण्डे खाद्यद्रव्योसे प्राय. ही म्यूकस-झिल्लियाँ 
पुन; आक्रान्त हो जाया करती है। वासना (इच्छा) ही कम फलका जनके 
है। प्रत्येक नयी वासना ही बीजाकार रूपमें मन-समुद्रकी सतहमें रहकर 
प्राकृतिक नियमानुसार पहले वुदबुदाना ओर बादमें प्रबत बवण्डरकी 
सृष्टि कर मनको चचल बना देती है। चचलता ही से अशान्ति भोगना 
पडता है एवं वही कमफलका स्नस्टा है। जो योगिक उपायसे या प्रव्॒ल 
आत्मसयमके द्वारा इस अशान्त चित्तकों वशीभूत करनेमें समर्थ हुए हैं, 
वे ही सभी वासनाओकी जडमें कुठाराघात किये हैं । जो कुछ हो, पासके 
ही एक पडोसके यहाँ श्राद्धके निमत्रणमें दिल भरकर दही ओर तरबूज 
खाकर ६।७ घण्टेके बाद ही वह रोगी फिर बीमार हो पडा एव रात ही के 
अन्दर पहलेसे भी प्रवल रूपमें डिफ्थिरियाकी बीमारीसे आक्रान्त हों 
वेहोश हो गया । दूसरे दिन रोगी ठेखनेके लिए वुलावेमें जाकर रोगीके 
सगे-सम्बन्धियोको अन्तिम सुद्गर्तके लिये तेयारी करनेको कहकर में लोट 
आया । इस हालतमें भगव्रानका नाम ही जीवके लिये अन्तिम औषध है। 
कई एक घण्टेके वाद ही रोगीकी मृत्यु हो गई । 

(३) पिछले १६४७ सालके २३ दिसम्परको खुलनासे बहुत ही 
तडके स्टीमरसे चालना पहुँचा और वहाँसे नावके जरिए चूनकुडी नामक 
गाँवमें एक रोगी देखने गया। खुलना शहरसे मेरे गन्तब्य स्थानकी दूरी प्रायः 
१५, मील थी । रोगीका नाम--श्री सुधांशु कुमार राय, उमर २२-२४ वर्ष, 
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४ दिनोंसे गलेके अन्दर उछ हुआ था। इसके लिए अमहनीय कष्ट, सु 
पिलऊुल बन्द हो गया था---6ाँ नहीं किया जाता, गल्लाइज गया था उसके 
प्राय ऊँचा शरीस्का ठाप, ज्यर किसी समय भी नहीं छूटता, रोगी 
अस्वाभाविंक रूपमें कमजोर हो पडा था, करवट लेनेकी भी श क्ति नही थी, 
कष्टफे कारण राठजों नींद नहीं होती । दो चिकित्सक होमियोपेयिक 
मतसे चिकित्सा कर रहे थे । दिन-राव नियमित रूपसे और बहुत वार कर 
एफोनाइट, वेलेडोना, हिंपर सलफर, मर्दा सल्‍फ इत्यादि औषधियाँ दी गई 
था, किन्तु रोगीकी हालत नित्व ही तेजीसे खराबीकी और वढ रही थी । 
रोगी पितृद्ीन और यशर्मे एकनीता लडका होनेके कारण स भीने बहुत ही 


घवडढ। कर मुझ बुताया था | 

बड़े कप्टसे गलेकी परीक्षा कर रोंगकी उग्रता समत् सका । तष्पी 
लगानेके आकारमे फैला सफेद घाव गलेके दाहिनी ओर आक्रमण कर 
तेजीसे क्षय होता जा रहा है, गलेके बाई और भी आक्रमण किया है । 
पासमें इधर-उधर और भी २-४ सफेद घाव देखा । सभी मानों डस्से गए 


हैँ, इससे डिफ्थिरिया न कहकर एक म्रकार क्षयकारक घाव कहकर रोगका 


नामकरण किया । पहलेके चिक्त्सकोमें किसीने रोगीको हाँ कराकर रोगकी 
परीक्षा नहीं कर पाये थे। मेने कोशलसे इस कार्यकों सम्पन्न किया । 

औषपध--केलि म्यूर ६०५ ८ मात्रा और फेरम फॉस ६०५ ४ मात्रा। 
तीन दिनोके लिए व्यवस्था की गई । पहले दिन ६ मात्रा, उसके बादके- 


दिन ४ मात्रा और दीसरे दिन २ मात्रा | सोगीके सगे-सम्बन्धियोंने रोज 
ही एक वार खबर लेने-देनेकी व्यवस्था करनी चाही, किन्ठ मेने कहा” 
इसकी जरूरत नहीं है | 

चौथे दिन खबर मिली कि रोगीको आश्चर्यजनक फायदा दीख पडा है 
तीन दिनोके अन्दर ही रोंगी सम्पुर्ण आरोग्य ही गया है, चल-फिर सकता है; 
घाववाले स्थानपर केवल लाल दागके सिवाय और कोई दूसरा उपसर ही 
मौजूद नहीं है। रोगीको अन्नका पथ्य देनेकी व्यवस्था की गई | औपध 
फेरम फॉस १ २र व केढक फॉस ६४ कई एक मात्रा दी गई। रोगीके सम्पूर्ण 


] 
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स्वस्थ हो जानेके कारण इस रोगफे लिए और किसी दवाकी आवर्यकवा 
न हुई | 

मच्तठय --इस प्रकारके एक भयानक प्राणघातक रोगकी चिकित्सा 
इतने, कल्यनासे वाहर, बहुत थोड़े समयमें अन्य किसी चिकित्सासे क्या 
सम्भव है दूसरे मतकी चिक्रित्सामें कितने दपए खर्च होते यह भी विचार 
करना आवश्यक है | 

स्रभग (॥००975०765$) -- ठण्डा लगनेके कारण स्वस्भग ! रोग 
की द्वितीयावस्थामें जब खाँसनेपर र्वेतवर्णका कफ निकलता ६। जीम 
पर सफेद ४गकी मैज् । कोष्ठबद्धता । उक्त लक्षण रहनेपर, रोग पुराना 
होनेपर भी यह व्यवहृत होता है । 

केलि सल्फ--केलि म्यूरकें लक्षण रहनेपर भी जब उससे कुछ 
उपकार नहीं होता, उस समय इस औपधसे उपकार होना सम्भव है | 

अजीण (१/५७५७४8)---अजीण॑ताके साथ जीभ श्वेत या राखके 
रंगक्े लेपसे आवृत रहना । तलाक्त-द्ृव्य खाना सहन नहीं होता-- 
“जाने ही से तेलाक्त द्रब्योंके डकार उठते हैं और जी मिचलता है । 
पेठा इत्यादि गुरुपाक खाद्य जाना सहन नहीं होता । उन सब चीजोके 
खानेसे पाक-स्थलीमें वेदगा और “जलन उत्पन्न हो जाती है। समय- 
समयपर वमन होता है ओर उस वमनर्मे तलाक्त-द्रव्य, अस्वनच्छु और 
श्वेतवर्णका शलेब्मामय पदार्थ दीख पडते हैं । पेट फूल जाता है और 
पेटमें वायु उत्पन्न होती है। गरम जल या दूध पान करनेके कारण 
आमाशय-प्रदाह (फेरम फॉस) | अच्छी भुख नहीं लगती एव अत्यन्त 
कोष्टवद्धता रहती है । मुखसे पानी निकलता है। सुखका स्वाद तीता । 

कचेछ या कामछा (8०००००)--कवल रोगकी चिकित्मामें केलि 
म्वृर ही सर्वे प्रधान दवा है। कबल रोगमें जब सफेद-सा मल, सफेद जीभ 
व पीले रगका पेशाब दीख पडता है, तो उस समय केलि म्वूर अति उत्तम 

योषध है । कब्ज वा उदरामय जो शभ्नी क्‍्योंन रहे, मलका रग व 

जीभपरका लेप पहले कहे हुए प्रकारके होनेगे ही हुआ, यह दवा निःसन्देह 
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फलदायक होगी । दवाकी शक्ति-- ६४, कभी <२5 शक्ति मुण्यतः 
ज्ववहुत होती ६ । 
. फवछके अन्यान्य औपधघ- फेरम फॉँस, केलि म्यू, केलि सल्फ, 
नट्रम म्यू, नट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ लक्षणानुसार व्यवहृत होते हें । 

नेट्म सल्फ--पीले रगकी त्टवा, पित्तके निःसरणको नियन्त्रित 
करनेके लिये नेट्रम-स० रोगकी प्रधान दवा केलि म्यूरके साथ पर्यायक्रमसे 
व्यनहृत होता ६ैं। पित्तजनित शुज्ञके साथ तिक्त एलेप्माका वमन होनेपर | 
क्रोध था विरक्तिके वाद । 

॒ नेट्रम स्यूर--कोप्ठवद्धता, लार निकलना, जल-सा वमन, उदरामय 

रहनेपर यह दवा व्यवहुत होती है। निद्रालुता। क्विनाइन व्यवहारके 
बाद | 

नेट्रम फॉस--गपड्टी गधमय उदरामय । हरा या सफेद मल | 

यकृतके रोग (48०3$८$ ० (॥6 | 7९४)--यक्ृृत प्रदाहकी द्वितीया- 
वस्थामें जब कि यकृतके अन्दर जलसचय होकर यक्ृव बढ गया हो । दाहिने 
कन्धेमें वेदना और भार बोध होना । जीभका स्व्राद तीतवा। जीम 
सफेद या राखके रगकी मेठसे ढकी हुईं । कोष्ठवद्धता अथवा फीके 
या सफेद ग्गका मल । मेलेरिया ज्यरके बाद यकृतकी बृद्धि। पेशावके 
साथ सफेद रगकी तलछट दीख पडती हे। वमनमें कभी-कभी काला 
थक्का-थक्का रक्त निकलता है। यकृतकी क्रियामें विलक्षणता हेतु उदरी- 
रोसकी प्रधान दवा है । सब प्रकारके युूक्षत-रोगके पृववर्णित अजीर्ण 
अध्याय देखिये । यक्ृनतके रोग निम्नलिखित उदरामय शीपक विषय 


भी देखिये । शक्ति--१२४॥। 
उद्रामय (०277708)--पित्तख्नावमेँ कमी होंनेके कारण सफेद, 


फीका, कीचड़की भाँति और पीलापन लिए पतला मल ह्यागना । सफेद 
रंगका अजी्ण मल भी निकलता है । उदर स्फीत और वेदनामय, विशेषतः 
दाहिनी ओरका उदर | दाहिने कन्धेमें वेदना मात्दम होती है। जीभ 
श्वेत अथवा राखके रंगकी मैलसे आदत रहती है। ताक्तया गुरुपाक 
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द्रव्य खानेफे बाद अतिसार।  ठाइफॉयि ज्वरे साथ पृवनर्थित पवन 
मलबाब । 

रोगी-विवरण--एऊ ग्रन्यक्वार साघारनतः दे निक जितना दूध वीया 
करते है, उससे प्राय. अदाई सेर करके अधिक दूध पीने लग गये । फल- 
स्वल्थ कई-एक डिनोऊे अन्दर ही पेटकी गबरी दिखाई दी एं प्रेदमें 
वाबु उत्ननन्‍्न होने लगा । एक दिन प्रात,फाल देश कि सफेद रगका 
मल निकला है! दृखछे परिमायकफी घटाकर एज मात्रा केलि स्यूर ३४ 
सेवन करनेके बाद मलका रग बदन गवा। आशचयका विघव तो यह 
हैं कि फिर द्वितीय मात्रा औपबका व्यत्रहार करना ही नहीं पटा । 

हिचकी (70००ए०४॥)--हिचकीऊफे साथ यकृतकफों विश्व झलवा 
एवं जीभ सफेद ग्गकी मेल्ेसे आबृत्त और कोप्ठबद्धता रहनेयपर । 

आमाशय (०५४०7६४४)--बही इस बींमारीफी प्रधान दवा ६! 
पेटर्मे काटनेकी भाँति ठीत वेदना । वास्यार मन्त दागनेऊी इच्छाके 
साथ अल्प मात्राम मल लायना । मन ब्यागनेके समय बहुत कथन देना 
पडता है, इसलिये मज्नद्वारमें अन्नन्त वेदना । इस वेदनाऊी अधिकता 
हो पडनेपर रोगी कभी-कभी रो पडता है। झ्वेतवर्णके श्लेप्माका अथत्षा 
केवल रक्तका दत्त या श्लेप्मा-मिश्रित दस । मत्त काईकी तरह अथवा 
पीवसे भरा हुआ पिच्छिल मज्ष। जीभका रग सफेद अथवा राखके रंगे 
का। प्रथमाव्रस्था्ें यह ओषघ फेरस फॉसऊे साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार 
करनेपर प्रायः अति शीत्र रोग आराम हो जाता ईै।.. किन्तु यदि बेदना 
आक्षेपिक हो एव बार-बार अल्य परिमापमें इलेप्माका दस्त हो, तो मेंग फॉस 
पर्यायक्रमसे न्यवहाय है । 

. कोष्उबद्धवता (०००४७०४००)--वकृठकी क्रिया-विकृतिके देद 
कोष्ठत्रद्धता। जीभ सफेद या राखके रगकी मैजसे आवृत्त । मल फीका 
सफेद-सा ओर कीचडके उक्रे रगका। अचचछी भूख नहीं लगती । गुरुपाक 
आर तंलाक्त द्रब्य खानेके कारण कोण्ठवद्धता । 


व्नन (एणणआा४०४)--काछा थक्ता-बक्का रक्त वमन जिस किती 
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रोगने दीद पड़े, उसमें ही यह उपयोगी हैँ! गाढा श्वेतवर्णका श्लेष्मा 
बमन । जीभपर सफेद या राखके रंगकी मैत् । यक्षत विकृत रहनेपर । 

अर्श (बवासीर--७५५)--५ शंसे काला थक्का-थका स्क्त निकलने 
पर यह विशेष उपयोगी है। कैल्क फ्लोरके साथ पर्यायक्रमसे 
व्यवहाय दे । 

कृमि (४०7४)--छोदे-छोटे सफेद रगके सूत्तेकी तरह कृमि अथवा 
उत्त प्रकारके कृमिके कारण मलद्वार खुजलानेपर नेट्रम फॉसके साथ 
पर्यायक्रमसे व्यवहृत होता दे । 

प्रमेहह (800007॥08)--यही इस रोगकी प्रधान औषध दे 
(नेट्रम फॉस)। स्फीतका रहना एवं गाढ़े सफेद रंगके पिच्छिल 
श्लेप्पाके स्लावका होना इसका निर्दिष्ट छक्षण है। मृत्रयन्त्रके 
प्रदाहकी द्वितीयावस्थामें । शक्ति--३* । स्फीतिके रहनेपर ३५ शक्ति 
शथू ग्रेन एक आउन्स जलके साथ मिश्चितकर जलपडी देनी चाहिये । 
पुराने ग्लीटकी अवस्थार्मे (०७000 58886 ० 2/९८) स्फीति न रहनेपर 
नेट्रम फॉस दी प्रधान दवा है | 

अण्डकोपके रोग (4563565 ० 8० 5७४०0।ए7)-- प्रमैह रोगर्मे 
अचानक स्राव बन्द होकर अण्डकोप प्रदाहित और स्फीत होनेपर यह 
उत्तम औषधघ हैं। नये अण्डकोप-प्रदाहकी छिंतीयावस्थाम एव पुराने 
अण्डकोप-प्रदाहमेँ उपयोगी है ! 

मृत्र सम्वन्धीय रोग-समूह (958965 0[6 प्शादवा 
सभी प्रकारके मृत्रयन्त्रके रोगॉमें प्रदाहकी द्वितीयावस्थार्म जत्र स्फीतिकी 
उपस्थितिके साथ सफेद रगका गाढ़ा एलेप्मा स्राव होता है। प्रूराने 
मृत्राशय-मदाह (७४0 0 0५४! 5) । पेशावर्म यूरिक एसिडकी 
तलछट पडती है एवं पेशाब धुमैले रगका होता है । ५ 

उपदंश (5५9॥5)--यही सकर (०४7००) की सव प्रधान 
औपध है। जब आतक्रान्त स्थान स्फीत एवं उसमैसे सफेद रगकी पीव 


निकलती है । पुराने उपदशके साथ सफेंद रगके रसका लाव | जीभ 


५ 5५४४70)-7 
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सफेद रगकी मैलसे आवृत्त रहती है। उपदश रोगकी द्वितीयाव्धामे 
जब शरीरके चमडेपर गोल-गोल दाग उत्पन्न होते हैं। ३२ शक्ति घावके 
ऊपर छिंडक देने और देनिक ४-५, मात्रा करके सेवन करनेसे प्रायः ३-४ 
दिनोके अन्दर ही उपदश आरोग्य हो जाता है। पहले ३: चूर्णके 
उपकार होकर यदि वह उपकार होना रुक जाय, तव ६९ ओर १२ 
शक्तियोका प्रयोग करना पडता है । 

बाघी (००७०)--वाघी कोमल एवं स्फीत होनेपर यह अति उत्कृष्ट 
ओघषध है | 

ग्रन्थि-रोग समृह' (0889885 0 [॥6८ 2]8705 )--सव प्रकारके 
ग्रन्थि-रोगकी यही प्रधान औपध है। ग्रन्थि पत्थरकी भाँति कडी न होने 
तक यही प्रधान दवा है । पत्थरकी तरह कडी हो जानेपर भी यह कंल्क 
फ्छोरके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार्य है। स्फीत रहनेसे फेरम फॉर्सिक 
साथ पर्यायक्रमसे । बाहरी प्रयोगकी भी आवश्यता होती है ! 

स्ल्परज४ (37०१007॥ ००७ )--अचानक ठण्डा लगकर या अधिक 
समयतक पानीमें रहनेके कारण ऋतु वन्द होनेपर यह उपयोगी है । सर्दी 
लगनेके कारण भी ऋतु बन्द हो सकता है। सफेद रगकी मैल चंढी 
जीभ | यकृत ओर ग्रन्थिकी क्रिया विक्ृतिके कारण रोग । 

कृष्टरज+ (१ए५॥00777089)---अगर ठण्डा लगकर कष्टरज: रोग 
उत्पन्न हो एवं उसके साथ ही यदि निकला हुआ रक्त काला या कालिमा 
लिये लाल रगका अथवा थक्का-थका काला रक्त रहे, तो यह उपयोगी 
है। जीभका रंग सफेद | 

ऋतुसाव (एाध्यडापक्ध० 0)---इस ओऔघधघमें अधिक 'विलम्बसे 
ऋतुल्ाव होनेका लक्षण ( केलि फॉस ) जिस तरह है, उसी प्रकार शीघ्र- 
शीघ्र ऋतुस्ताव होनेके लक्षण भी है (केल्क फॉस)। ऋतुका रक्त 
थका-थका या लसदार काला, अलकतरा-सा काला (केलि फॉत) 
अतुखाव । 


श्वेत-प्रद्र (।०४०००७०७)--दूधकी भाँति सफेद रघ्ज; गाढ़ां 


और अग्रदाहिक श्छेष्मा-स्रावी खेत-प्रदर। जरायु उजके घावसे 
भी उसी प्रकार खाब निकलनेपर यह व्यवहाये है । 

: ज्रायु-प्रदाह (760785, ८०00०॥2८07$)--जरायुमें रक्ताधिक्य 
होनेपर पुराने या नये रोगकी द्विंतीयादस्था मेँ। जरायुकी वृद्धिको 
घटानेके लिये प्रदाहकी द्विंतीयावस्थामें । जरायु स्फीत, बढी हुई और 
तलपेटमें मार मात्मुम होनेपर । जीभपर से फेद रंगकी मेल रहनेपर तो 
कोई वात ही नहीं । 

ओवरीके प्रदाहकी छ्वितीयावस्था में । आरम्भसे ही प्रयोग करनेपर 
पीवका उत्मन्‍न होना दक जाता है (केल्क सल्फ) | 
ठुग्ध-जर (प्रा४-व्श्श _ यही प्रधान औपध है! सन स्फीव, 
वेदनायुक्त और जीभपर सफेद मेल रहनेपर । प्रथमावस्थामें फेरम 
फॉसके साथ पर्यायक्रमसे । पहले ही से इस औपधका व्यवहार होनेसे 
स्तन-ग्रन्थि कडी नहीं हो पाती और उनमें पीव भी उत्पन्न नहीं हो सकती। 
प्रसबके बादसे दो-एक मात्रा करके फेंर्म फाँस और केलि म्यूरका सेवन 
करानेसे यह ज्वर नहीं हो सकता | हे औपधघसे ही खनमें दूध जम 
जाना बन्द हो जाता है | 
सृतिका ज्यर (एफ्थएश9 (०५९०४ )--यही सूतिका-ज्वरकी प्रधान 
औपध है (फेरम फॉँसके साथ पर्यायक्रमसे)। सृतिका-ज्वरके विषसे मस्तिष्क- 
विक्ृतिके ज्यस्में केछि फॉँसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना पडता है । 
स्फोटक (295००४$)--सफी ढक, त्रण, गलका, कार्बकुल, एरिसि- 
पेलस, हिप्‌ जयेन्ट इत्यादि रोगोमें प्रदाहको द्वितीयावस्थार्मँ जब प्रदाहित 
स्थानमें रस जमकर स्फीत होता है। ईर्स ओऔषधके व्यवहारसे सचित 
रस शोपित होकर स्फीति घट जाती है एवं पीवका उत्मन्न होना झुक 
जाता है। प्रदाहित स्थान अल्यन्त बेदनायुक्त एवं ललाई (70 078॥) 


रहनेपर इस औपधके साथ पर्यायक्रमसे फेस्स फॉस व्यवहार करना चाहिये । 


स्त्रियोके स्तनग्रन्थि-प्रदाहमें यह अतिशय फल्षप्रद महौषध है । वाहरी 


और भीतरी दोनों प्रयोग करनेके लिये ३२% शाक्ति! 
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घुड़ी खाँसी (४००७)--यही इस रोगकी प्रधान औपधघ हद " 
किन्तु आक्षेपिक जातीय होनेसे मैग फॉस ही प्रधान औषपघ है । इसके 
प्रयोगसे गलेके अन्दर सूतेकी तरह श्लेष्मा सचित नहीं हो सकता | ज्वर, 
'श्वासकष्टादि रहनेपर फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे | 

शक्ति--३५ बार-बार | २% शक्तिके व्यवहारसे फल न मिलनेपर 
३२» शक्ति व्यवहाय है | 

दमा (4४779 )-- पराकस्थलीकी विश्रबलताके कारण या यकृत 
की क्रिया-विक्ृतिके कारण दमा रोग । कोष्ठवद्धता । जीभ श्वेत 
लेपाबृत । गाढ़ा, श्वेतवर्ण, दुश्छेय एलेष्मा बहुत कष्टसे निकालना 
पडता है। खाँसनेके समय ऐसा माद्युम होता है मानो आँखें निकल 
आवेंगी। श्वासकष्टके लिये “केलि फाँस” के साथ पर्यायक्रमसे । 

हूपिंगया कुकुर खाँसी (9/॥॥009772 ०००४४ )-_यही इस रोगकी 
अधान ओषध है । जीभ श्वेतव णंकी मेलसे आवृत । छावीमें 
घडघड ओर सम ओर सांय-साँय आवाज होती है। आक्षेपिक खॉसीके लिये 
मैग फॉस के साथ पर्यायक्रमसे व्यवहाय॑ है। दवा गरम पानीके साथ 
सेवन करनेसे अधिक फल मिलता है । 

रोयी विवरण-- ५ ६५५ ३० की वात है । एक दिन रातको दक्षिणी 
ऊलकत्ताके एक एडवोकेटने आकर कहा कि उनकी छोटी लडकी कुकुर-खाँसी 
से कष्ट पा रही है | खाँसीका आक्रमण वार-वार हो रहा है और खॉसीका 
लक्रमण इतना भयावह है कि खॉँसीका आक्रमण होनेपर वह घरमें चारों 
तरफ दोड-धृप कर घुमने-फिरने लगती है । मातम पडता है कि तुरन्त 
साँस रुक जाकर मर जायेगी ! खाँसीके आक्रमणके समय साँस नही ले 
सकती है। जीभ पर सफेद रगका लेप चढ़ा हुआ है। कफ बहुत ही 
कम निकलता है । मामूली-सा सफेद संगका श्लेष्मा निकलता है। भद्र 
पृरुषने कहा कि तुरन्त जॉसीके आक्रमणकी तीज्रताको न घटानेसे 
रोगिणीकी साँस रुक जाकर मृत्यु हो सकती है । 


ओषध- भैग फॉस ६५ व केलि-म्यूर ६४ को १० मिनटोके अन्तर 
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पर्यायक्रमसे गरम जलके साथ दिया गया | आक्रमणकी तीत्रता घट 
जानेपर लम्बे समयके अन्तरसे । 

। दूसरे दिन मबेरे खबर मिली कि औपधघसे आश्चर्यजनक फायदा हुआ है | 
केवल चार ही मात्राके सेवन करनेके बाद रोगिणी सो पडी । रावको 
फिर खॉँसीका आक्रमण नहीं हुआ । सवेरे खाँसीका आक्रमण धीमा हुआ 
और कफ निकल रहा है। उक्त दवाको ही लम्बे समयके अन्तरसे देनेकी 
व्यवस्था करने पर रोगिणी बहुत थोडे समयके अन्दर स्वह्ट हो पडी | इस 
रोगिणीम वायोकेमिक दवा इतनी शीत्रता से खाँसीके आक्रमणकी ठीव्रताकोी 
घटा दी कि में स्वय ही आश्चय हो पडा था | 


कुकुर-खाँसीमें साधारणतः निम्नलिखित औपधिरयाँ व्यवद्धत होती 


हैं;--- 
केल्क फॉ, फेरम फॉँ, केलि म्यू, केलि-फाँ। केलि-स, मेंग-फॉ, 
नेट्रम-म्यू, साइलि । 

फेरम फॉस--प्रारम्भिक दशामें ज्वर रहनेपर फेरम-फाँ और तन्दुमय 
(ह07000७) कफ निकलना रहनेपर केलि म्यूर पर्यायक्रमसे व्यवहार 
करना चाहिए। सफेद लेप चढा जीभ और सफेद रगका कफ निकलना 


केलि म्युरके अति उत्तम लक्षण हूँ । हे 
५ खाँसीका आक्रमण हुए शब्द बेन कील नम हूप शब्दसे शेष होनेपर मंग-फॉसके साथ पवा 7 


कमसे कैलि- कक तह अशपिक पा केलि-म्यर व्यवह्र करनी । 
बहस कक तल बन टश हो, किन्‍्द हूप शब्द नहीं 


”  कुकुस्खाँ तरह आक्षेपिक खाँ 
रहता नम्यर । 
४“... 


“7 क्ंग-फॉस--आक्षिपिक खाँसीकी प्रारम्भिक दशार्मे व्यवहुत होनेपर 
खाँसी और बढनेकी ओर नहीं जा सकती | आश्षिपिक खाँसीकी सभी 
रावको व सोनेपर श्वास 


दरशाओंमें ही यह दवा बहुत ही फलदायक है । 


कष्ठकी वृद्धि । ॥॒ 
फरेलि फॉस--खाँसीका वेग इतना वी त्रकी खाँसते समय मुह नीला या 


काले रंगका हो जाता है और मुँह कला दीख पडने पर यह अत्यत्त ही फलदायक 
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है और इस प्रकारके लक्षणमें इस दवाके साथ मैग-फॉस हर घण्टेपर पर्याव- 
क्रमसे व्यवहार करना पडता है। ३-४ मात्रा औषध प्रयोग करनेके बाद 
रोगीका कष्ट वहुत अशोरम घट जाता हैं और लम्बे समयके अन्तरसे कई एक 
दिनो तक व्यवहार करनेपर रोगी आरोग्य हो जाता है। अत्यधिक 
स्नायविक व अवसादग्रस्त रोगी । हि 

केलि-सल्फ-रोगके शेषकी तरफकी दशारयें । ओठ व मूँहमें छाले 
पढते हैं। काला, पतला व वदबूदार मल। शरीरका दुबलापन | 
निम्न भागके छदरका कडापन व फ़ूला । अपराह् व सायंकाल इृद्धि । 
पीले रगका कफ निकलता है । 

नेट्रम-स्यूर--खाँसते समय आँखोसे काफी मात्रार्मे आँसू वहनेपर वह 
दवा उत्तम है। काफी मात्रा्में जल-सा, स्वच्छ, थुककी भाँति, फेनादार 
कफ निकलना ! 

कल्क-फाँस--दाँत निकलते समयकी कुकुर-खाँसी । कैल्क फॉस 
अध्यायमें हूपिंग खॉँसी द्रण्टन्य। अण्डेके अन्दरके सफेदवाले अशकी 
तरहका कफ निकलता है। कुकुर-खाँसीकी पुरानी दशामें दुबलापन । 

शक्ति--सभी दवाओंकी ६८ शक्ति अत्यधिक फलदायक है। केलि- 
म्यूर व मेंग-फॉस औपधोकी ३» शक्ति भी फलदायक है। वार-वार 
औपधका व्यवहार करनेके लिये कई एक मात्रा दवा गरम जलमें मिलाकर 
उममेंसे एक-एक चम्मचकी मात्नार्में व्ययहार करना अच्छा है। जल 
कुनकुना गरम, कभी भी अत्यधिक गरम न हो । 

सब प्रकारकी खॉसी (श! ह705 ०६ ०००९४॥)---न्यू मो निया> 
व्रॉड|इटिस, प्लुरिसी, यक्ष्मा, साघारण खाँसी एवं श्वासनली और वायु- 


नली सम्बन्धीय सभी रोगोकी ही द्वितीयावस्थामें निम्नलिखित लक्षण 
रहनेपर यह उपयोगी है | 


प्रदाहकी द्वितीयावस्थामे जब गाढ़ा, ठुश्छेयय, 


श्वेतवर्ण या दूधकी 
भाँति कफ निकले | जीभ सफेद या राखके रंगकी मेठ्से आबृत्त ! 
व्रातीमें घड-घड या सॉय-साँय आवाजके साथ बहुच कणष्टसे शलेप्मा निकलवा 
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हू! ॥पहमिकापालन्सेम अन्दर लसदार कफ सचिव रहता है, इसलिये उनके 
भीतरसे वायु प्रविष्द होनेके समय उसे प्रकारकी आवाज होती है । 

पाँसी कप्टकर सूखी होनेपर फेर्स फॉसके साथ पर्यायक्रमसे । 
लडके खाँसनेके समय कंप्टकों घटानेके लिये गलेकों पकडनेके लिये वाध्य 
हि हैं। कप्टकर खाँसीके समय ऐसा माद्गम होता है मानो आँखे 
निकल आवेंगी। खाँनीके साथ स्वसभंग। ढठ7डा ल्गकर स्वरभग 
होनेपर केकि सल्फऊे साथ पर्यायक्रमसे । प्लुरिसी रोगमे प्लुरासे मधुकी 
तरह रस निकलनेपर । शक्ति-£१ २5 ! 

हृद्पिण्डके रोग (95688८3 ०0६ ६6 8०४।)--हंदुपिण्डके आव- 


रक-बिल्ली प्रदाहकी द्विवीयावस्थामें अकसर इस औषधसे आरोग्य 


होता है (फेर्म फासके साथ) | हृद्पिण्डमे अधिक रक्त सचित 
होनेकी हालत होनेपर | 


होकर हृदूपिण्डका स्पल्दन, विवद्ध न या क्रिया वन्‍्द होने 
हृदूपिण्डमें अधिक रक्त सचित होनेके कारण रक्तका थवका बन जाता है 


या इसकी सम्भावना होनेपर । 
वात (7#6फ0प857) है बात-ज्वरके साथ आवक्रान्त स्थानम 


रसादि संचित होकर स्प्रीत और वैदनामय होनेपर। जीभ श्वेत लेपाइत। 


रियुमेटिक और गाउट नामक वातके रोग जब सचालनसे वटते हैं । पुराने 
है भी] 
रोकी वेदनाहीन 


बात-रोंग या सन्धि-वातमें हिलने-डोलनेपर इंद्धि | पं 
पुरानी स्फीति, किन्हु उसमें खुजलाहंट रहती है।. लिखते-लिखते हाथ 
कडा (४४7) हो जानेपर । नये वात-रोगमें आक्रान्त स्थान वेदना- 


युक्त होनेपर फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे । स्फीत स्थान कंडा 


होनेपर कैल्क फ्लोर पर्यायक्रमसे । वात-वेदना रातमें एव बविछावनकी 
पेरकी ऐडी विजली-सी 


गय्मीसे बढ़ती दे । मलद्वार या ग॑ ईनसे पैरकी ऐँड़ी तक वि ल्‍< 
चेदना--अर्थाव्‌ मात्युम होवा है कि शरीरके भीतर बिजली-सी कोई चीज 
कमर और हाथ-पेर 


दौड गयी (#8#078 /6 8९॥5807) । 


इत्यादिकी पेशियाँ हिंलने डोलनेके समय दर्द करती है । अजओं 
' एकजिमा (४ ०2००७)--एक्जिमा था खुजलीसे जब मंदाकी 
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भाँति सूखी सफेद रुसीकी तरह बुकनी सद्रश पदार्थ अथवा श्वेतवर्ण 
छसदार स्राव निकलता है। फफोलोंकी तरह एक्जिमा होनेपर ! 
3 साहेट बहुत कष्टकर होनेपर केल्क फॉँसके साथ पर्यायक्रमसे । जरायु वा 
पाकस्थलीकी क्रियाकी गडबडीके कारण अथवा जरायुसे स्लाव निकलना 
वन्द होकर एक्जिमा रोग होनेपर । इसके साथ जीभ श्वेतवर्णके लेपसे 
आइत रहनेपर और अधिक उपयोगी है। शक्ति १२०, बाद में २४४। 
टीकाजनित कुफलछ ( 9४6 ९४०६ [7077 ५४०८०४(0॥ )--- 

खराब बीजसे टीका देनेके कारण जो सब चर्मरोग होते है, उनमें 
यह अति उत्कृष्ट है। टीका देनेके वाद विविध रोगोमें साइलिसिया 
भी विशेष उपयोगी हू 

मूहासा (४०४०)--युवक-युवत्ियोंके सुब या गर्दन इत्यादि 
स्थानीमें त्रण एवं उनमेंसे जब सफेद भातकी तरह पदार्थ (ख्रील) निकलता 
है। शक्ति हर] 

अन्याय चमंरोग-समूह्‌ (०6३ हद १828565 )--साइकोसिस 
(3१००थ 3) रोगकी प्रधान ओपथ है। इरिथिमा रोगमें स्फीति रहनेपर 
फरम फांसके बाद फलप्रद है | हार्पिस रोग (नेट्रम म्यूर) और लुपस 
रोग (नेट्रम फॉस)। सब प्रकारके चम रोगॉमें घावके ऊपर श्वेतवर्णका 
पन्तुमय पदार्थ उत्पन्न होने एवं वाववाले स्थानसे श्वेतवर्ण, घना 
ललदार स्लाव निकलनेपर अथवा भेदाकी तरह सफेद बुकनी सद्दश 
रूसी निकलनेपर यह अ व्युत्कृष्ट है | 


( विसप॑ (आफ 7645)--फरफोलॉमय विमर्पमें यही प्रधान ओषघ 
है (ज्वर रहनेपर फेरम फॉसके साथ) | 


_ए>प्लेग (98876) यो प्लेगकी प्रधान औषध है, विशेषत: कोई 
कक स्फीत होनेपर-- फफडेमें होकर श्वेतवर्णका श्लेप्मा 
निकलना । ग्रन्थिकी स्फीति, श्वेतवर्णके लेपसे आबृत जीभ, क्षुधाहीनता, 
कोप्ठवद्धता अथवा राख या सफु * रगका दस्त प्रभृति लक्षण इसमें हैं। 

- चेचक (9 ०४)--सब प्रकारके चेचक रोगकी यही प्रधान औषध 
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2। प्रथमावस्थामें इस औषधघके प्रयोगते चेचककी गोटियोकी तीव्रता 
घट जाती है एवं पीब उत्नन्‍न न होकर शीघ्र ही सूख जाती है। इसके 
व्यवहारते बादके बुरे लक्षण-समृह नहीं आ सकते । मथमावस्थ [में फेरम 
फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार्य हैं । जीभ श्वेतव णंके लेपसे आवृत्त । 
पनताहा चेचककी छ्विंठीयावस्थामें जब दाना समूह निकलते रहते हैं, उस 
समय बह अत्यावश्यक है । उसके साथ जीभ सफेद २गकी हो या न हो । 
क्रौदवा (०००७७४$)--कोदवाकी द्विंतीयावस्थामें य ही प्रधान 
औषध ह । रोगके दाने निकलनेपर, कोई ग्रन्थि स्फीव होनेपर एवं जीभ 
पर सफेद प्रलेप रहनेपर यह व्यवहाय है। कोदवाके कुफलके कारण 
बधिरता, किसी ग्रन्थिकी स्फीति, सफेद या फीके र॑ंगका उदरामय होनेपर 
यह अति उत्कृष्ट दवा है। स्वरभंगवुक्त खाँसीके साथ सफेद लमदार 
श्लेष्मा निकलता है ! 
शोथ (५7००४४)-नेट्रम सढफ ही शोथकी प्रधान औषध है, 
किन्तु यकृत, हृदुपिण्ड या मृत्रयन्त्र (707०9) की गडवडीके कारण 
शोथ उत्पन्न होनेपर इस ओपधके साथ छुर्छ भी सादश्य रहनेपर यह अति 
उत्कृष्ट है। शोथके साथ हृदुपिण्डका स्पन्दन | हृदुपिण्डकी दुबलता हेतु 
शोथ-रोगमे केलि फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहायं है । शोथका जज, 
जीभमका रग और पेशाबका रंग सफेद होनेपर । शोथाक्रान्त स्थान 
उज्ज्वल श्वेतवर्णका होता है । 
क्षत (७००७)--जिस किसी स्थानमें ही क्षत क्यो न हो, यदि क्षत 


स्थानसे श्वेतवर्णका अखच्छ सौत्रिंक स्राव निकछता हो । लावकी 
अनुपदाहिता । ल्ाव अत्यन्व घना याँ मध्यरूपका घना । जीभ सफद 
घाव वहुत गहरा 


रगकी मैजलसे आबृत रहनेपर अधिकतर उपयोगी है ! 
भी हो सकता है या थोडा ही गहरा ही सकता है । 

चोट लगाना (00705, 507878$, ७705०5)--कोई स्थान 
कटकर, मोच खाकर या चोद लगकर बेदनामय होनेपर प्रथमावस्थार्मे 
फेरस फॉस व्यवहृत होता दे , किन्‍्दे यदि प्रथमावस्थामें चिकित्सा न 
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हुईं हो अथवा प्रथमावस्था बीवकर द्वितीयावस्था्में आनेपर चोट लगे 
स्थानमें रस ओर रक्तादि सचित होकर स्फीत हो, तो केलि म्यूरके बाहरी 
ओर भीतरी दोनों प्रयोगसे रसादि शोपित होते दें और पीव उत्पन्न नहीं 
हो पाती । 

जल जाना (००775)--जिस किसी प्रकारसे ही हो, कोई स्थान 
जल जानेपर फेरम फॉँप्त प्राथमिक अवस्थामें अवश्य प्रयोग करना चाहिये, 
यह विषय फेरम फॉस अध्यायमें विशद्रूपसे वर्णित हुआ है । इसके 
साथ ज्वर रहनेपर फरम फॉस और अधिक उपयोगी है । किन्तु प्राथमिक 
उत्तेजना घट जानेपर खासकर जले स्थानपर फफोले पड़नेपर केलि 
भ्यूर ही प्रधान औषघ है । औपध सेवनके साथ-साथ इसके तीव्रलोशनमें 
साफ मोटे कपडेके टुकडेकों भिगाकर सर्वदा क्षत्र स्थानपर रखे रहना 
चाहिये--किसी समय भी कपडेको खोल रखना नहीं चाहिये । रेग 
शक्तिका ३० ग्रेन एक आउन्स पानीमें मिलाकर लोशन तैयार करना 
पड़ता है। फफोले पड़कर चमडे उठ जानेपर केलि म्यरकी ६» शक्ति 
घावके ऊपर छिडक देना पडता है । वैसलिनके साथ भी दवाका प्रयोग 
किया जा सकता है। जिससे क्षत स्थानमें हवा न घुस पाये इसकी 
व्यवस्था करनी चाहिये । 

कप मगी (०७॥०७४४)--यह स्रगी रोगकी प्रायः अव्यर्थ दवा है। 

चमरोगादि बठ जानेके फलस्वरूप रोगोका उत्पत्त होना। पुनरा- 
क्रमण रोकनेक लिए आक्रमणके अन्तर्में सेवन कराना चाहिये । आक्षेपके 
समय मेंग फॉस सेवन कराना चाहिये। इससे भी चिहुँक इत्यादि 
(००४ए४०5) का आश्षेप दूर तो हो जाता है सही, किन्तु मैग फॉस 
ही प्रधान दवा हे एव पर्यायक्रमसे व्यवहार करना पडता है | 

धलुष्टझ्लार ((४४४०५5)--मैंग फॉस ही इस रोगकी प्रधान औषध 
है ; किन्द॒ लोकिया खाव बन्द होकर सूत्तिकावस्थामें यह बीमारी होनेपर 
सेग फॉसके साथ यह दवा पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेसे लोकिया 
'फिरसे निकलने लगता है। स्त्री-जननेन्द्रियसे दुर्गन्धमय स्लाव निलनेपर 
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केलि फॉस देना चाहिये । केलि फॉसके लोशनसे जननेन्द्रियको धोनेसे 
शीघ्र ही उपकार होता 4 । 

ऐपेण्डिसाइटिस (377८700॥5)--रोगकी पुरानी अवस्थामें यही 
प्रधान औपध ह2। प्रदाहकी द्वितीयात्रस्थामें इसकी उपयोगिता 
दीख पड़नेपर भी नये रोगकी प्रथमावस्थासे ही इसकी फेरस फॉसके साथ 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेकी आवश्यकठा माल्तूम पडती द॑ । प्रदाहके 
बाद रसादि सचित होकर उदर स्फीत होनेपर, कोष्ठवद्धता रहनेपर, 
जीम सफेद या रापके रंगफी दीस पडनेपर । 

प्लीदाके रोग (0888$6$ ० [॥6 $9]००॥ )--प्लीहा-प्रदाहकी 
द्वितीयावस्थामं जब प्लीहाें ससादि सचित हीकर बढ जाता हे एव इस हेतु 
उदरमें थिचाव मालूम होता दे। जीभ श्वेतवर्ण, कोष्डबद्धता और यकृतकी 
पविक्ृृति रहनेपर । दूखरी किसी आवश्यकीय दवाके साथ पर्यायक्रमसे । 

शुक्ति-+-द६5, १२४ ॥। 

- रक्तह्माव (#ए४707798०)--जिंस किसी स्थानसे ही रक्तल्राव 
क्यों न हो, अगर रक्तका रग काला थक्कान्‍यक्कों वा कभी 
तरह (केलि फॉँध) हो, वो यह दत्रा विशेष उपयोगी है । 

फेलि फॉस--केलि म्यूर्की तरह इसमें भी अलकतरेकी भाँति 
काला रक्तस्नाव है, किन्तु पानीको तरह पतला और बहुत दुगन्धयुक्त 
स्राव ही केलि फॉसका विशेषत्व है। केलि म्यूरका ल्ाव थक्का 
बाँधता है एवं उसमें विशेष कोई दुर्गन्ध नही रहती । 

सन्निपातिक हुयर ( (५0070 (6 ५छा) --सलन्निषातिक या दाई- 
फायड ज्वरकी यहीं प्रधान दवा है। जीभपर सफेद या भूरे रगका 
लेप एवं पीलापन लिये पतला मल निकलना । उ्दएसग ग्रन्थियोंकी 
स्फीति और बेदना | प्रथमावस्थाम फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे । 
शक्ति-छड ! 

रोगी विवरण--अंगरेजी १६६० साथ । 
एक उच्च पदाधिकारी इल्लीनियरके १२:5४ 
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टाइ्फॉयड ज्वरकी चिकित्सा करनेके लिये वुन्नाया गया। लड़का 
हृष्ट-पृष्ट और देखनेमें वलिप्ट था। वीच-वीचमें इसे ज्वर होता था । 
ज्वरका ताप ३-४ डिग्री होता था, किन्तु ४-५ सप्ताहके पहले किसी वार 
भी लडका स्वस्थ नही होता । कन्नकत्तेके सुप्रसिद् एलोप थिक चिकित्सक्रो 
द्वारा ही साधारणतः चिकित्सा हुआ करती थी । उन्होने अपने किसी 
विशेष सम्बन्धीसे सुनकर मेरे द्वारा चिकित्सा कराना स्थिर किया । 

आज ज्वरका तीसरा दिन था। एलोपेथिक भिक्सचर और बोतजमें 
भरे फन्नका रस, नाना प्रकारके ताजे फल, हॉरलिक्स, दूध, सन्देश (छेनेसे 
वनी एक मिठाई) इल्यादि खिलाये जा रहे थे । अशभिजञा अण्डा, मछली 
+ मातका जूत खाया जा सकता है कि नही पूछा । ज्वरका कोई उपसर्गं 
नहीं था। ज्वरके ऊँचे तापके समय रोगी सोया रहता था और थोड़े 
ज्वरके समय उठकर बेठता था। किन्तु कोई कष्ट नहीं था। कब्ज, 
जीभपर मामूली सफेद लेप और ऊँचे ज्वरके तापके समय घिर मामृली 
भारी हो जाता था। फेर्म फॉस ६5 व केलि स्‍्यूर ६5 पर्यायक्रमसे 
देनिक हर दवा दो मात्राके हिसावसे ४ मात्रा कर तीन दिन देनेसे ही ज्वर 
छूट गया। ओर भी २ दिन वे ही दवा दो मात्रा करके दी गईं। इवना 
शीघ्र किसी वार भी उसका ज्वर नहीं छूटा था । 

(२) अगरेजी १६६४ साल । मयूरभज राजमहलमें ४ पेरा 
टाइफॉयडके रोगी थे। महाराजकी दो नतनियाँ, गियायुर राज्यकी दो 
राजकुमारियाँ ओर राज्यशाल्ी भदायुरकी राजमाता मेरी चिकित्सामें 
रही और महाराजके नाती गिघायुरके एकमात्र राजकुमार कलकत्ताके 
विख्यात चिकित्सक डॉ० सेनगुप्तके चिकित्साधीन रहे | भदायुरकी 
राजमाताको त्रायोनिया ३० देनेके ४ दिनोंके अन्दर स्वस्थ हो गई और एन्हे 
अन्का पथ्य दे दिया गया। किन्ह राजकुमारी दोनोंके लक्षण और राज- 
उमारके लक्षण सभी एक ही तरहके थे और वे सप्ी एक ही बडे कमरेमें 
पड़े विभिन्न विकछ्ावनपर सोया करते हैं। ज्वरका ताप केवल घटा-बढा 
करता है, किन्तु कष्डदायक कोई लक्षण या ओपध प्रयोग योग्य कोई साकेतिक 
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सजग ही किसीमें कोई नहीं है। पाजाना, सर्दी-खाँसी, प्यास, सिर दर्द 
उलादिकी ओरसे कोई लक्षण ही प्राप्त नहीं होता । एक सप्ताह वीच 
गया ज्वरका ताप सभीको थोडा या बहुत १०३ डिग्री चढ़ रहा है । 
डॉ० शेनग्ुप्त क्लोरोमाइसेटिन और नाना तरहकी ओपधियां दे रहे हैं । 
प्रावारण लोगोंकी धारणा है कि क्लोरोम [इसेटिन टिकिया देनेसे निश्चित 
तरका ताप शीत्रतासे स्वाभाविक हो जावगा । ऐलोपेथिक चिकित्सासे 
वदि अचानक ज्वर बन्द हो जाय, तो व्यक्तिगत अयोग्यताके अलावे एक 
“चकित्सावद्धतिकी भी अवोरयता प्रमाणित होगी । मर्यादाकी एक लडाई- 
की भाँति उपस्थित हुई यह परिस्थिति थी--एक परेशानीवाली दशा । 
राजजुमारियोकी जीभपर मामूली रफ़ेद लेप और उसके साथ कुछ 
फेज रहनेके लक्षणोंको पाया । और कोई लक्षण नहीं थे । इसके पहले 
त्रावोनिया ३० के ढेनेसे कोई फायदा नही हुआ है। मेने दोनोको ही केलि- 
“जूर ६» नित्य चार मात्रा कर देनेकी व्यवस्था कर दी । आश्चर्यकी 
वात है कि दो विनोके अन्दर ही दोनोका ही ज्वर छूट गया । किन्तु 
ऐलोफेथिक चिकित्सासे दो सप्ताहोके वाद राजकुमारका ज्वर छूटा । ज्वर 
बटवे ही राजकुमारकों हमारी चिकित्सामे रखा गया । आज कई वर्षांसे 
राजपरिवारके प्रात्र: सभी रोगियोकी चिकित्सा करते आ रहा हें। इस 
चार वायोकेमिक औषदधसे ही मेरे मान-गौरव व मर्यादा सभीकी रक्षा हुई । 
मंद रभजकी महारानी व गिधायुरकी महारानी अच्छी हिन्दीकी जानकार 
: होनेके कारण उन लोगोकों पढनेके लिये मेरी हिन्दीमें लिखी हुईं वायोकेमिक 
कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका व थेरा प्यूटिक्स पुस्वकको दिया । महारा- 
जाको पढनेके लिये केण्टकी मेटिरिया मेडिका, केण्टका दर्शन व दैनिमैनके 


हू 


आऑर्गाननकी व्यवस्था की । 
मन्तठय--कलकत्त और नगरोंमें इस जातिका थोडे लक्षणवाला 


ज्वरका रोगी प्रायः ही देखनेमे आता है। लक्षणोके अमावमें इन सब 

हालतोमें चिकित्सा करना, बहुत कठिन है। किन्तु वायोकेमिक मतसे 

कि. यांयक्रमसे 4३ ८७ देमनिक कर 
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व्यवहार करनेसे उत्तम फल्न होता है। कब्जके साथ जीभ सफ़ेद रहनेके 
कारण केलि म्यूर ही अच्छी द्वा है । इसके साथ ग्रायः ह्दी थोडी वा 
बहुत सूमी या ढीली खाँसी रहती है और इसमें केलि म्यूर अधिकतर 
उपयोगी होता है। ऐसी दशार्में होमियोपेथिक मतसे वेप्टीसियाकी 
निम्नशक्तिसे में आश्चर्यजनक फल पाया करवा हूँ। केवल २-१ क्षेत्रोर्मि 
त्रायोनियाकी जरूरत पडती है। चिकित्सकेंगण इन सब ज्वरोली 
पेरा-टाइफॉयड कहकर पुकारते हें । 

ज्वर (४००)--सब प्रकारके प्रादाहिक-ज्वरकी द्विवीयावस्थार्मे : 
यह दवा नये ज्वरमें अधिक व्यत॒दृत नहीं होती, किन्तु नये ज्वरके साथ 
यदि यक्कतकी क्रिया-विक्ृतिके हेल्ु जीभ सफेद रगकी मैलसे आदत ओर 
कोष्ठबद्वता रहे, तो इससे विशेष उपकार होता है। पुराने ज्वरमें 
प्लीहा और यक्तके वढ़नेपर । 

शुक्ति--६४ ; पुराने रोगमें १२5, ३०४ । 

आरक्त ज्वर ($0४]6 6४००)-- सस्‍्कालंट फीवर या आस्त्त- 
ज्वरकी यही प्रधान दवा ढै। रोग साधारणरूपमें होनेपर इस दवासे ही 
आराम हो जाता है। इसके अमभावके कारण ही वह रोग हुआ करठा 
है। इस ओऔपघके व्यवहारसे बेकार सौतन्रिक-पदार्था (ह/ॉं9) 
सशोधित होकर कार्य्योपयोगी होते हैं । फेस्म फौँसके साथ पर्यायक्रमसे। 
शुक्ति--६४ | 

जीम (४०१४००)--जीम राख या श्वेतवणके मेलसे आवृत्त । 
जीभके ग्रदाहके वाद वह स्फीत ओर वेदनामय (फेरम फॉस) | ईर्पे 
ओऔपघके जीभके लक्षण वहुत मृल्यवान हैं--बहुतसे रोग केवल जीमेके 
लक्षणोंको देखकर ही ओषधघ प्रयोग करनेपर आराम हो जाते हैं । 

निद्रा (४०००)--चौकमय निद्रा; थोडी-सी आवाजसे ही 
निद्रावस्थारमें चाक उठता है । 

वृद्धि (०४279५४४०0)--घृत, तेलाक्त खाद्य एवं अन्यान्व 
शुरुपाक द्रन्योंका भोजन करनेसे पेटके रोगकी उत्पत्ति या वृद्धि | संचालनसे 
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वेदनाकी वृद्धि। वातकी व्याधि--छचालनसे और विद्धावनकी गरमीसे 
वाद्ध । 

ओपधकी क्रियाहीनता--इस औषधके सेवनसे अन्यान्य औषधोकी 
क्रियाकी वृद्धि होती है! इसलिये बीच-बीचर्में इस औषधका प्रयोग 
केरना पडता हैं। इस ओपधघका काय॑ अत्यन्त रढ़ और स्थायी है एवं 
रोगके गहरे स्वर तकमें कार्य किया करती है। केल्‍क फॉसमें भी यह 
गुण सबसे अधिक है ; इसलिये उसके विषयमें भी सोचा जाना चाहिये । 

कार्यपुरकत ओीपघ (९०07960प767(87५ 760॥0776 )--केलि म्यूरके 
व्यवद्ारके वाद बहुत बार रोग सम्पूर्ण छपसे आराम नहीं होगा, अत, रोंगीके 
अवशिष्ट लक्षण दूर करनेके लिये केलि सल्फकी आवश्यकता होती है । 
प्रादाहिक रोगमें प्रायः सभी क्षेत्रोंमें ही फेर्स फॉसके बाद केलि म्यूरकी 
आवश्यकता होती है । 

शक्ति (700०7०9)--३% और ६: शक्ति हमेशा ही व्यवहृुत होती है । 
१२४, २४४, ३०४ ओर २००: शक्तियाँ पुराने रोगोमें व्यवहृत होती हैं । 

सम्बन्ध- साधारण रूपमें नेट्रम-म्यूर व साइलिसियाके साथ , 
गॉनोरियामें नेट्रम फाँसके साथ केलि-म्यूरकी तुलना होती है ! 

तुछनामूलक होमियोपेथिक औषधियाँ--प्रादाहिक रोगकी दूसरी 
अवस्थार्में केलि म्यूरकी वरह ब्रायो, मर्क, पत्स, सल्फ इत्यादि 
ओपधियाँ व्ववहृत होती हैं। केलि म्यूरके बहुत-से लक्षण ब्रायोनियामें 
दीख पडते है । किन्तु ब्रायोकी अपेक्षा केलि म्यूर बहुत गहरी क्रियाशील 
दवा है। सिफिलिस रोगमें केलि म्यूरके वाद केलि सल्‍्फ व साइसिलिया 
व्यचहृत होती है। प्रायः ही केलि म्यूरके वाद कल्क सल्फ व्ववहंत 
होता है, और केलि म्यूरके पहले प्राय. ही फेरम फाँसका प्रवोग होता हैं । 


॥ 
न्‍फिरारंफान्दांधतथकपिया८ाानाकापमेनपयपमााम -पजा ८4 मप्र; 


केलि फॉस्फोरिकम 
(((3]॥ 97050 70 प्रा) 
एण्टि-सोरिक और एण्टि ट्यूवक्य॑लर 


भिन्न नाम--पोटासियम फॉसफेट । 
लावारण नाम--फॉसफेट ऑफ पोटास | 
संक्षिप्त नाम--केलि फॉस (/8] 9॥05 ) | 


अस्तुत करनेकी पद्धति--कार्बनेट ऑफ पोटास अथवा पोटास हाइ- 
डर टके साथ फॉस्फोरिक एसिडका जलीय-द्रव्य मिश्रित करनेपर जब क्षार 
_डिगा द्रव्य वन जाता है, उसी समय उत्ताप द्वारा जलीव भाग सुखा लेना 
पडता है। यद्यपि परिस्र त सुरामे यह घुलनशील नहीं, किन्तु जलमें यह 
“ईत आसानीसे घुल जाता है। मूल औषधसे दुरध-शर्कराके सहयोगते 
इसका चूर्ण तेयार करना पडता है। पहले जलके साथ मिश्रितकर वादमें 
एलकोहलके सहयोगसे इसका डाइल्यूशन भी बनाया जाता है। किन्तु 
वायोकेमिक चिकित्सकगण इस पस्तकमें वणित सभी दवाओकी टिकिया 
(20०() या चूर्ण रूपमें व्यवहार करते है । 


क्रिया--जीवन-शक्तिको ठीक रखनेके लिये जिन-जिन उपादानोकी 
आवश्यकता होती है, उन सब उपादानो में प्रत्येकके अन्दर ही फॉस्फेट ऑफ 
लाइम है । मस्तिष्क, पेशी और रक्तकणिकाओके अन्दर यह पदार्थ काफी 
भात्रामं रहनेपर भी शारीरिक सब प्रकारके रस और विधानवन्ठुओं 
((5$95) के अन्दर यह थोडे या अधिक परिमाणमें विद्यमान है। इससे ही 
टिशू और अन्यान्य पदाथोंकी टठता सम्पादित होती है। इस पदार्थका 
अभाव होनेपर मानव अधिक दिनो तक जीवित नही रह सकता । यह 
आकूसिजन प्रदान करनेमें मदद भी किया करता है। यह सडनेसे रोकता 
है, इस हेतु टाइफस, टाइफॉयड इत्यादि निस्तेज अवस्था आ नही सकती | 
अण्डज्ञालाके साथ मिश्चित होकर यह मस्तिष्कके राखके र गके पदार्थ (8797 
779/67) को बनाता है। उक्त राखके रगका पदाथ मस्तिष्क और स्नायुका 


प्रधान उपादान है। केलि फॉसका अभाव होनेपर मानसिक अवसाद 
जनित विविध लक्षण और स्नायविक दुबंलता, यहाँ तक कि स्नाथुका 
पक्षाघात भी प्रकट होता है! मानसिक अवसाद, चित्त-विभ्रम, यहाँ तक 
कि उन्‍माद भी इस दवासे अच्छा हो जाताहै। इस ओषधके गुणसे 
मुग्ध होकर कोई एक विख्यात चिकित्सक कह गये हैं कि जब जनसाधारण 
और चिकित्सकगण इस दवाके गुणको समानरूपसे समझेंगे, उस समय इस 
ससारमें पागलखानोकी आवश्यकता न॑ रहे जायगी । इस वाक्यमें जो 
लेशमात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है, वह हमलीग चिकित्सा काय में रत 
रहकर असख्य रोगियोंकी हालतोंसे क्रमशः समझ रहे हैं। सब प्रकारके 
रोगियोकी चिकित्सामें ही अतिरिक्त डुबंलता और ध्वस होना दीख 
ु पड़नेपर केलि फॉसको ही प्रधान औपधके रूपमें माना जाता है। सब 
प्रकारके खावमें ही अस्वाभाविक ढुर्गन्ध रहना इसका अभाव-सूचक 
प्रधान लक्षण है। यह हैजा रोगकी प्रधान औषध है। किसी स्थानसे 
अलकतरेकी भाँति काला रक्तत्नाव इसका एक और उल्लेखनीय अभाव- 
सूचक लक्षण है । 
चिन्ता करनेके कोपोंम केलि फॉसका अभाव होनेपर उत्साहहीनता, 
भीत-चित्तता, उद्विग्नता, स्मरणशक्तिकी अल्पता, क्रन्दन-स्वभाव, सामान्य 
कारणसे ही विरक्ति, सन्दिग्ध-चिचता इत्यादि विविध लक्षण प्रकट होते हैं । 
शासक-स्नायुमें इसका अभाव होनेपर पहले नाडी क्षेद्र और तेज 
होकर वादमें बन्द हो जाती है। बोधक-स्नायु में ([८९08 70८7४८5 ) 
इसका अभाव होनेपर स्पर्शालुभूति नष्ट होकर पक्षाघात आ उपस्थित 
होता है। केलि फॉँस स्‍्नायुके ऊपर तीत्े क्रिया प्रकट करवा है ; 
इसलिये सभी स्नायु सम्बन्धी रोगों ही केलि फॉस प्रधान ओर एकमात्र 
ओषध है । 


परिचायक लक्षण (लागा4९शि75० 59777/०775) 
१--सामान्य कारणसे ही विरक्त होना, उद्धिंग्न और अकारण ही 


भीत होना, सभी विपयोगें ही डुर्भावना, वहुत चिडचिडा स्वभाव, उत्साह- 
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हीनता, साधारण कार्यको भी बहुत कठिन समझना, नाना प्रकारके मिथ्या 
कल्पनाओका उदय होना, रहनेवाला घर छोडनेके भयमे भीत होना, हर- 
एक विपयके वुरेकी ही तरफ सोचना, हमेशा विचारोका बदलता रहना 
इत्यादि मानसिक लक्षण विशेष उल्लेख योग्य हू 

२- वहुत थकावटपन, स्फ़ूर्तिहीनता और बेचे नी । 

३“ स्मरणशक्तिका हास। अत्वन्त मानसिक परिश्रमक्रे हेतु 
मस्तिष्ककी थकावट । 

४-+- वेहोशी, वचचबडाते हुए प्रताप बकना ( नेट्रम म्वूर), उच्च 
अल्ञाप भी रहता है (फेरम फ्ॉस), मस्तिष्ककी कोमलता, डिलिरियम 
ट्रेमेन्स । 


८“ ५४--नाना ग्रकारकी मानसिक विक्ृति एवं सर्वप्रकारके उन्‍मादकी 

प्रधान ओषध है | 

८ है दिननरात दी्घ निःश्वास त्यागना, हिस्टिरिया रोगमें पर्याय- 

क्रमसे रोना और हँसना | हिस्टिरिया रोगमें एक गेंद्‌ (92! )) या गीौल 

पदा्की भाँति कोई वस्तु गलेके पास उठ रहा है ऐसा माल्म होता है ! 
४-शोक, ढु.ब या मानसिक विक्ृतिके कारण पैदा हुई कोई भी 

वीमारी । 

5 मामृल्ी कारणसे ही रो पडना | 

5 स्नायुमण्डलकी अवसन्नता और दुर्वलतावश सिरू-दद । अवि- 

रिक्त मानसिक और शारीरिक परिश्रमके कारण सिरदर्द । सिर-दर्दके 

साथ बहुत भूख लगना, निद्राहीनता, चिन्ता करनेकी क्षमता न रहना, 

मारथेमें भार माल्म होना इत्यादि विविध लक्षण प्रकट होते हैं। अक्ले 

रहनेपर, मामूली आवाजसे, सोनेपर और मानसिक परिश्रमसे वृद्धि एव 

थोडा-मा मस्तक हिलानेपर ओर स्फूर्तिदायक कामसे घट जाना । 
/?यह अधकपारीकी प्रधान औपध हँ। 

४“ ?--सव पग्रकारके और 


५ | “7-7 <. सभी स्थानोंके पक्षाघातकी यही प्रधान सभी स्थानोंके पक्षाघातकी घान 
दया हु । 


कतार, 
अिनवयइ-नलक-_ क्‍गे आगमन जनक के 


जय, 
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८२--जिस फिसी स्थानसे ही क्यों न ही, अगर अलकतरेकी तरह 
काला, काज्नापन लिये लाल, तरल वेया जमता न ही और शीघ्र ही सडने 
वाला रक्तल्लाय हो, वो बह दगा पिशेष फलदायक ६। दुर्बल और शिथिल 
प्रकृतिके व्यक्तियोफो सहन धो में रकखात्र हीना । 
जहर __+लि फॉसके सर प्रकास्‍के खाचोगें दी अस्त बदबू रहती 
है। परीममने, मलर्मे, लारनें, वमनर्मे, रक्तमें, कान, नाक और जननेन्द्रियसे 
निकले खाने असदनीय बदयू रहती ४ । 

२४--डिफ्विरिया रोगकी अनसन्ावत्य। में यह अद्यन्त कार्यकारी 
2। डिफ्यिरिया रोगके वादके विविध कुफलोकी हटानेमें यह विशेष 
फल्षप्रद द॑ ! 

१५--अतिरिक्त मानसिक प रिश्रम और सनायविक दुबलता हेतु 
अजीर्प-रोग । ब्त्यधिक भूवका लगना । पेट कलना | भोजनके वाद 
बमन या तन्‍्द्रा । विलिंगर या पीनेबाली ठण्डी वस्तु ओकी उत्कट इच्छा | 

श६--अत्वन्त दुर्गत्धमय कीचडऊकी तरह तरल मल | दुर्गन्धयुक्त 
जिम किसी रंगका मल ।  उदरामयक साथ अतिशय दुर्बलता ओर अंबे- 
सन्नता । मलका वेग होते ही शीघ्रतासे मल त्यागने जाना पडता है । 
मलद्वारम पक्षाघात और ल्ावी-बवामीरके मसे निकल आना । 

१७--हैजामें चावल धोये हुए पानीके रग-सा दुगेत्वमय दस्त ही 
इसका विशेषत्व है । पतनावस्थार्म जय आँख और मेंह बैठ जाते हैं, नाडी 
धीमी हो जाती है, सर्वान्न शीतल, वहुँते पत्तीना इत्यादि ढुलक्षण प्रकट 
होते है, उस समय यह अलुल्कृष्ड दै।_ * तिसारिक दैजेमें यह अमोध है । 
>> श्प--मृत्रस्थलीकी सु बरोधक-पेशियोंके पश्चाघा तके कारण अनजानर्म 
_ प्रेशावके वेगको पक कक है अममर्थ होना । बाक्षकोके 


पेशाब हो जाना | वे 

शय्पामृत्र (विछावनपर पेशाब कर 7 ज्ञयह उस्कृष्द दे (फेरस फॉमके 
जाय क्लम-जनित होनेपर नेट्रम 7 नपर नेट्रम फॉसके साथ) | 

कि ६-:हत्वमधुन, अत्यधिक स्त्री-सहबास अथवा अन्य किसी कारणसे 
अधिक्र वीय॑क्षय होनेके कारण स्नायविक दब लतममें यह औषध विशेष 
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लाभदायक है । विलकुल ही वीयक्षय न होनेके कारण जो सब बीमारियाँ 
पंदा होती हैं । 

२०--विना छत्तजनाके ही स्वप्नदोष या बहुत ही कष्टदायक स्वप्न- 
दोप। ध्वजभग रोग | 

११-शारीरिक और मानसिक दुवलताके कारण क्षीणागी रमिणियोंके 
माविक ऋतुस्तावमें विलम्ब होना । रोगिणीका स्वभाव चिडचिडा 
और सहज हीमें रो पडनेवाली और बेचैन । ऋतुख्ताव अल्प परिमाणमें 
होता हैं। इुर्गन्धमय कालापन लिये एवं आसानीसे जमता नहीं इस 
. रका तरल रक्तत्नाव ही इसका विशेषत्व है। हिलने डोलने और 
पेटके बल सोनेपर तकलीफ घटती है । 

२२-शवेत-प्रदरका स्राव तीत्र, जलनमय और घाव उत्पन्नकर 
देनेवाला (नेट्रम म्युर) एव दुरगेन्धमय । 

१२- प्सव-वेदना अनियमित, दुरवल और निष्फ्त । रोगिणी 
न ही उत्तेजित, सहज हीमें रो पडनेवाली, भीत एवं हताशचित्त । 
इसके संवनसे जरायुकी शरक्तिको वढ़ाकर सरलतापृवक प्रसव करा देता है । 

र्‌ ४-वक्षसे सम्बन्धित रोगोमें शीघ्र-शीघ्र प्रश्वास रहनेसे यह 
_उत्छृप्ट है। थोडा कुछ भोजन करनेके बाद, परिश्रम करने और 
हिलने-डोलनेपर रोगोंकी बृद्धि। सोेगी अतिशय दुबंल और अवसन्न । 
गाढ़ा, पीले रगका और लबणाक्तत स्वादयुक्त ढुर्गन्धमय इलेष्मा । 
हे २५.-- हद पिण्डके किसी प्रकारके रोगमें जब हृदपिण्डका स्पन्दन 
अनियमित, नाडी दुबंल, अनिद्रा और स्नावविक उत्तजना दीख पडती है । 

२६--आातसे आक्रान्त स्थान कडा, चेतनाहीन और खीच रखनेकी 
०.4 दनिपर ; वेदना विज्ञाम करने और अधिक सचालनसे घट जाती 
हू। टमके साथ “नायबिक लक्षण रहनेपर यह अधिकतर उपयोगी है । 
55-पह अनिद्रा रोगकी महौपथ है | 


/ 2 वसलनलपममम्क स्नाया +> पक द्य ४००4 +० 
है 46 दा के उुबलताकी इससे आधक उत्कृष्ट ओऔपथ ओर 
दूघरी नहीं हद । 


+, 
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२६--उदरमें जब उत्ताप अत्यधिक बढ जाता है। सव प्रकारके 
मूदु, अनिष्टकर, भयकर और अवसाद लानेवाले प्वरमें यह अतिशय 
फलदायक (ै।. मल अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त एवं जीभ सूदी ओर वासी पीसी 
हुई सरमोंकी तरह लेप चढ़ी। प्रलाप रहनेपर । नाक और मलद्दारसे 
रक्तत्राव हीना । 

३०--सब प्रकारके लक्षपरोकी ही प्रातःकाल, अधिक सचालनसे, 
शब्दसे, गोलमालसे, विश्वामसे और अबेले रहनेपर वृद्धि और थोडेसे 
संचालनसे, बहुत लोगोंके साथ रहनेपर और मानसिक प्रफुक्नतासे 
घटते हे । 

विशेपत्व' (7०००॥४॥५)--कैलि फॉसका नाम याद पडनेपर 
ही स्नायुमण्डलके ऊपर इसकी असाधारण क्रियाका विषय ही सबसे पहले 
याद आठ | । वास्तव स्मायुकी उत्तेजना या क्षय हेठ जो सब रोग 
उत्पन्न होते हैं, उनमें दूसरी क्सी भी दवाके लक्षण क्यो न रहें, यही स व- 
प्रधान एवं अत्याप्य औपछ है। प्रथमावस्थाकी अपेक्षा शेपावस्थाके 
रोगोंमें ही यह अधिकतर उपयोगी है ! क्योंकि शेषावस्थामेँ रोगीकी 
शारीरिक और मानसिक थकावट, उत्तेजिव और चिडचिडा स्वभाव 
एवं नाना प्रकारकी टाइफॉयड या भयानक अपस्थायें प्रकट होती हैं । 
मल, कफ, पसीना, ऋतुल्लाव, क्षत स्थानसे निकली पीव इत्यादि सब 
प्रकारके ल्ञाव हीमें असहनीय बदबू रहती है । दु/न्ध और सडन रोकनेके 
लिये यह अद्वितीय है। जिस किसी स्थानमें पक्षाघात या जिस किसी 
प्रकारकी भी मस्तिष्क-विक्रृति ही क्यो न हो, यही स्वप्रधान ओऔषध है । 
मनोविकार-जनित सभी रोगोमें ही इसका विरतृत और निश्चित अधिकार 
है। केवल यही नहीं, इस औपधका व्यवहार माद्युम होनेपर ससारसे 
पागलोकी संझिया अस्वाभाविक रूपमें घट जायगी। श्वासकष्ट दूर 
करनेमें इसकी विशेष शक्ति दीख पडती है। सब प्रकारवी इक्ल्ता 
केह्क्‌ फॉस ही प्रधान ओषध है, किन्तु स्‍नायविक दुब ल्तामें वे लि फॉस ही 


प्रधान औषध है । ग्रात-काल, गोलमालमैं> नर्जनता में, रोशनीमें, स्थिर 
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रहनेपर एवं अधिक सचालनसे सभी प्रकारके रोगोको इ छवि, किन्तु थोड़े-से 
पचालनसे या मानसिक आनन्दसे घटते हे । 
चेतावनी--६»५ और इससे निम्न शक्तियाँ लगातार बहुत दिनोंतक 
व्यवहार करना उचित नहीं । 
मानसिक लक्षण (080(8] 5५ 7960 775 ) --केलि फॉसके 
लक्षणोके वणनके समय सभीको अनुभव हुआ होगा कि यह 
सस्‍्नायविक धातु (77४०5 (०00378787/) का यथावत प्रतिरूप हर 
सामान्य कारण हीसे विरक्त होना इस आंपयका एक विशेष लक्षण है 
थोडा-सा भी गोलमाल करनेपर असहिष्णु हो पडता है और उसके काममें 
“उडी हो जाती है। बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव, वयस्कोमें जिस 
तरह इस प्रकारके लक्षण दीख पडते हैं, बसे ही व लकामें भी । बच्चे 
केवल घें-घें पिन-पिन किया करते हैं, थोड़े हीमे क्रोधित हो जाते हैं और 
केवल गोदी हीमें रहना तथा एक घरसे दूसरे घरमें आना-जाना पसन्द 
करते हैं | 
उठिग्त, सन्दिग्धचित्त (30509।0070 $), वित्ता कारणसे ही भय, 
सभी विषयोंमे दुश्चिन्ता, पहले ही से भविष्यके विपदके विषयमे 
निश्चित कर लेता है, जीवनके बुरे दिन ही देखता हे, उत्साहहीन 
ओर हतवुद्धि-सा, _तान्य कायको अति कण्ट्साध्य रूप सोचता है। 
स्वेदा पिचासोंमे परिवर्तन होता रहता है। भविष्यके विघयर्म 
स्वप्न देखकर जिस प्रकार भय भीत ओर उद्दविग्न होता है, वीते हुए 
विपयोंके सम्बन्ध भी वसा ही होता है । निरथंक ही रहनेके घरकों 
छोडनेके भयसे डरता है (#0०घा० आतठा-त ०55), इस तरह नाना प्रकारकी 
मिथ्या घारणाओंके वशीभूत हो कष्ट भोगवा है । 
स्मरण-शक्तिकी कभी (055 0६ 77९7० 79) होनेपर केल्क फाँस 
के साथ पर्यायक्रमसे व्यवहायं है। लिखते समय लोगोंके नाम, ग्रामका 
पास अथवा अन्य किसी विपयका नाम प्राव, ही गलती कर बेठवा है; 
'हिज्जे करनेमें बैल करता है अथवा कोई शब्द ही याद नहीं आता । किसी- 
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किमी समय बढ़त चेष्टासे थोठान्योडा करके से मी विधय ही स्मरणम 
लनिपर याद हीने लगते है । 
अतठिशय मानसिक परिश्रम हेतु मल्तिष्क की क्तान्ति (४0॥॥ 8 
तछा& (0 ०भटा-एणा८) । थोडान्सा मानसिक परिश्रम करनेपर 
भी वहत थजावट माद्युम दीती है । उत्साहहीनता और अवसन्नताका 
भाव वहुत अधिक दीख पड़ता हे | सभी विपयोके दूरे नतीजे ही ध्यानमें 
आता है। डॉ० केण्टका कहना हैं कि सह शारीरिक और मानसिक 
जड़त्वकी श्रेप्ठ औपध 5 ! 2: एी 
“” अतनाहीन, बडयडाते हुए प्रताप 
ढक्षातरापफ्) ।. ज्वरादिके साथ अंलाप (नेट्रम म्वुर, फेर फर्ति)। 
बालाश्षेप, मदात्यय या मय तन-जनित प्रज्ञाप (960 (700९789, 
नेट्रम म्यूर) ! काल्प निक वस्तु देंग्रकर उ वे पकइनेकी चेष्टा करना, 
(?739]078 3... 798ए737 (0025), मस्तिष्ककी कोमलतवा 
(50669॥78 ० 7४ ७27) , अपने आप या शरीर स्वश करते ही 


चाक (3$970॥772) उठवा है । 
चित्तोन्माद, पागलपन (॥520 
ग8798) और नाना प्रकारकी मर्नितिक 
8८८79) । . जाग्रतावस्थार्मे भी अनमैल बातें कहता है । 
सवंदा दीर्घश्वास (शश7 9) लिया करता है । हिस्टिरिया 
के दौरमें कभी हँसता है ओर कभी रोता है। अचानक मनर्म किसी 
प्रफारका हुःव पाकर या मर्नेतिक उ त्तेजनाके कीरण हिस्टिरिया | 


सोकफसे उसन्न कोई भी रोग ( टरटिएॉ5 एण। 87९ $)। किसीके साथ 


वात करना नहीं चाहता एवं अन्य कोई उसके साथ वाव करे, यह भी वह 
संगम ओऔर हृस्तमेथुनके कारण 


पसन्द नहीं करता। अतिरिक्त स्त्री- 
स्नायविक अवसन्नवामें यह उत्क्षण्ड औषध है | हे 
बच्चे निद्रा्में अकस्मात्‌ भय खाकर चिल्ला उठते हैं ! लडके निद्रा: 


३7 सहज ही में वरलकॉर्की नी 


चस्था्े भ्रमण करते करते हैं। सहज ही 
५ +िवीरिनिमशलिलिक 5 किशिनिलम ०. % 


बकना ($ए०7ए० 3270 09 


(५) सूतिकोन्माद (एपथएथथी 
विक्ल्ति (पथ पशश- 


७ >++-->++-+++->__ 
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कमिके कारण भी लडके निद्वितावस्थामें चिन्ना उठते हैं (नेट्रम फॉँस) | जैति/ 
' भयसे, स्पर्श और गोल्माल्से | सहज ही में चोंक पड़ते है । 
अकेला रहना या स्वातन्ज्यभाव, केवल दूसरोके दोषको खोज 
निकालनेकी चेष्टा करता है । 
रातमे बिना किसी कारण भयमय ओर लज्जित होता है, किसी 
काल्पनिक चित्रादि देखकर भयभीत होता है। सवंदा डर-डरकर रह, 
पंख जो क्या चीज है उसे समझ नही पाता । रोगका, निर्जनताका और 
सन्ध्याका भय । रे 
अपना स्वास्थ्य ठीक नही है, किसी प्रकारके रोगसे ग्रसित होकर 
ही स्वास्थ्यकी अवनति हो रही है--इस प्रकारकी चिन्ता ही उसे अव- 
सन्‍न कर देती है (990000700778८ 77000) | 
स्त्रियाँ स्वामी और उत्र-कन्यादिके प्रति निष्ठुर भावापन्न होती हैं | 
वे (स्त्रियाँ) अपने परिवारवर्गके प्रति और अन्यान्य सभी विषयोसे भी. 
उदासीनता दिखलाती है | पह (स्त्री) परिवार वर्गके साथ झगडती है !! 
उपरोक्त उन सभी लक्षणोकी नीतःकाल, सन्ध्या समय, ऋतुकालमें, 
सिर-दर्दके समय, सहवासके +द, कुछ भी बोलनेके बाद एवं नींद दृटनेके 
बाद वृद्धि होती है। 
सिर-द॒र्द॑ (8९४१8८॥ ८)- स्नायुकी अवसन्नता ओर दुबलता हेतु 
सिर-दद । वायु-प्रधान व्याक्तोका सिर-दर्क | अतिरिक्त मानसिक 
परिश्रम-जनित सिर-द्दंमे यह अति उत्कृष्ट है । विद्यालयके छात्र, बकील, 
जज, डाक्टर और वेषयिक व्यक्तियोके अत्यधिक अध्ययन या मानसिक 
परिश्रम-जनित सिर-दर्द । अतिशय दुबंलता हेतु सिर-दर्द । स्नायविक 
सिर-दर्दके कारण कानमें शुनशुनाहट । मस्तकके पीछेकी तरह भारी और 
द्दे मान्लम होता है | दर्द सामने आँखो तक फेलजाता है । दद भोजनके: 
पमय तथा सामान्य सचालनसे व किसी प्रकारके स्फूर्तिदायक कामसे घट 


जाता है। । भस्तिष्कमें रक्तहीनताके शरण स्नायविक दुवंलता और इस 
. हेतु सिर-दर्द । 
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दर्द बायी और अधिक रहता है । बाबी ओरकी आँखसे मल्तक तक 
दर्द । निद्राके बाद भी आराम नही नाल्यूम होता । 
मस्तककी दाध्िनी और दर्द, मस्तऊमें खुजलाइट एच प्राततक्राल 
उसकी वृद्धि। दाहिनी आँखें चुमनेकोा तरह दर्द ($00॥॥78 
98 0) | 
पीछेके मस्तकर्म दर्द, दर्द रात भर रहता 3। ददके कारण रातमें 
बार-वार नीद टट जाती है, उिन्‍ते विद्लावन छोड़नेके बाद उसका घट 
जामा। दर्द दबाउसे बढ़ता है | 
. सिसन्‍दर्दके साथ जोरोकी भूखका लगन । स्तायविक सिर-द्दके 
साथ चिन्ता करनेमें असम्थता, ढुंबेल्‍ता और निद्राहीनता दीख पडती 
2। श्वास-प्रण्यास दुर्गन्धवृक्त। जिहा घुले हुए वासी सरसोंकों 
तरह सफेद रफ्कके लेपसे आब्त। रोगो अकेला रहनेपर तकलीफ 
मालुम करता |, रोगकी छवि हो जाती दै और रोता है ! 
सामान्य शब्दसे, गोलमालसे, सोनेपर, सौकर उठनेपर, बेठनेसे, 
ऊपरकी और देखनेसे, खड़ा होनेपर, रोशनीकी ओर ताकनेसे, मानसिक 
परिश्रमसे और अकेले रहनेपर मिर-दर्दकी इंद्धि होंवी है। धीरे-धीरे 
मस्तक सचालनसे, आनन्दंदायक कामसे, मस्तकपर जेल ठालनेसे, 
उत्तापसे और भोजन करनेके समव घट जाता हे! 
सिर-दर्दके कारण अनिद्राके देव सिरदर्द । ु 
अधकपारी (॥०४॥0:8708)--यही प्रधान औषध है । ४ शक 
, या पक्षाघातग्रस्त स्नायुकों स्वाभाविक और सबल कर सिर- घटा 
दिया करता है । 
मस्तिष्कावरक-मिल्ली प्रदाह-( [000080/5)-7 3 पीडाके 
सो ल्वॉयपिक लत रेहनेयर; देती दवोक तह! रहनेपर उसके साथ 
पर्यायक्रमसे । . निद्वितावस्था्में अचानक चिल्ला. उठना. (50462॥ 
$7[], 9]8९7072 5072८9779) अथवा नीदके समय बीच-बीचमे चौके 
पडना (अधातएढ) ।. सहज ही में उत्तेजित और भयभीत होता है | 


१६८ बायोकेमिक कॉम्पैरेटिव मेटिरिया मेडिका 


संन्यास (०97०7०9)--रोगके पहले या उसके वाद पक्षाघात 
का कोई लक्षण दिखाई देनेपर यह दवा विशेष उपयोगी है। स्नोयविक: 
लक्षणोकी अधिकता अथवा किसी मानसिक कष्ट या शोकसे छत्न्न 
होनेपर यह उत्कृष्ट है। फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे ! 


स्‍नायुशुल ( ॥0८पा3]99 )5 स्नायुशूलकी प्रधान ओष ध मेग फॉस 

है। जो लोग बहुत चिडचिडे, कमजोर, अंवेसादग्रस्त, सहज ही में 

उत्तेजित होना और अनिद्रा-रोगमे पीडित रहते हैं उनके लिये केलि 
फॉस विशेष उपयोगी है । वेदला थोडे-से सभ्च लनसे या स्फृर्तिदायक 

“क्वाम करनेसे घट जाती है और अधिक हिलने-डोलनेपर और 

अकेले रहनेपर रोगकी वृद्धि इस दवाका निदेशक लेक्षण ढें। 


मस्तिष्क शून्यता (»2॥) 92)--लुप्त स्तायविक शक्ति को 


पुनः लानेके लिये यह उत्कृष्ट है। सब प्रकारकी स्नायविक दुबंलता ही ...- 
इससे आरोग्य हो जाते हैं। शक्ति--६» | 


उन्माद (॥058779)--सव प्रकारके उन्‍्माद रोगमें केलि फॉस ही 
प्रधान और एकमात्र ओषध है। अतिरिक्त अध्ययन या मानसिक 
परिश्रम-जनित रोगम यह अति उत्कृष्ट है। सामान्य कारणसे 
विरक्त होना, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव | उदठिग्न, सन्दिग्धचित्त; 
बिना कारण ही डरना, सभी विषयोमें दुश्चिन्ता एव सभी 
कामोके असार-भागको ही देखता है। उत्साहहीनता और 
हतबुद्धि-सा एवं सबंदा ही विचारोंमें परिवर्तत होता रहता दे । 
कभी हसता है, कभी रोता है, कभी आनन्दित और कभी दुःखित होना । 
नाना प्रकारकी मिथ्या घारणाओका उदय होता है । घर छोडनेके भयसे 
व्यथ भयभीत होता है (लेकिन घर जाना पसन्द करना केल्क फॉँस में 
है), रोगी किसीके साथ वात-चीत करना पसन्द नहीं करता एवं कोई 
उसके साथ वाव करे यह भी वह नही चाहता । हिलना-डोलना उसको 
अच्छा नहीं लगता, इसलिये वह चुपचाप बेठ रहना पसन्द करता है 





| 


बा 
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(बहुत वेचेनीका मात्र केल्क फॉसमें दिय्याई देता है)। नाना प्रकारकी 
अन॑मैज्ञ बातें बोलवा है । शोक या दु-खसे उत्मनन रोग । 

मदात्यय या शरात्र पीनेके कारण रोग (५७07 870॥5 )-- 
नेट्रम म्यूर ही इसमें प्रधान त्रोपध है । अनिद्रा, भीत-चित्त, अस्थिरता, 
सन्दिग्धचित्त, अनमेल वाक्य कहना, एक विपयका प्रलाप वकते-वकते 
दूसरे विधयके सम्बन्धर्मे प्रसाप बफना, कल्पित वस्तुको देखना इल्मादि 
इस दवाके प्रयोग लक्षण €ैं। बडबडाते हुए प्रताप वकना रहनेपर नेट्रम 
स्यूरफे साथ एवं ज्वरके साथ उच्च प्रताप रहनेपर फेरम फॉसके साथ 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाररिए । 

पशक्षाचात ( 70373/995 )-सब प्रकारके पक्षाघातकी यही. सब: 
प्रधान थ्ौपध है । पक्षाबात धीरे- धीरे ही हो या अचानक बडी शीक्रतासे _ 


ही हो, प्रायः ही इस दंवाका अ्योग करना आशय र होता है।__स्वर- | 


ही रना आवश्यक हैँ |... 
न्त्रके पक्षाघातके कारण स्वस्नग होनेपर भी इसका व्यवहार करन 


व्ल्का 


चाहिये । ढु्गन्धयुक्त मल निकलता है ।. 

चक्ष-रोग समूह (१8235 ९५ 0* 6 ८५०)- हमेशा द्स बट # ४ 
आवश्यकता नहीं होती । साधारण रोगकी जटिल अब ः इसका 
प्रयोग होता है) किसी कठिन बीमारीके बाद वडुत अधिक दुर्बज्ञता हेठ 
इृग्टिशक्तिका घट जाना। ऑप्टिक न बंका आशिक पक्षाघात अथवा 
क्षयके कारण दृष्टिशक्तिका घटनों यों नण्ट हो जाना। किसी रोगके 
समय आँखकी पुठली फैली और रोगी उत्तेजित होकर देखता रहता 
हैं। पलकोकी पेशियोकी ढुब लताके कारण पलकें झूल पडती ६ 
(70078 ० 6 ८४८॥०8) ।. चक्षगध्यस पेशी समृहकी डुवंलतार्क 
कारण ऐंची आँख या दण्टि, चिं शेषतः डिफ्थिरिया रोगके वाद । 

पलकें और चक्षुगोलक वेदनायुक्त । आँखोके भीतर जलन एव 
तीत्र वेदना मालूम होती दै। आँखोके सामने काले-काले पदार्थ दीख 
पड़ते है। नींद टूटनेके बाद सर्यकी रोशनी” और पढनेके समय वकलीफ 


बढ़ती है। सहवासके बाद अस्पप्ट डसट7 
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कर्ण-रोगसमूह (0॥$233९5 0[ (88 6४7)--तल्ताय बिक दुबंलवा हेतु 
अ्वणशक्तिका घट जाना एवं इसके साथ कानमें नाना प्र [रके शुब्द । 
मसतकके भीतर भी शब्द और गोलमाल मालूम होते ह। कानके भीतर 
वेदना, खुजलाहट एवं घाव होकर उसने पतलो, टुगन्वयुक्त जोर तफेद 
पीव निकलती दे । कभी-कभी पुर्वोक्त पीयके साथ रक्त भी मिश्रित 
रहता है। वृद्ध व्यक्तियोके कानोकी शीर्णवत और म उनज्नीफी चोइयोंकी 
भाँति चमडेका उठना, थोडे-से शब्दसे ही कणवेदना असह्य मालूम 
पड़ती द्वे । पीव जिस स्थानपर लगती ३ घाव दो जाता हे । 

नाककी सर्दों (००४८४) --ओजिना-रोगम॑ टुगेन्धजनक स्राव 
निकलनेपूर (साइलि)। दीघंक्वाल स्थायी पीले रंगकी गाढ़ी सर्दी 
निकलना अथवा नाक छिड़कनेपर पीले रंगकी पपड़ी निकलती दे। 
आात.काल ही इसकी बृद्धि होनेपर उच्चशक्ति व्ययहार्य दे (३०% शक्तिके 
नीचे नही)। केलि फॉसके सभी प्रकारके ख्ाव ही में असहनीय वदबू 
रहती है । 

मामूली ठण्डा लगनेपर ही छीक आती है। अधिक समय वक 
छीकनेकी इच्छा होती है, किन्तु छीक नही आती | 

नाक से रक्तस्नाव (७075 4९5 07 0]66008 47009 (8 7086)-- 
डुवल व्यक्तियोके नाकसे रक्त गिरना । नाकसे पुन.-पुन. रक्त गिरनेसे 
फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे सेवन करानेसे रक्त गिरनेका दोष 
दूर हो जाता है। नाकसे जो रक्त निकलता है, वह तरल, काला-सा, 
कालापन लिये लाल एवं सहजमें जमता नहीं। रक्त दुर्गन्धयुक्त । 

ताठमूल-प्रदाह' (गलेकी गितटियोको सूजन---/098॥8005 )--- 
टानूसिलाइटिस-रोगमे जब ट| नूसिल सडना आरम्भ होता है या टाइफॉयड 
इत्यादि भयानक अत्रस्था प्रकट होती है एवं रोगी अत्यन्त दुबल, अवसन्न 


और उद्दंगपृर्ण होता है, उस समय अन्य आवश्यकीय ओषधके साथ 
पयायक्रमसे व्यवहार करना चाहिये टानूसिल बढ़ी और वेदना युक्त 
एवं डिफ्थिरियाके भेम्त्रे नक्की भाँति श्वेतवर्ण श्लैष्मिक झिल्लीसे आबृत 
ही जाती है, विशेषतः प्रात.कालके समय | 
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गलक्षत (5०0० ४४४००४४)--वालुमृल ग्रदाह अध्यायमें वर्णित 
लक्षण समृह देखिये । 

दन्त-वेद्ना ((/००॥॥8०॥०)--ढुवल स्नायु और वायुप्रधान व्यक्तियों 
के दाँतका दर्द (मैग फास)। निद्राहीनता और मानसिक परिश्रम हेतु 
दाँतका दद, मसूढ़े स्फीत और वेदनायुक्त । स्‍्नायथिक कारणोंसे जाडेके 
दिनोंके अछावा भी जाडेके दिनोकी ही तरह दाँत कटकटाती दे 
(कृमिके कारण नही)। कीड़े छंगे दाँतमे तीत्र वेदना । दात-दद्दके 
साथ लार गिरना (नेट्रम म्यूर) । सहज हीमें दाँतसे रक्त निकलता हे । 
दाँतका दर्द छिन्‍्नकर प्रकृतिका । 

थोडी भी ठण्ड लगनेपर, अपराहमें, रांतमें, मानसिक परिश्रमके 
बाद और निद्राहीनताके पश्चात्‌ दन्‍्व वेदनाकी वृद्धि एव स्फ़ूर्तिदायक 
कामसे, थोडा दवानेपर ओर सामान्य सचालनसे हास । 

मसूढ़ेका रक्तत्लाव (!0श४70०7886 ०# 96 /८०॥)--मसढ़ोंके 
सक्तत्ावर्मे यही प्रधान औषध है । जिन छोगोको सहज ही में मसूढेसे 
रक्तन्लाव होता दे; उनके लिये यह विशेष उपयोगी दे-। रक्तका 


वर्ण नोचे रक्तस्नाव अध्यायमे देखिये । 
रक्तस्नात (॥ 227707772 20 )--दुबल और शिथिल प्रकृतिके व्याक्ति- 


यॉंको दुबलता हेतु रक्तल्राव, रक्तहीन ब्यक्तियींके रक्तस्नावकी प्रवणतार्मे 
हि धक ९ पर्यायक्रमसे 
केल्‍्क्र फॉस और फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना 
चाहिये। रक्तका रंग अलकतरान्सा काला, कालापन लिये लाल, 
पतला और जमता नहीं! रक्त सड जाता हं। 
५ एे 
स्वस्भंग (0888765 $)--अत्यधिक डुर्बलता वा सस्‍्नायविक 


अवसाद हेतु रोग |, लेके अन्दर बहुल पहली पक है। गे अन्दर वहुत थकावेट हा स्वर 
यत्रके पशक्चाघातम ८-49» बल में (प्र केस फॉस) उत्कृष्ट हे ! गलेकी 
_न्नके पक्षा' स्थार्म फरम फंस) रह 


आवाज बंठ [ ५ कि 
“चनम्तन्न [एठझा678)--कॉफीके चर से पद्ार्थका वमन । भोज 
वाद कडओआ स्वादयुक्त पित्त वमन | वमनसे आराम माद्धिम होना ! 
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जाता रक्त वमन । स्नायविक कम्पन हेतु बमन। अम्लपित्त और 
कडवी डकार उठना । 

“” डिफ्थिरिया (० [09/8274)--रोगकी किसी भी हालतमें अवसतन्रता, 
(सच ढुवलता, नाडी लुप्त, सारा शरीर ठण्डा इत्वादि भयानक अवस्थाएँ 
_टीख पड़नेपर । रोगके वादके नाना प्रकारक कुफल बैत--लप्लाक 

/ सआणशक्ति, श्रवणर्शाक्ति और वाकशक्तिकी कमी या हास होनेपर यह 
उपयोगी है। जीभ अचैतन्य या पक्षाघाव, वहाँ तक कि नाकसे वाद 
आओ रहनेपर भी यह फलप्रद हैं। इनके सभी प्रकार के ल्ानमें अद्यन्त 
वदवू रहती है । 

पाकस्थलीके रोग (05285825 ०£ [४८ $0077800 ) -- पाकाशवका 
नया या पुराना गेस्‍्ट्राइटिस (4०पा९ 07 207070 ०४(४४79] 8958775), 
पाकाशयका क्षत (७ [९९ 78), पाकाशवके केन्मर (ए०ध९९८7) दत्यादि 
रोगोंमें जब अधिक चिलम्बसे रोगी चिकित्साके लिये आता हैं, उस समय 
वह अविशय दुबंल और नचाद्य्रस्त रहता है। मानसिक कण्ट, शोक 
आर दु“बसे उत्पन्न पाकस्थलीका दर्द । 

अजीर्ण (१४596ए४ 4)--थविरिक्त मानसिक परिश्रम अथवा 
स्तायविक इुवलता हेतु अजीर्ण रोग | अस्वाभाविक भूज । हमेशा खाते 
देना ही चाहता है (कृमि हेहु होनेपर नेट्रम फॉँस) और कभी-कभी 
इसके विपरीत भाव भी दिखाई देता है । खूब भूख लगती है, किन्तु 
थोड़ेसे भोजन ही से तृप्त हो जाता है और भूख भी मिट जादी है। 
पेट फतता है और उसी वायुका दवाव दृदूपिण्ड में लगकर हृदस्पन्दन या 


कर (० + हल 
ददापिण्डमें ठ्दें होता है। डकार उठता है तथा गले और छातीमें जलन 


दीती है। भोजन के वाद गकस्थलीम वेदना । भोजनके पश्चाव्‌ मिचली ; 


नमनमें कडुथआ स्वादयुक्त खाद्य अन्य ओर कभी रक्त भी निकलता हे । 
माजनके बाद हतन्‍्द्रा थाना । डकारमें वहत वदवू रहती है । उदर खाली 
गल्ुम पढ़ता है। मीठे द्रव्य, +रफ-सा ठण्डा पानीय, बड़ा और वासी 


जल पौनेकी स्पृह्य रहती हैं। मास और रोटी खानेकी अप्रवृत्ति, 
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उदर भरा मालूम होता है । उदरमें सई गडनेकी तरह वेदना । ढुर्गन्धयुक्त 
अधोवायु निकलदी है एवं उससे रोगीको आराम माद्यत होता है | 

उद्रामय (श7॥08)--अतिशय दुर्बलता और अवसादके 
साथ बेदना-विहीन जलके दस्त होना। महमें वहुत सड़ी हुईं बदवू रह ती 
है। मलका रंग कीचडकी तरह | मलमें वहुत अधिक दुर्गन्ध रहनेपर 
जिस किसी रगका ही मल क्यों न हो, इस दवाका प्रयोग करना होगा । 
केलि फॉसमें दुर्गन्ध नण्ट करनेकी असाधारण शक्ति है। वहुत दिनों तक 
उदरामयसे भोगवे-भोगते अत्यधिक इुबल हो पडनेपर, दूसरी किसी दवाके 
लक्षण रहनेपर पर्यायक्रमसे इस ओषधका व्यवहार करना चाहिए। शब्दके 
साथ दु्गन्धपूर्ण वायु निकलवी है। मालूम होता है कि पायखानेमें बे ठनेपर 
दस्त होगा, किन्तु नहीं होता (केल्क फॉस), मेग फॉस) । 

दोपहरकों भोजनके पुर्व प्रायः ही अतिशय दुर्गन्धयुक्त पानी-सा या 
कीचड-सा दस्त होता है। मलका वेग होते ही वहुत शीघ्र पायखाना 
जाना पडता है, नहीं तो कपडा खराव हो जावा है। भोजनके करनेके 
समय भी मल त्यागनेकी इच्छा होती है। वहुत तड़के बेदनाहीन ढुगेन्‍्ध- 
युक्त तरल दस्त होता है । प्राठःकालके समय मल त्यागना ओर 


कई एक दवाओमे है । उनमें प्रभेद नीचे दिखलाया गा है । 

नेट्रम सलहफ-प्रातःकाल सोगकी बृद्धि नेट्रम सल्‍्फकी विशेषता है । 
निद्रा भड़के बाद कुछ समय तक टहलनेपर तब सलक वेग होता हैं । 
केलि फॉसकी तरह नेट्रम सल्फर्म मलका वेग होते ही जल्दीसे पाखानामं 
द्रौडनेका लक्षण नहीं है। केलि फॉसकी भाँति नेट्रम सल्फके मलमें 
इस प्रकार सडी गनन्‍्ध भी नहीं है। नेट्रम सल्कर्म उदरमें वायु इकट्दी 
होकर स्फीत होता है और इसलिये उदरके दाहिनी तरफ वेदना होती है, 
किन्तु केलि फॉसमें उदरकी स्फीतिके कार उदरकी बाँयी तरफ वेंदना 
होती है। केलि फॉसमें अपराहमँ पेटके अन्दर हडईड गड-गड 
आवाज होती है, किन्द नेट्रम सल्फर्म सर्वदा ही उदरमें वायु इकट्ठी होकर 


हड-हड गड-गड आवाज होती है ! 
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मेग फॉस--पुवहम जलपान करनेके बाद प्रायः ८-६ बजे अचानक 
बार-बार पतला मल त्यागना। मल पहले सफेद, बादमें फोका, सादा 
और जल-सा पतला एव अन्त्म रक्त मिश्रित होता है। दूसरे दिन उसी 
एक ही समयपर मल त्यागना, किन्तु वेग पहले दिनसे कम । 
फेरम फॉस--दुस्त होना जब रातकों बारह बजनेके बादसे प्रात:- 
काल तक वृद्धि होती है। मल हरे रपइ्कका होता है । 
रक्तामाशय (0ए 8 ७7(0५)-- टुगन्धयुक्त मल त्यागना। उदर 
स्फीत, वायु निकलनेपर उसमे वहुत बदबू रहती है एवं शरीरमें भी सडी- 
सी गन्ध रहती है। रक्त मिश्रित या केवल रक्तका ही दस्व होना । 
पक्षाघाव और उसका बाहर निकलना । मलद्वारमें जलन और वबेदना । ५ 
हेजा (४४०००)--अतिशय दुर्गन्धयुक्त चावकके घोवनकी मॉँतिके 
रंगका तर॒छ सल् त्याननेपर यह अति उत्कृष्ट औषध है । इस रोगरगमें 
स्‍्नायुमण्डलके राखके रब्कके पदार्थ (878४ 77006) का क्षय होता है । 
इस हेतु अत्यधिक दुबंलता उत्पन्न होती है । इस दु्बंलताकों दूर करनेंमें 
केलि फॉस विशेष शक्तिशाली है। पतनावस्था (००॥95० 87980) में 
जब चक्ष, मुख ओर नाडी बेठ जाती है अथवा सूते-सी हो जाती है, सुखमण्डल 
विवर्ण, स्वरभग और बहुत पसीना दिखाई देता है, उस समय केलि फॉस 
वहुत ही लाभप्रद है। झुखमें अतिशय दुर्गन्‍्ध और दॉतमें मैज्त (5070०5) 
जमती है। कालापन लिये रक्तका दस्त होनेपर भी यह उपयोगी है । 
हैजेके वादकी विकारावस्थामें भी यह व्यवहृत होता है। वडबडाकर 
प्रलाप बकना रहनेपर नेट्रम म्यूरके साथ पर्यायक्रमसे एवं उच्च प्रलापमें 
फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिये । वेदनायुक्त ओर 
वेदनाहीन दोनों ही प्रकारके हैजेमे केलि फॉस व्यवहृत होता है । दस्त 
और वमनके कारण चुपचाप पडे रहनेपर भी यह जैसे उपयोगी है, बार- 
वार दुर्गन्धयुक्त मल त्यागके साथ दुर्वालता और चचलता रहनेपर भी 
यह उसी प्रकार उपयोगी है। प्रथमावस्थामें कभी या तो फेरम फॉस 
या कभी केलि सल्फके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेकी आवश्यकता 
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लो है। उलिसारि के >जने (छा 0ीीफ्ाए टाणेश३) दसे अमोघ 
धहदेपर प्रपज्चि मे होगी ।  शक्चतत-४ ६६! 

सोगी घिवरण--तात २. काइ्क हा आारिरटी गाते दितवाशारके 
पल्टभान्टरक् माना भरी मान्टनाव घोष दो इना ठार्नेक कारण चिफ्ल्ला्थ 
में जुलाथो गया ।. दोनीजी दाग्या #४०३६३ गा. ही होगी । रावकों 
2६ बहने इस जीर दायन हो रहा था ।.. दौर हो चूटा दो गयया था। 
पेन शायद दी बार दो चुका या एप परले दी यार दन्तर्भ ऊेल चूडा 
अत: लिश। तक गत आद  गिय शिया ४ 
बहुत परिमायतं दछतकफ नाते सस्सो गिरता था। इतना जो पानीन्‍्सा 
फयधिक दस होना था, वे: भी सोगीड़ों दो तीन बारें कुछ कूथन दे 
रट-रहढर शोता था ।.. पेपर सार दुबा कि उद्त बपांसे ही उने दल 
गाफ नहीं होता ए4 यायान्योडा ऊरऊे दी >तीम बार दन्‍्त होता ईै। दल्तमें 
इतनी बदपू रहती है कि बाएं भी नहीं रहा जाता ए4 दस्त हीनेके वाद 
दूसरे दस्थठ टोन तद्ध रोगी सो प्॑ता 5 । प्रतोक्क १४ मिनठके अन्तर 
इलही रशाथा। मेने केलि फॉस ६४ एक माया प्रयोग करनेको दिया । 
सऊ मादक मक्षम बदव ने थी और परिमापने भी बहुत कम था और दो 
शात्ा प्रयोग कगनेपर रोगी गाढी नींद मो गया । फिर किसी दवाकी 
आपश्यक्ता न 76।. केट्ल दस्तऊी विशेषतापर निर्भर कर इम प्रकारके 
बढुतसे रोगी थोड़े ही समयर्मे हम लोगीके हाथी आराम हुए हैं | 

ऋफोप्ठवद्धता (८०॥9799/ 0॥ )- ते रलान और मलद्वारके पशक्षा- 
चातके कारण कोप्ठयद्ता ! जो लोग बेठे-बेठे समय बिताते हैं, उनकी 


कोप्ठयदना।  टिम्टिरिया रोगग्रस्त ली गोकी कोष्ठब्द्वता। घोर बादामी 


और पीलापन लिये हरे रगक़ा श्लेष्मा मिश्रित 


या सफेद रंगके रक्तयुक्त कम 
मल | बहुत कंठा, बढें-बड़े गाँठयुक्त गेंक्ष | मल य्यागनेम बहुत केण्ट 
होता है । 


मं | ७) कर 
- शुल्वेद्ना (००॥०)--पाकाश गैस इकंठी होकर उदर 
स्फीत हो जाता है । ऊपरी उदर्रं शुल्-बेदनाके साथ वार्रिवार निष्फल 
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अल व्यागैच्छा । सामनेकी ओर झुककर बैठनेपर दर्वका घटना । वेदना- 
मे सन्न-सा मात्तम होता है। रक्तहीन, दुबल और स्नायविक 
व्योक्तियोंकी वेदना । सामान्य सज्चालनसे ओर आननन्‍्ददायक कार्योंसे 
घटना एवं आधिक सज्चालनसे वृद्धि । 

मृत्रयन्त्रके रोग (४75९85९8 04 (॥6 ए77४४7५४ 072978)--5लाडरके 
स्फिड्टर-पेशी, अर्थात्‌ मृत्रस्थलीके झुखपर पेशाव रोकनेवाली पेशीके 
पक्षाघात हेतु अनजानमे पेशाब हो जाता है । वालकोके शय्यामृत्रमें 
।ह अति उत्कृष्ट है (फेरम फॉस, कृमिके कारण होनेपर नेट्रम फॉँस) । 


हो जाता है। पुन+प्रुन, अधिक परिमाणमें पेशाव होना और पेशाब करते 
पमय मृत्रनली और मृत्रद्वारमें जलन मा त्रम होती है। बहुमृत्र-रोगर्मे 
स्नायविक दुवलता एवं अति क्षुधा रहनेपर दूसरी दवाके साथ २१ मात्रा 
करेके ग्यवहार करना चाहिये | व्राइट्स पीडा (908॥(7४ 0388886 ) 
मैं यह उपकारी है। मृत्रद्वारसे रक्तज्नाव होता है। पेशाव्में लाल रगकी 
जु-सी तलछुट (४०१॥०००७/) पडती है । पेशाब उज्ज्वछ पीले रंगका । 
पेशाव करनेके वादभी बूद बूँद पेशाव गिरता है | पेशावमें चीनी ($प8क) 
रहती है एव आपेक्षिक शुरुत्व (50 ९एी९ ए9ए (9) बढ जाता है | 
अमेहद (8०००० ५४३/--मृत्रनलीसे रक्तत्नाव होनेपर यह व्यवहाये 

है। मृत्रनलीके सुखमें ही जलन | लिगझुण्डके अथवा उसके आवरक 
परदेके प्रदाह ओर स्फीतिमें व्यवह्त होता है। मृत्रनलीमें सुई गडने-सा 
द्द्‌। 

बत्राइटस डिजीज (0778]१828 058888) >-केल्क फॉस ही प्रधान 
ओषध है। स्नायबिक दुवलतामें केलि फॉस व्यवहृत होता है । 

धातुरखलछन (300704 (0०770 ०७७)---हस्तमैथुनके कारण ही हो 
था दूसरे किसी भी कारणसे हो, अतिरिक्त वीयक्षय हेतु 


स्नायविक दुब- 
लता, उत्साहहीनता, आनद्रा, किसी काममें भी दिल न 


लेगना इत्यादि 
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लक्षणोर्म फलप्रद है । प्रात'काल जननेन्द्रिय वहुत उत्तेजित होती हे एव 
सहवासकी इच्छा अत्यन्त प्रबल होती है। सहंवास करनेके वाद ही बहुत 
सुखीपन । बिना उत्तेजनाके ही वीर्यस्खलन। ध्वजभमगनरोग। उत्तेजना 
दो कारणोंसे होती है--(१) अतिरिक्त इन्द्रिय परिचालना हेतु, (२) 
उत्तेजना दमन करनेके हेतु । लिंगोद्रे कके साथ सदा ही शुक्र-निःसरण । 
समगमकी प्रवृत्ति लुए हो जाती है । 

उपदंधशा (5५9॥॥5)-- फुजेडेनिक सेकर ([॥9860श0 ०॥870०) 
अर्थात्‌ जिस उपदंशका क्षत सडता है एवं शीघ्र-शीघ्र बढ़ता है, उसमें 
यह विशेष उपयोगी है । इसके साथ क्षतमे स डी बदबू रहनेपर यह 
भी उपयोगी हे । 

स्वल्परजः (९7077 ०४)--शारी रिक और मानसिक ढुबंलता 
या अवसाद, उत्साहहीनता, आलस्य माल्यूम होना, झु्य हुर्गेन्धका अनुभव 


होनेके साथ मासिक ऋत॒-लावमें विलम्ब । रोंगिणीका स्वभाव चिडचिडों, 
चचल और सहज ही में क्रन्दनशील | बासी पीसी सरसोकी-सी लेपवुक्त 
जीभ ! 


ऋतुल्लाव अधिक विलम्बसे होना, अल्पकाल स्थायी एवं अढ्प परि- 
माणमे होता है। ऋछखावके समय प्रसव-वेदना-मी वेदना होठी है । 
वायी ओरके तलपेटमेँं, बायी ओवरीरमें और बाएँ परमें वेदना | 
डोलनेपर और पेटके बल्न सोनेपर उपशम मा होता है। खावका रग 


घोर लाल, कालापन लिये लाल (१७४८ 7०0), पतला रक्त सहजमें 
जमता नहीं एव दुर्गन्धमय । ऋतुस्तावके बाद ४॥५ दिनों तक सहवासकी 

इच्छा अत्यन्त प्रवल होती है । गलेके निकट मानो इरे गोलेकी भाँति 
चढ़ रहा है, ऐसा माद्युम होता है। डिम्बकोपमें गडनेकी-सी वेदना ! 


शुक्ति---६% । 
कृष्टरजः या बाधक-वेदना (0प्06007708)-7 ऊपर स्वल्प- 
रज; अध्यायमें विस्तारपृवक वर्णित हुआ है, अतः पुनः उल्लिखित ने ईंट | 


बहुत बार फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना पड़ता है! 
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जरायुकी अन्यान्य पीडाओमें भी उपरोक्त लक्षण देखें | 

शक्ति--२5, ६५६ | 

रक्तप्रदर॒. (77०707702878)--रक्तत्नाव. अध्याय देखिये । 
अतिरिक्त रक्तस्राव हेतु अवसन्नता । 

श्वेत-प्रद्र (।००००८०८४)--शारीरिक ओर मानसिक अवे- 
सन्‍नताके कारण पीडा उत्पन्न होनेपर । खाब उत्तेजक और वह जिस 
स्थानपर लगता है, उसी जगह ही फफोलोकी तरह घाव हो जाते हैं (नेट्रम 
म्यूरके साथ पर्यायक्रमसे)। र्वेत-प्रदरका खाब पीलापन लिये हरे 
रगका होता है। प्रदर जलनदायक, अस्छास्मक ओर दुर्गन्धयुत्त 


होता दे । 
>> ग्रसव-वेद्ना ((49०07 9 भा) कम करानेके लिये इससे उत्कृष्ट 
दवा ओर दूसरी कोई आविष्क्ृत नहीं हुई है। प्रसवके एक माह पहले 


ही से यह दवा बीच-वीचमे २-१ मात्रा करके व्यवहार करानेंसे वडी सरलतासे २-१ मात्रा करके व्यवहार करानेसे बडी “' 
और विना किसी विध्नके सुप्रसव हुआ करवा है। ग्रसव-बेदना अच्छी 
तरह नही आती, अर्थात्‌ वेदना जोरोंसे नहीं होवी, कुछ देर तक वेदनां 
आकर फिर ठण्डी पड जाती है या घट जाती है। वेदना कभी कम, कभी 
ज्यादा । दुर्थलता हेतु अल्यन्त कष्टकर प्रसव-वेदना । जो सब अखूति 
सहज ही मे उत्तेजित हो जाती हैं अथवा थोडे ही में रो पडती है। अकाये- 
कारी ढुबंल और कृत्रिम प्रसव-वेदनामें यह दवा शुष्काकारमें जीभपर दे 
देनेसे अतिशीघम्र ही जरायुका वल वढकर प्रसव-बेदना उत्तेजित हो बडी 
शीघम्रतासे सुप्रसव होता हे । लेबरक हजारों रोगिणियोपर इस दवाकी 
परीक्षा कर कभी भी निष्फल नहीं हुए हैं। २-३ मात्रासे अधिक दवाका 
कभी भी प्रयोंग करना नही पडा है। प्रत्येक १५ मिनटके अन्तरसे एक” 
एक मात्रा दवाका प्रयोग करना पडता है। शक्ति--४5, कोई-कोई ३४ 
देनेको कहते हैं । 

रोगी-विवरण--( १) एक १६ या १७ वर्षकी युवती तीन दिनोसे 
प्रसव-वेदनासे तकलीफ पा रही थी । दो दिनोंसे भू णका मस्तक प्रसव 
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द्वारमें आया मा्मम पडता था, किन्तु वेदना न रहनेके कारण प्रसव नहीं 
हो रहा था। शायद एलोपेथिक चिंकित्साके द्वारा ऐसा हुआ रहा होगा । 
एलोपथिक औषध और इजेक्शन प्रयोग करनेपर भी कोई प्रभाव नही होता । 
तीसरे दिन अपराहमें बुज्ञावेमें जाकर देंखा कि रोगिणी अल्लन्त भयभीत हो 
जडकी भाँति निश्चल पडी दे । उसको देखनेपर यद्ञपि माद्ूम हीवा था 
कि उसको कुछ भी ज्ञान नही है, किन्तु वास्तव्में पहली वार गर्भवती होनेके 
कारण माता-पिता और अन्यान्य परिवारवर्गके लोगोंकी भ 

देखकर ही वह इस प्रकार निशचलभावसे पडी हुई थी ! प्रसव-वेदना 


विल्षकुल ही नही थी । रोंगिणीकी मावाकी आशा वें भरोसा देनेके वाद 
मेरे एकमात्र केलि फॉड 3 मयीण के व ले कान हुआ, किन ४१४ प्रयोग करनेके ७-८ मिनटके पश्चात्‌ ही 
चैदना हुई एवं और दो मात्रा ऑपधका मे बत मालम पड़त | हुई एवं और दो मात्रा आपका प्रयोग करते ही सुप्रमव हुआ, किल्धु 
दीछ समय तक अवरुद्ध रहनेके कारण लड़का मृत तल माल्मुम पडता था । 
तुरन्त झा पर्यायक्रमसे उष्ण और शीतल जलकी प्रयोग एवं कृत्रिम श्वास- 
अश्वास क्रियाका अवलम्बन करनेके हेतु उत्त नवजात शिशुके प्राणकी रक्षा 
हुई। इन दोनो कार्योको सम्धन्र करनेमें केवल एक घण्टेका समय लगा था। 

रोगिणी एक उपाधिकारी एलोपे थिक डाक्टरकी कन्या थी। में जब 
रोगिणीके घरपर उपस्थित हुआ, उत्त वैसा वहाँ पर २-३ एलोपेथिक 
चिकितस्क और पडोसकी वहँत-सी स्त्रियाँ थीं । चिकितकोने 
फॉरसेपकी सहायतासे प्रसव करानेका काम पूरा करनेका निश्चय किया 
था, किन्ह रोगिणीकी माता ओर पृडो सियोके वार-वार हो मियोपे थिक 
पचिकित्सककी सहायता लेनेके लिए. कहनेपर झुझे बुलाया गया ; डाक्टर 
साहव लडकीके लिये पागल-सा दौड-धूपकर जहाँपर सहयोगी भाइयोंकी 
सहायता लेकर भी कुछ न कर सके थे, वहाँ ३ ग्रेन धृलि-म त्रसे कई एक 
मिनटोमें ही वह सफलतापूर्वक सम्पन्न इआ ! 

(२) ग्रन्थ लेखक द्वारा और एक स्‍्त्रीके गर्भसे एक मृत सन्‍्तानको 
भी उसी तीन मात्रा ओषधसे वार निकाला गया था | किन्द इसमें 


८-१० घण्टेका समय लगा था ! 
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गर्भस्राव (पाइट४772 8०)-जिनको प्रायः ही गर्भक्नाव होता 
है, उनको गर्भ रहनेके बाद ही से इस औपघका सेवन कराना चाहिये । 
गर्भस्ताव होनेके पहले ही किसी लक्षणसे मात्गम होनेपर इस दवाका सेवन 
राना बहुत ही आवश्यक है। प्रधान औपघ कल्क फ्लोरके साथ 
पययक्रमसे व्यवहार करना पडता दं। सहवासमें अप्रश्नेत्ति। रोगिणी 
स्नायविक धातुकी होनेपर और भी उत्कृष्ट है 

“ज्वर ( ?५९706९739] (९५४८ 7) चज- सूतिका- ज्यरमे, गर्भा- 

पस्थामें या प्रसव पादकी उन्म्त्तताम एवं सब प्रकारकी 
मानसिक विक्वृतिमे यह अल्युत्कृ्ट है । 
निजलती सन-अदाह (78४४४8) “एस्तन-प्रदाहमें दुगन्धयुक्त पीली पीब 
न है । 


८: घुड़ी खॉसी (४००)--क्षेलि भ्यूर ही इस पीडाकी प्रधान औषध_ 

है, किन्तु जब रोगी अधिक देर कर आता है एवं आ दे एवं अतिशय दुबंलता और 
पकावट रहनेपर केलि म्यूरके साथ यह दवा पर्यायक्रमसे व्यवहार करना 
चाहिये। शक्ति-- ३%। 
£_ दमा (१४॥79)- श्वास-प्रश्वास शीघ्र-शीघ्र लेते रहनेपर इसका _ 
“गण शायद ही कभी व्यथ होता है| श्वास-प्रशंवासमें अत्यधिक कंप्ट 
होता है। थोड़ा भी कुछ भोजन करनेके वाद, हिलने-डोलनेपर एवं 

' परिश्रमसे पीडाकी वृद्धि । अतिशय दुवलता । इस पीडामें ३५ शक्ति 

' .. वार व्यवहार करनेपर अति शीघ्र ही फल मिलता है। उपरोक्त: 
लक्षणामिं इस दवाका व्यवहार कर हमलोग कभी विफल नही हुए हैं | 

उसऊुस-अदाह' (छवा०० 3)--टाइफॉयड या सान्निपातिक 

अवस्था । स्नायुमण्डलकी अवसन्नता, रोगी अतिशय दुबल और अव- 
_इयरस्त, शवास-प्रस्वासमें कष्ट, नाड़ी दुवल “2... अल, सूतवत्‌, ढुर्भन्धयुक्त मल, 
दर) प्रया। यकीन कफ, बवातीम बेदना, नमकीन कफ, छातीम वेदना, रक्ताक्त र्लेप्मा, 
हा मलाप, विकार इत्बादि रहेपर वहुत ही फलदायक है। 
गतान्य सचालनसे ही श्वास-कष्टकी वृद्धि।, 
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यद्ष्सा (०००४०7०॥००)--श्वास-प्रश्वासमैं कष्ट, तडा दूर्गन्धयुक्त 
ल्ेष्मा निकलना, अतिशय ढुर्बलता तथा शी्णंवा और हृदूपिण्डकी क्रिया 
अनियमित रहनेपर यह प्रधान आऔषध है । रातके अन्तिम भागमें जो 
जॉ्सी होती है, उसके साथ रलेप्मा नहीं निकलता । 
खाँसी (०००४४)--ऊपरमें घुडी खाँसी, दमा, कुसकुल्अरार ओर 
यक्ष्माके विषयमें जो कुछ वर्णित हुआ है, उन्हें ध्यानपुर्वक अध्ययन करनेपर 
सब प्रकारकी खाँसीकी चिकित्सामें इस दवाके व्यवहार _करनेकी प्रणाली 
मालूम हो जायगी। सब प्रकारकी खॉँसीमें ही 'जवास-प्रश्वा समें कष्ट 
दिखाई देता है एवं रोगी भी अत्यधिक दुर्बलता अनुभव करता है। गढ़ 
पीले रगका, मीठा, सड़ा हुआ और लवपाक्त स्वादडुक्त कफ | ढातीमें 
वेदना । ट्रेकियाकी उत्तेजनाके कारण खाँसी । शक्ति--१२१ | 
हृद्पिण्डको पीडाएँ (38९8588 0 ॥0 ॥०४7)- ढँदृपिण्डके सव 
प्रकार प्रदाहकी प्रथमावस्थामें फेर्म फाँस उपयोगी है। किन जब 


बज 


# 


रोगी अतिशय ढुबंल हो जाता है, हृद्पिण्डकी_क्रिया अनियमित अर्थात्‌ 
कभी-कभी दुदुपिण्डका स्पन्दन रुक-झुककर होता है, नाडी हुवल, अस्थिरता, 
अनिद्रा, थोडेमें ही उत्तेजित होना इत्यादि लक्षण होनेपर यही उस समय 
अधान औषध है। इसे दवाका प्रयोग करनेपर ह॒ृदूपिण्ड सबल अब और 
कलेजेकी घड़कन घट जाती ईगा ज्ञाना प्रकारके मानसिक 
भोगनेके हेतु यह पीडा झनेपर यही एकमात्र दवा है। सीढियोसे ऊपर 
चढ़ते समय छाती घड़कने लगती दै और श्वासकण्ट ते जाता है एवं रोगी 
अत्यन्त दुर्वलताका अचुभव करता है। ्देशुल इसकी ६” शक्ति: 
मैग फॉस ३४ शक्तिके साथ पर्यावक्रमले व्यवहार करना चाहिये |. शक 
रोगी-विवरण-- पिछले साल ई० श्ध्फर को ग एमियोमें दक्षिणी 
कलकत्तेके वेलतला रोडके एक दुबले-पतले प्रोढ भद्रपुरुष ढुवर्से हंदुपिण्ड 
व्‌ सिर चकरानेकी चिकित्सा करानेके लिये मेरे पास आए वथा विशेष 
व्याकुलता प्रकद किये । रोगीमें निम्नलिखित लक्षण थे --: 
बीच-वीचर्मं छातीमें न जाने कसा होता है, बहुत कमजोर, जोरसे 
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चलने वा परिश्रम करनेसे छावी धडकठी हे, मिरमें चक्कर आठा है, उदासी, 
काम-काजमें उत्साह न होना, निद्रालु, घृूपमें न जा सकना--ईससे बहुत 
कष्ट होता है । बहुत कमजोर और काम-काज न कर सकने पर चुतचाप 
सोयबे रहना भी अच्छा नहीं लगता । 
केलि फॉस ६६ पहले तीन मात्रा कर कई एक दिन, घटनेपर और 
कई एक दिनो तक देनेपर दो सप्ताहके अन्दर ही रोगी सम्यू्ण आरोम्य 
हो गये । जिस किसी चिकित्सा-शास्त्रमें इस प्रकारते आरोगस्य होनेको 
बहुत शीघ्र कहा जा सकवा है । 
वहुमूज (098708(०५) “मत्रवन्त्रके रोग देखिये नेद्रम सल्फ _ 
ही इस रोगकी प्रधान दवा है, किन्तु अत्यधिक डुबंलता, स्नायविक 
अवसन्नता, शीघ्र-शीघ्र भूख लगना, अस्थिर इत्वादि रहनेपर वह 
वज्यवह्यव है । 
प्लेग (9987०)--इस पीडामें शरीर अत्वन्त दुवल हो पडता 
है , अत. रोगके आरम्मसे ही २-१ मात्रा करके इस दवाका व्यवहार 
करना चाहिये । ज्वरमें शरीरका उच्च वापक्रम, अस्थिरता अथवा 
अवसन्नता, विकारमें प्रलाप, नाडी हुबल और अनियमिव, इ्ास-कऋष्ट 
इत्यादि लक्षण रहनेपर यह उत्कृष्ठ दवा है। जीम सूखी और पीसी 
हुईं बासी सरसोंके लेपकी भाँति लेपबुक्त । इस ओऔषघके सभी स्राव ही 
अत्यन्त ढुगन्धवुक्त होते हैं। मल, मृत्र, कफ, रक्त ओर पत्तीना इत्यादि 
जो कोई लाव ही क्‍यों न निकले, उसीमें अत्वाधिक बदवू रहती है । 
शरीस्का रक्त दूषित होनेसे ही इस प्रकारकी अबस्था हो जादी हैं। 
शातक्त-- ड़ | 
204 है केन्सर ( ०४४८८८ )--जित किसी स्थानका ही कन्‍्सर क्यों न हो 
अगर क्षव घ्थानसे दुर्गन्वयुक्त लाब निकज्ञता हों, तो यह बहुत आवश्यक 


है। इस दवासे कनन्‍्सरकी वेदना भी घट जाती है। शारीरिक और 


मानमिक दुबलता । 
प्छीहा, चक्धतके रोग (4383525 0# धा6 इज़ोंध्शा धात ॥एथ-) -- 
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सभी प्रकारकी पीडाओमें जब स्नायविक अवसन्नता दीख पडती है । 
मानसिक क्लेश हेतु यक्नत-पीडा (लेट्रम सल्फ सह पर्यायक्रमसे) । 
प्लीहा और यक्कतमें सुई गडने-सी वेदना इसका उल्लेखनीय लक्षण है । 
बायीं करवट सोनेपर वेदनाकी दृद्धि | 
स्फोटक (3050०55)--क्षत स्थान सडना आरम्भ करनेपर एवं 
जब क्षतसे रक्त या रक्तमिश्रित ढुगन्धयुक्त पीव निकलती हो, उस समय 
यह विशेष उपकारी है। जेसे ही यह मालूम हो जाये कि शारीरिक 
रक्त दूषित हो गया है, उसी समय इसका प्रयोग करना चाहिये । 
शक्ति--६४ । 


८. वात (76प780877)--नवे और पुराने दोनों प्रकारके वात 


रोगमें ही जब आक्रान्त स्थान कडा, चेतनाहीन और खिंचावकी तरह 
मालूम हो और वह वेदना यदि एक ही स्थानपर रहे अथवा अधिक 
सचालनसे वढ़ जावे--लेकिन सामान्य सचालनसे घटती हो, वा उह 


ओषधघ अल्युत्कृष्ट है। इंतके साथ स्नायविक लक्षण रहनेपर यह और 


भी अधिक उपयोगी है। प्रातःकाल, बेठे हुएसे उठनेपर एवं स्थिरसे 
बेदना इतनी वंढ़ 


'वैठे रहनेपर भी वेदनाकी इंद्धि होती है। प्रीवकाड 
जाती है कि विछावनसे उठकर बेंठ नहीं सकवा- एक तरफसे दूसरी 
तरफ पलट देना पडता है प्रातः कालकी वेदना कभी-कभी ६-१९ आज 
के समय नहीं रहती । जिस किसी स्थानमें ही वेदना क्यों न हो, उपराक्त 
लक्षण रहनेपर उपयोगी है ! पैरके वलवोर्में जलन रहवी 
खुजलाता है। नाना स्थानोमें फटनेकी भाँति या सई गडने-सी वेदना ! 
| अगोंके विभिन्‍न स्थानोमें पशक्चाघात; अ्रीउः ही एक तरफका पक्षावात | 
टी हिस्टिरिया (॥983 (879 ) --यंही प्रधान ओषध है. स्‍्नायविक के 
व्युक्तियोकी पीडा । कभी हँसना, कभी रोना थी कभी चिंल्लाना , 
अस्थिरता, उद्ंग और उदासीपन » शोक, 5 


इत्यादि लक्षण रहनेपर विशेष उपयोगी हे । 
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गेंद (99), पोटली या गोल-सी कोई चीज गल्ननलीसे होकर ऊपरकी 
ओर चटती है। 


शक्ति--१ २६ और ३०% । 


अनिद्रा (॥8णागा १)--साधारणतः जो सब अनिद्रा-रोगके रोगी 
दिखाई पडते हैं, वे सभी इस दवाके अन्तर्गत हैं। हम लोगोंने भी इस 
ओषधसे बहुतसे अनिद्राके रोगियोंको आरोग्य किया है। जो लोग अल्य- 
धिक पढ़ते हें, दिन-रात काम-थन्ध्रेमें लगे रहते हैं ; उन लोगोंके किसी 
भकारके शोक, दुःख, मानसिक विकृति, शारीरिक थकावट इत्यादि 
कारणोसे अनिद्रा होनेपर यह दवा कभी विफल नही होती। किन्तु 
मस्तिष्कमें रक्ताधिक्य हेतु अनिद्रा रोगमें पर्यायक्रमसे इसके साथ फेरम 
फॉस व्यवहार करना चाहिये वहुत दिनो तक रात जगकर रोगीकी 
सेवा-शुश्रुपाकर अवसन्न हो पडनेपर इसकी एक मात्रा सेवन कर थोड/-सा 
उत्ग जलपान करनेसे अति शीघ्र ही नवजीबन प्राप्त किया जा सकता 
है। रात जागनेके कारण विविध कुफल। शक्ति-- ६5, उपकार न 


ऊपरमें अनिद्रा-रोगके विषयमें वर्णन किया गया है, किन्तु इस 
ओपध्के निद्राकालीन और भी वहुतसे लक्षणोकों जान लेनेकी आव- 
श्यकता है। रोगी निद्रावस्थामे टहलता है ; शिशु नीदमें डरकर चौक 
उठते है, रोते हैं और चिह्नाते हैं। स्त्रियॉसे सम्बन्ि धत विषयोका स्वप्न 
देखता है, स्त्री-महवास रनेका स्वप्न देख वीय॑पात हो जावा है। रावके 
अन्तिम भागोमें फिर अच्छी नींद नही होती | निद्रा गाढी नहीं होती-- 
सहज ही में टूट जाती है। सता परणत. चोर, भूत, खुद गिरा जा रहा 
है, इसी प्रकारके स्वप्न देखता है एवं अत्यन्त भयभीत होता है। अस्थिर 
निद्रा, निद्रामें दाँत पीसवा दे और वात करता है । हाथ-पेर या अगुलियाँ 
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स्पन्दित होती है। निद्रालु आँखें--किसी तरह भी खौलनेकी इच्छा 
नही होती । 

चमंपीड़ा-समूह (08868965 ० (॥8 छंद] )-एक्जिमा-पीडाके 
साथ चखिडचिडापन और सहज ही में उत्तेजित हो जानेका स्वभाव | 
स्नायविक उत्तेजनाके लक्षण रहनेपर । क्षतस्थानसे जो ख्राव निकलता 
है, उसमें अतिशय बदबू रहती है एवं जिस स्थानपर लग जाता है, उसी 
स्थानमें जलन होती है और घाव-सा हो जाता है।  क्षेत-स्थानमें चीटी 


चलनेकी तरह मालूम होता है। वेदना सामान्य रूपमें घसनेपर घटती 


है, किन्तु वहुत जोरसे खुजलानेपर घावकी भाँति माद्युम पर्दा हे । 
पपडी पढती है। चर्ममें डक मारनेकी तरह वेदना । 

रातके अन्तिम भागमें खुजलाहटकी वृद्धि | परे शरीरभरमें फफोले 
हो जाते हैं। उन फरफॉोलॉसे रक्त और जल्न-मिश्रित पीव निकलती हैं! 


इस दवाके निर्देशक सभी स्राव ही ढुगन्धयुक्त होते हैं। वेदनाकी 
अधिकताके कारण आक्रान्त स्थान छूने नहीं देता ! शरीक्ति-६5, 


उपकार न होनेपर उच्चक्रम । 

' दुर्वेछता (१०७॥॥७)--किसी _ पीडाकी चिकित्सा समयकी 
दुबलतामें, आरोग्य होनेके वादकी दुबलवार्में एव अजीर्णादि पीडाके हेठु 
दुरवलतामें केल्क फॉस ही जो प्रधान देवों है, यह वाव कल्क फॉसक 
अध्यायमे वर्णित हो चुकी है! यहाँ तक कि उठ प्रकारकी डुवलतार्म 


दूसरी किसी दवाकी आवश्यकता ही नहीं होती |! किन्तु जद 
स्नायुमण्डलके क्षय हेहु हो तो केलि फाँस ही प्रधान औषध है । केलि 
फॉस स्नायुमण्डछके क्षयकों रोकनेमें अद्वितीय दे । मानसिक 
अवसादग्रस्त, उत्साहहीन,आलसी, चिडचिडा, सामान्‍य कारणसे ही उत्तंजीत 
होना, दुःखित, साधारण कार्यको भी बहुत कठिन समझना, मामृली-सी 

है । नाना प्रकारकी चन्वा, 


वेदनासे ही अस्थिर होना इल्यादिं इसके लक्षण हि 
जो दुबलतवा होती है, वह 


अतिरिक्त अध्ययन एवं अत्यधिक शुकक्रक्ष हेतु 
वास्तवमें स्नायविक ढुवलता है, अतः यह दवा ही एकमात्र अवलम्बन 
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है। युवकोके हस्तमैथुनकी प्रवृत्ति एवं जननेन्द्रियकी दुर्बलता दूर करनेमें 
यदपि कक फॉस ही प्रधान दवा ढं, किन्तु स्‍नायचिक लक्षणोकी अधिकता 
रहनेपर केलि फॉस ही प्रधान औपधघ है | समय-समयपर दोनो ही दवाओं 
का परययिक्रमसे व्यवहार करना आवश्यक होता है। शक्ति--६४, १२६ | 
सान्निपातिक-ज्वर ((ए[900 . 970 (ए]॥05 (५८7)--सव 
प्रकारके अनिष्टकर, मूदु प्रकृतिके जिन सब ज्वरोंमें शरीर अतिशय अवसन्न 
अथवा विविध भयानक लक्षण प्रकट होते हें, उनमें यह विशेष उपयोगी हे । 
टाइफॉयड ओर टाइफस दोनों ही प्रकारके ज्वरोकी प्रथमावस्थामें 
फेरम फाँस उपयोगी है। टाइफॉयड ज्वरकी प्रधान औषपध जिस तरह 
केलि म्यूर है, वेसे ही केलि फॉस भी टाइफस ज्वरकी प्रधान दवा है 
ओर दोनो ही प्रकारके ज्वरोकी ही विल्कुल भयानक अवस्थामे केलि 
फाँस अतिशय उपयोगी है। जब ज्वरके साथ अतिशय दुर्बलता, 
अवसन्नता, अनिद्रा, अस्थिरता, दुर्गन्धमय मल, दाँत और जीभपर लेप 
या साडिस (४०१०४), जिह्ा शुष्क ओर भूरे रगकी, पेट फ़ूला हुआ, 
सुखमें दुगन्ध, हृदपिण्डकी दुबलता इल्यादि लक्षण रहनेपर यह उत्कृष्ट 
दवा है। जिस किसी भी प्रकारका प्रलाप क्यों न हो, इस दवाका प्रयोग 
विल्कुल आवश्यक है। उच्च प्रलाप रहनेपर फेरम फॉसके साथ और 
वडवडाते हुए प्रलाप वकनेपर नेट्रम म्यूरके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार 
करना पडता है। नाकसे रक्तस्नाव एवं मलके साथ रक्त निकलता 
है। शक्ति--६5, फल न होनेपर १२५ और ३०% | 
सविराम ज्वचर (470607707६ ८५७९ )--नये और पुराने दोनों 
ही प्रकारके ज्वरोमें ही यह फलप्रद है। सविराम ज्वरमें जब अतिशय 
मेवल तापक्रम होता है, उत्त समय यह व्यवहाय॑ है। सविराम ज्वर जब 
दो दिनोके अन्तरसे आता है। पुराना ज्वर दिनमें दो बार करके बढ़ने 
पर भी उपयोगी है। ज्वरके प्रबल प्रलापमें, अर्थात्‌ जिस प्रलापमें रोगी 
यानक अत्याचार करता है, फेरम फॉसके साथ एवं बडबडाते हुए प्रलाप 
,» रहनेपर नेट्रम स्‍्यूर॒के साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिए । अतिशव 
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हुर्गन्धयुक्त एवं दुबल कर देनेवाला पसीना होनेपर ! दिन-रात ही 
शीव-शीत मात्युम होता है। ज्वर छूटनेके समय अतिशय दुर्गन्धयुक्त 
पसीना होता हे । रोगी अति दुर्बल एवं स्नायविक धाहका, जीभ भूरे 
रंगकी मैलसे लेपावृत । शक्ति--६४, फल न मिलनेपर १२% और ३०४५। 

स्वक्यविराम- ज्वर (#ा] [था (2५८४)--स्वल्पविराम ज्वरमें 
स्नायुमण्डलके अत्यधिक क्षय होनेपर यह औषध विशेष लाभदायक है । 
इसके अन्यान्य लक्षण सान्निपात्िक ज्वर एवं सविराम ज्वर अध्यायमें 
देखिये । अद्यध्िक प्रखर उत्तापयुक्त ज्वरमें इस दवाका प्रयोग करनेपर 
प्रत्येक घण्टे ज्वरका वेग घटता जाता है। शक्ति--६% सवंदा व्यवह्वत 
होती है, फल न मिलनेपर १२४ और ३०%। 





रक्ताल्पता (॥न्‍्था8)--रक्ताल्पता-रोगमे_ केब्क फॉस ही 
प्रधान औपब है। फेरम फॉस एव नेट्रम म्यूर भी अनेक स्थलोमें व्यवह्ृत 
होते हैं। किन्तु ब्रहूत दिनोसे शोक, दुःख शारीरिक या मानसिक दुबलता 
हेतु रक्ताल्पता-रोग होनेपर यही प्रधान औषध है । लेकिन आवश्यकता- 
नुसार दूसरी दवाके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार किया जा सकता है । 

जिला ((०7४००)--पीसी हुई बासी सरसोंको तरह लेपसे 
लेपाबृत्त जीभ । जीभ स्वेतवर्णी लसीली अथवा कुछ हरी आभा 
लिये पीले र॑ंगकी लेपयुक्त भी हो सकती है | झुखसे वडी बदबू निकलती 
है। प्रातःकाल जीभ इतनी सूखी मात्मम पडती है कि मानो जीभ तालुमें 
अठकी रहेगी । जीभके प्रदाहमें जीभका अत्यधिक सूखापन और अव- 
सन्‍नता (लेट्रम म्यूर)। सुखसे लार निकलना (लवणाक्त खावमे-- 
नेट्रम म्यूर)। जीभका स्वाद तिक्त, सड़ा-सा, पानी-सा और अम्लाक्त | 
रक्तपातयुक्त जीभ ! जीभ किनारे आरफक्तमय । 

वृद्धि (०४४:४०४४००)--प्रातःकाल, सन्ध्या समय, रातमें, 
क्रमागत अधिक सचालनसे, गोलमालसे, आवाजसे, ऋद होनेके पहले, 
निद्राके समय और उसके बाद स्थिर भावसे रहनेके वाद एबं अकेले रहनेपर 
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सव प्रकारके रोग-लक्षणोकी ही वृद्धि होती है। अधिकाश रोग ही 
विश्वाम करते समय बढ़ जाते है। साधारणतः शीतल वायुर्मे, जाडेमें, 
ठण्डे स्थानमें रहनेके कारण, सीउ-भरी जलवायुर्मे, सहवासके वाद एव 
भोजनके बाद बढ़ जाते है। रोगी शीतसे डरता है--हमेशा हीं उसे 
शीत-सा मालूम होता है । 


हास (2772॥0728[0 १)---ऋतुखाव आरम्भ होनेके बाद, उत्तापसे, 
सामान्य सचालनसे, मानसिक प्रफुल्लतासे, बहुत-से आदमियोंके साथ 
एकत्र रहनेपर, झुकनेपर शूल-वेदना एवं बेठनेपर कमर-वेदनाका घटना । 

सम्बन्ध (४४५॥07)--इस ओऔपधके साथ मंग फॉस, नेट्रम 
म्यूर, फेरम फॉस ओर केलि म्यूरका विशेष सम्बन्ध दीख पडता है। शुल- 
वेदना एवं मृत्रस्थलीकी पीडार्मे वेदना आक्षेपिक होनेपर भैंग फॉस एव 
पाक्षाघातिक होनेपर या स्नायविक लक्षणोकी अधिकता रहनेपर केलि 
फॉस व्यवह्त होता है। बडवडाकर प्रताप बकनेपर एवं रक्तलावर्में 
नेट्रम म्य॒रके साथ इस औपधका पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेकी आवश्यकता 
होती है ।, उच्च प्रलापमें फेरम फॉसके साथ एवं सूतिका-ज्वरमें केलि 
म्बूरके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना पछता है। अनेक पीडाओंमें 
कक फॉसके साथ इस औपघके प्रयोगकी आवश्यकता होती है । 

नाडीमण्डलठ ( 767५008 8फ$ ा ) “---के रोगर्में साइलिसियाके साथ 
केलि फॉसकी तलना होती हे । 

शक्ति (000270५)--३5, डे, दुड, हर, ३०ड़ ओर २००५ 
व्यवहार होता है। प्रायः सब प्रकारके रोगोंमें ही इसका हर ज्यवह्त 
होता है । हक जैकिन यक्ष्मा और दैजेमें ३४ एवं प्रसवके समय ४% शक्ति _ यक्ष्मा ओर हैजेमें ३६ एवं प्रसवके समय ४5 शक्ति 
-जवद्दत होती है। अधिक दिनोतक इस दवाके व्यवहारकी आवश्यकता 
होनेपर १२” शक्तिसे नीचे व्यवहार करना ठीक नहीं। डॉ० केण्टने कह 


है कि उच और सर्वोच्च करमोसे ही अधिक फायद से ही अधिक फायदा होता हैं और उसकी 
एक मात्र व्यवहार “० ४43४७ 4व 
क मात्रा व्यवहार करना ही उच्चित है । 
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तुलनामूछक होमियोपेथिक औषधियाँ--फाँस, फाइटो ब 
रस टक्‍्सके साथ इसके वहुतसे लक्षणोंकी समता है। मानसिक लक्षणोंके 
साथ पल्सेटिला, सनायविक लक्षणोके साथ कॉफिया, केमोमिला, 
इसनेशिया व्‌ हायोसियामस ओर किड्नीकी तकलीफमें मेग फॉसके 


साथ तुलनाकी जा सकती है। 


केलि सल्फ्यूरिकम 


([९4]। 5पाफ्रापा0ए) 

* एण्टिसोरिक और एण्टिट्यूबक्यलर 
भिन्‍न नाम-- पोटासियम सल्फेट, केलि सल्फस | 
साधारण नाम--सल्फेट ऑफ पोटास । 
संक्षिप्त नाम-- केलि सलल्‍्फ ((७)! 50॥ .) | 


अस्तुत करनेकी पद्धति--ण्ह ज्वालामुखी पहाड्पर उत्पन्न होता 
है। इसके चार या छः कोण होते हैं एवं यह क्षुद्र-क्षुद्र दानामय तथा 
वर्णीन और कडा होता है । इसका मृल-ओषध विच्रूर्ण-पद्धतिके अनुसार 
ओपध रूपमें तैयार होता है। यह एलकोहलमें घुलनशील नहीं, केवल 
: गीत शीतल जल और ३ भाग उष्ण जलमें घुलता है। किसी- 
किसीका कहना है कि ६६ भाग ठण्डे जलके साथ ३ भाग उष्ण जल 
मिश्रितकर उस मिश्रित पानीमें केलि सल्फ छोडनेपर पिघल जाता है । 
इसीलिये इसे ट्राइट्युरेशन रूपमें तेयार करना ही उचित है। इसका 
“ताद लवणाक्त, तिक्त और तीत्र झाजमय होता है । 
क्रिया--यह पदार्थ शरीरस्थ एपिडर्मिंस या चमडेके ऊपरके पतले 
के ऊपर क्रिया करता है। शरीरके प्रत्येक 
के... बनी शक्तिकी गतिको ठीक रखनेनें ऑॉकिसजन ही प्रधान 
कायशाली है | *क्तस्थ लोहमय यदार्थके साथ केलि सल्फेट मिश्रित 
होकर शरीरके सभी स्थानोमें ऑक्सिजनको प्रेरित करता रहता है। 
कोष, कोषमध्यस्थ रस, पेशी, स्नायु, रक्त कणिका इत्यादि शरीरके सभी 
स्‍थानोंमें केलि सल्‍्फका काम है। शरीरस्थ तेलाक्त पदार्थके ऊपर 


विशेष रच 
पका विशेष प्रभाव है। शरीरमें यथोच्चित परिमाणमें तेलाक्त पदार्थ 


प्रृह भी साफ रहते हैं और लोमकूप समूह 
साफ रहनेपर शरीरस्थ निरर्थक दृषित पदार्थ लोमकृपके रास्ते निकल 
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जाते हैं एवं वाहरी वायुसे ऑक्सिजन नामक गेस रक्तके अन्दर प्रविष्ट 
होकर रक्तको साफ रखता है। किन्तु चम इत्यादि स्थानोमें जब केलि 
सल्फका अभाव होता है, तव लोमकूप समृह सकुचित हो जाते हैं ओर 
इसलिये लोमकृपके रास्ते तेलाक्त पदार्थ समृह न निकल सकनेके कारण 
चर्म शुष्क, रूखबडा और गनन्‍्दा रहता है। चमडेपर सेहुआ निकलनेसे 
केलि सल्‍्फका अभाव सूचित होता है। केवल जो तेलाक्त पदाथ 
और विविध निरथ्थक पदार्थ शरीरसे न निकल सकनेके कारण चमडेपर 
सेहुआ निकलता है ऐसी बात नहीं, वल्कि वे सब पदाथ लोमकूपके रास्ते 
पुनः लौठकर रक्त-स्रोतमें मिल जानेसे रक्त दूषित होता है। दूसरी ओर 
चमडेकी अच्छी हालतमें बाहरी वायु द्वारा ऑक्सिजन लोमकूपके रास्ते 
शरीरके अन्दर प्रविष्ट होकर रक्तको शोधित करता है, किन्त्॒ केलि 
सल्फके अभाव हेतु लोमकूप सकुचित हो जाते हैं, इसलिये बाहरसे 
ऑक्सिजन शरीरके अन्दर प्रविष्ट न होनेके कारण उपयुक्त परिमाणमें 
ऑक्सिजनके अभावसे फुसफुसको ऑक्सिजनके लिये अधिक परिश्रम 
करना पडता है। फुसफुसके इस शीघ्रतासे परिश्रम करनेके कारण ही 
श्वास-प्रश्वास शीघ्र-शीघ्र होते हैं एव रोगी भी अस्थिरतापृवक शीवल 
वायु प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट करता है । 
तैलाक्त पदार्थक ऊपर इसका जो असाधारण प्रभाव है, वह पहले 
ही वर्णन किया गया है। शरीरमें केलि सल्‍्फकी कमी होनेपर यह 
किसी भी द्वाससे निकल ही जायगा। इसके अभाव-सूचक सब 
प्रकारके स्राव ही पिच्छिछ और छसीलछा या चटचटा एवं ख्ावका 
रंग पीला या हरा होता दे । इसका अभाव होनेसे ही जीभके ऊपर 
पीले रंगकी पिज्छिल मैल उत्तन्न होती है । 
यह चर्मके ऊपर तीत्र क्रिया प्रकट करता है, इसलिये चेचक, कोदवा 
इत्यादि चर्मपीडा आराम होनेके वाद चमडेसे केंचुलीकी तरह निकलना 
और उसकी अमखणता केलि सल्फके व्यवहारसे दूर हो जाती है । 
चमडेके ऊपर क्रिया रहनेके कारण ही चेचक, कोदवा इत्यादि पीडाओंके 
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दाने किसी तरहसे दव जानेपर इसके व्यवहारसे वे पुनः निकल आते हैं । 
न्यूमोनिया, ज्वर, सर्दी इत्यादि रोगमें पसीना न होनेपर फेस्स फॉसके 
साथ इस औषधका व्यवहार करनेसे अति शीघ्र ही पसीना निकलकर 
रोग घट जाता है। जब कोई रोग सन्ध्या समय और उत्तापसे वढ़ जाता 
हो एवं मध्य रातसे और शीतलतासे घटता हो, तो इसके अभाव-जानतत 
क्रियाका स्पष्ट उदाहरण मिलता है। सब प्रकारके प्रदाहकी वृतीया- 
वस्थामें यह दवा व्यवहृत होती है । 


परिचायक लक्षण (शाब्रा82९ां57० 5977.क्‍07॥5) 


१--इस औषधके अधिकारमें आनेवाले सभी रोगौके लक्षण हीं 
अपराहमें, उत्तप्त बन्द घरमें, तेलाक्त द्रव्य खानेसे वृद्धि एवं मध्य रावके 
वाद, शीतल और खुली हवामें एवं ठण्डे स्थानमें घटते हें । 

२--किसी भी रोगमें किसी भी स्थानसे ही ख्ाव क्यों न निकले, 
यदि वह पिच्छिल, पीला या हरे रगका हो, तो यह दवा विशेष उपयोगी 
है। जीभपर भी पिच्छिल पीले स्गका लेप रहता है। 

२- श्वासनलीके सभी रोगोमे पूर्बोक्त प्रकार कफ और हात- 
वृद्धिके लक्षण रहनेपर । छातीमें घड-घड आवाज होती है। खाँसते- 
खाँसते बहुत तकलीफसे दुश्छेय पीले ग्गका श्लेष्मा गलेमें आकर पुन 
भीतर चला जाता है। कभी या तो बहुत आसानीसे काफी श्लेष्मा 
निकलता है । 

४“ सनायुशूुल, वात अथवा जिस किसी भी प्रकारकी वेदना क्यों 
न हो, अगर वेदना स्थत्न बदलती रहती हो । 

५. चेचक ओर कोदवामें जब दाने बेठ जाते हैं अथवा किसी 
कारणसे निकलते नहीं । 

&-“चम-रोग किसी मलहमसे बेठ जानेके बाद कोई रोग होनेपर 
इससे लुप्त चम-रोग पुनः प्रकट होता है । 

5--सव प्रकारके ज्वरमें हास-वृद्धिके लक्षण (१म लक्षण देखें) ही 
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से इस औपधका प्रयोग होता दै। अंतिशय अस्थिरता और शीतलतासे 
उसका घटना! चर्म शुष्क और रूखढा। प्रराना ज्यर अपराद्ठमें 
हाय-पेर और मूँहम जलन दकर बढता । 

८--॒जाकी प्रथमावस्थामें। ८जामें जब रोगी अत्यत्त बेचेनी 
जाहिर करता ई एवं आराम पानेडी आशार्मे केउल ठण्डे स्थानमें रहना 
चाहता 3 और ठण्ठा जल पीता ह$ै, तब यह अति सुन्दर औपध दै । 

विशेषत्व (7००णा।श।५४)--स्त्री-जननेन्द्रिय, पुरुप-जननेन्द्रिय, 
मलद्वार, फोडा, कार्मझल, शवामनलीकी ब्रीगारी इत्यादि जो भी क्यो 
ने हो, यदि उसमेंसे बहा हुआ लाने या कक पीले या हरे रंगका चिकना 
हो, तो व६ औपध सबसे उत्तम है। इसकी जीभ पीले र॑ंगका चिकना 
लेप चढ़ा रहता है। सायकाल, गरम वन्द कमरेमें रोग लक्षणोकी वृद्धि 
और खुली ठण्डी हवामें, आधी रात बाद और हर प्रकारके ठण्डकसे 
रोग लक्षपोंद्या घटना इस दवाके प्रधान प्रयोग करनेके लक्षण हैं। दवे 
हुए चम-रोगकी बाहर निकालनेकी शक्ति दस दवामें विशेष रूपसे मोजूद 
42। इस दवाका ल्ाब, रोग-लक्षणोका घटना-वढ़ना, दवे हुए उद्भेदोकी 
निफालनैकी शक्ति, सूखे व रूखे चमडेको मुलायम करनेकी शक्ति और 
दर्दकी प्रकृति ये पॉच विषय याद रहनेपर इस दवाके अन्तगंतके सभी 
रोगोंकी ही चिकित्सा वहुत सहज हो जायगी । ' 

मानसिक्र लक्षण (77073। 5५7779॥0778)--रोगी सहज हीमें 
क्रुद्ध दो जाता है, चिडचिडा और जिद्दी । परिश्रम करने और लोगोके 
सायमें रहनेकी चाह नहीं। निरानन्द भाव, उत्कण्ठा, भय इत्यादिंका 

सन्ध्याकालमें वृद्धि। निद्रामें चलना, चौक पड़ना, चिल्लाना ओर वात 

करना । रोगीकों गिर पड़नेका भय रहता 2। परिवर्तनशील मानसिक 
अवस्था । 

सिर-दर्द॑ (४८०१४०४०)--सिरमें बहुत चक्कर आना, चेक आकर 
गिर पडता है--विशेषतः लेटे हुएसे उठ वैठनेपर, बेठे हुएसे उठ खडा 
होनेपर, ऊपरकी और या किसी चीजकी तरफ देखनेपर । गिर पडनेके 
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डरसे घरसे निकलना नहीं चाहता । सिर-दर्द सन्ध्या समय, बन्द 
बरमें ओर उत्तापसे बढ़ जाता द्वे तथा शीतछ वायुसे और आधी 
रातके बाद घट जाता है। आँखके ऊपर, मस्तकके पीछे और 
ढोनो बगछ सूई गड़नेकी-सी वेदना होती दे । 

“2 सिरमें रूसी (१४॥०एा ता (४७ 4680)--यह रुपीकी प्रधान 
दवा दे। इसकी रूसीका रग पीला एवं रूसी खुजलानेपर उससे जो रस 
निकलता है, वह लसीला और पीले रुगका होता है । सिरमें दाद होने 
पर उससे भी पीले र॑गका रस-खाव होता है। सिरके केश गिर पड़ते हें। 

४9 चक्षुपीड़ा-स मूह: (0]$29925 04६786 ०५९)--चक्षु-प्रदाहकी तृतीया- 
वस्‍्थारमं। आँख या पलकोंकी इलेपष्मिक-झिल्नियोंसे जब पीला या 
हरे रंगका लसीला--अथवा पानी-सा स्लाव निकलता टै । 

पत्नकोमें पीले रगकी पपडी पडनेपर ! शिशुओके ऑज आनेपर 
पुर्वोक्ति प्रकारका स्नाव रहनेपर (नेट्रम म्यूरके साथ पर्यायक्रमसे)। मोति- 
याविन्‍्द ओर आँखकी पुतली अस्वच्छ रहनेपर (नेट्रम म्यूर) । 

कणपीड़ा समूहू (५॥8८४५९४ ०॥ 8॥८ ८६०)--कानके नीचे दीत 
वेदना । कर्ण-बेदनाके साथ पीली या हरे संगकी पतली पीब निकलनेपर 
*पीव घनी होनेसे केक सल्‍्फ)। कानके अन्दर स्फीतिके कारण 
वहरापन । कानके अन्दर पॉलिपस (7०9५७) से कानोके छिद्र वन्द 
हो जाते हैं। पीवमें बदबू भी रहती है। गरम बन्द घरमें वेदनाकी वृद्धि, 
खुली हवामें जानेपर घट जाती है। कानके अन्द्र विविध प्रकारके 
शब्द होते हैं। कानमें खुजली होना । 

मुखके रोग (075९85९३ 0९ (६8८ ८घ7000॥)---ओठोंका केन्‍सर 
एवं इस ओपषधका प्रकृतिगत स्राव निकलना | निचला ओठ स्फीत, 
वडे-बडे सूखे छाल उठना एवं सुखमे जलन | 

सर्दी (०००४४४)--सर्दीकी तृतीयावस्थामें उपयोगी है । हर जगह 
के ख्रावकी तरह नाकका स्राव भी हरा और पीले रंगका--अधिक पतला 
भी नही और घना भी नही इस प्रकारका खाव । खावमें वदबू रहती है । 
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कभी-कभी या तो ल्ाव पानीकी तरह होता है। नाक बन्द रहती है, 
लेकिन बन्द नाकसे भी उसी प्रकारका स्राव निकलता है। नाक वन्द 
रहनेके कारण स्वाद नहीं मिलता है। सर्दीकी प्रथमावस्थामें जब चर्म 
सूखा और रूखडा रहता है, फेर्म फॉसके साथ पर्वायक्रमसे सेवन करानेसे 
अतिशीघ्र ही पसीना होकर प्रथमावस्थामें ही रोग आराम ही जाता है । 
रोगींको ठण्डी हवा अच्छी लगती दै--गरम या वन्द घरमें रोगीके सभी 
तकलीफोकी वृद्धि होती हे । 

स्नायुशूछ (००ए89)--मैग फॉस ही सब प्रकारके स्‍्नायुशूलकी 
प्रधान औषध है। किन्तु जब वेदना स्थान परिवर्तनशील होती है, 
अर्थात्‌ वेदना कभी इस स्थानमें या कभी उस स्थानमे घुमती रहती है और 
वह वेदना अगर ग्रीष्मकालमें, उत्तप्त या वन्‍्द घरमें और सन्ध्या समय 
बढ़ती हो एवं शीतल खुली हवामें घटती हो, तव वो जिस स्थानका भी 
स्नायुशूल क्यों न हो, यह अलुल्ट्षष्ट है । 

दन्तशुर्ध (:००४४8००)--दन्तशूलकी वेढना सन्ध्या वतत और 
उत्तप बन्द घरमें बढ़ जाती है एवं शीतल खुली हवामें घटती है । 

अजीर्ण (१४४०००४8)--अजीण रोगके साथ जीभ पीली ओर 
लमीली मैलसे आवृत्त । पाकस्थली भारी, खीची हुईं और भरी माल्वुम 
पडती है ! माल्मम होता है मानी पाकस्थली अत्यन्त भरी पडी है। रोगी 
गरम पानी पीना नहीं चाहता और उसे प्यास भी ग्रायः नही ही रहवी 
है। पेटके दर्द और शूलवैदनामें मैग फॉससे उपकार न होनेपर इस 
ओऔषपधघसे आरोग्य होता दे । गेस्ट्रिक-ज्वरमें (28870 (५९०) जब न्चम 
सूखा और रूखड़ा होता है एवं अपराहमें और उत्तप्ठ वन्द घरमें वढ जाता 
है, तव उस समय फेरम फॉसके साथ व्यवहार करनेसे अति शीघ्र ही 
पस्तीना होकर ज्वरका वेग घट जाता है। पाकस्थलीमें जलन, वेदना 
यर झुखसे पानी गिरना नेट्रम म्यूरसे अच्छा न होनेपर । 

नाभिके चारों ओर उदरकी दाहिनी तरफ वेदना । अपराहमें 
छातीमें जलन, पेट-भार इत्यादि अजीण्ण-जनित लक्षणोंकी बृद्धि होनेपर 
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विशेष फलदाय डे है । बीला-सा सोनन फरनेपर भी पुणठाफा अनुभर 
दोना। भोजन +रने 6 गई पेंद्र फूछता ८। दाण्त प७% शर्म मा: 
रोटी, अदा और मासन अ्यजि4 खट्ठा, मिठाई, झोन वे भोजम योर 
पेसभे झत्ति । 

उदरा मय (0097॥0७3)--मसत्र प्रकारडी पेटही बीमार दस 
आऔपधकी प्रऊृतिगत पीछे रंगका पिन्छिल लेपयुक्त जिड्ठा एव पीले 
या दरे रगका पिड्छिठ मल रदनेपर उऊप्ट दैँ। पार्नी-मा, पीबह 
भोंति एप अति दुगन्धयुक्त छाझ् रगरा बत्च! उपरते मरा3-सी नंरमा, 
उदर फूना और तनान्सा माराम परदना। तर्नाय याद छम्माएुऊ ठगढ 
गिरनेफे कारण उसमें शु्बदना>या दर्द। वायुत्यागर्म गत्धकको 
तरह तीत्र गन्ध रठना | प्रत्येज बार हीड महू हा रंगे सरि दलित हहि[ 
है। पुराने उदरामयम विशस फसदायक ? । 

कोप्टयनद्वता (००75॥.3800॥)--अत्पन्त ईद मन्। पफीम्टरउता, 
मल कडा, थोटरा, सरलान्/को शाक्तिटीनताप फारण कोम्दयद्धता । मत 
सूग्ग,गॉठ-गॉट-सा, मछ भेडके छड़को तरद । में पित्तडी मी । 

शुलू-बदना (००॥०)- भंग फॉसय लक्षप रहते हए भी धय उससे 
उपकार नहीं होता। उदर स्फीत दहीकर शूलवेदना होती दर 
स्पर्श करनेपर ठण्डा मात्मम पठता है। अटल अर्थाह्ष गर्मीसे अचानक 
ठण्ड गिरनेपर शुल-वेदनाकी उत्पत्ति। उन्ताप या उत्तेजना देव शूल- 
वेदना, पेटसे वायु निकलनेपर उसमें गन्धक-सी तीन बदबू रहती 

अश (४॥०5)- मल्द्वारम असहनीय खुजली । मल्ल त्यागनेऊे 
समय ओर वादमें जलन। मत्द्वाग्में सूई गड़ने-सी वेदना । केल्क, 
फ्छोरके साथ पर्यायक्रमसे । 

प्रमेह (8०४०7॥००)- प्रमेह रोगमे पीछा या हरे रंगका 
पिच्छिठ स्राव निकलनेपर । ग्लीट और बेलानाइटिसमे उक्त 
प्रकारका स्लाव निकलनेपर | प्रमेह-रोगमें अचानक खाब बन्द होकर 
अडकोप-प्रदाह होना । मृन्ननलीसे रक्तत्राव । पेशाब करते समय जलन 
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होना ! काटते रहने या सई गडनेकी तरह वेदना । मैत्र दुगन्धयुक्त, 
प्रचुर अथवा अल्प । 

मूत्राशय-प्रदाह (५४४४४५७)-- मृत्रस्थलीके प्रदाहमें जब मृत्रनली 
से पूर्वोक्त प्रकारका खाव निकलता दे, ख्ावके लिए प्रमेह अध्याय देखें । 
प्रदाहकी तृतीयावस्थामें । 

उपदंश (5५७॥5)--प्रमेह अध्यायमें वर्णित खावकी तरह 
त्ाव। लक्षण-समृह जब अपराहमें बढ़ जाते है 

ऋतुस्ताव (प्रध्वआाए400)- ऋतु वन्द, देरसे होना या शीघ्र 
ही हो जाता है। खाव प्रचुर या स्वल्प।  ऋतुकालम प्रखव-वेदना-सी 
वेदना और जननेन्द्रियमें जलन । 

प्रचुर, काला काला और अविशीघ्र ऋष हीना भी इस ओषधमें है। 
ऋतुकालमें जरायुका बाहर निकलनेकी तरह माद्धुम होना । जरायुका 
बाहर निकलना । ऋतुकालमें जरायुमें वेदना । जननेन्द्रिय और जरायु- 
मुपपर घाव। कभी या तो ऋत॒ख्ाव लुप्त हो जावा है । 

स्ल्परज४ (30०००7४००४)--ऋत वन्द अथवा स्वल्प ऋतुल्रावके 
साथ उदर पूर्ण और भारी माक्मूम होनेपर यह व्यवद्ठत होता है । 

जीभपर पीले रंगका पिच्छिल लेप । जरायुसे अधिक रक्तस्नाव हीना 
भी इस ओपधर्में दीख पडता हे । इसके साथ सिर-दर्द भी रहता है । 

श्वेत-प्रदर (००००7॥०००)--ल्लाव पीला या हरे रगका पतला उया 
पीवकी तरह लसीला होता है। जलन और घाव पैदा करनेवाल। स्राव | 

सूतिका-ज्वर (7एशएश३४] (०५७०)--कभी-कभी इसे ओषधकी 
आवश्यकता हुआ करती है। विशेषतः जब चमडा बहुत शुष्क, रूखडा 
और पसीनाहीन होता है। इस ओऔपधका व्यवहार करनेके फलस्वरूप 


शीघ्र पसीना निकलकर रोगका विष निकल जाता है। 
श्वास-यन्त्रका प्रदाह (0॥5688९$ 0 (8607८5ए/7४/07५ 0788॥)-- 


साधारण खाँसी, न्‍्यूमोनिया, दमा, हूर्पिंग-जॉसी, ब्रॉड्राइटिस, यक्ष्माकी 
खाँसी इत्यादि सब प्रकारके खाँसियोंकी ठृतीयाः स्थामें यह व्यवह्वत होता 
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है। किन्तु न्यूमोनिया, त्रॉह्ाइटिस दल्यादि रोगोमे ज्वर रहनेपर--विशेष्तः 
पीना आदि इककर रोग होनेये, प्रथमावस्थामें फेरम फॉसके माय पर्व 
क्रमसे व्ण्यहार करनेपर अति शीघ्र ही पसीना मिफलकर रोग प्रयमाउस्थाने 
ही आराम हो जाता 8। सब प्रफारफी खाँसियाँकरा कफ ठक्तदार, 
पीछा, हरा या पानी-सा प्रचुर एलेष्मा निकछता है। घॉसनेक 
समय एवं श्वास-प्रश्वास छोडने और लेनेके समय गलेऊे अन्दर घडपड़ा- 
हटकी आवाज होती है। खाँतते-गाँसते चुहत कृष्ट्से पीले रगका 
दुश्छेय कफ निकलता है, लेकिन बाहर निकलते हुए उसे निगल लेता ६ 

किप्ती-किसी समय छातीके अन्दर घडयडाहटकी आवाज होनेपर मी 
रॉसनेसे कुछ निकलता नहीं, या तो कभी खाँसनेपर जल-सा पतला कफ 
निकलता हे। इस ओपघके सभी प्रकारकी याँसियोर्म ही गलेके अन्दर 
घड़चड़ाहटकी आवाज रहती हैं| ब्रॉह्डापइटिस, न्यूमोनिया, विशेषतः 
यक्ष्मामें सन्ध्या समय ज्वरक्रों वृद्धि इसके प्रयोगडा अति उत्त्कृष्ट 
लक्षण है। खाँसी भी सन्ध्या समय या उत्तध् बन्द घरमे बृद्धि 
एवं ठण्डी खुली हृवामें घटती द्वे । दमाकी खाँसी ग्रीष्मकालमें बढ़ती 
है। गरम वहुत तकलीफ माल्तम होती है, मा्मम होता ह॑ मानी श्वेत 
बन्द हो जाएगा, इसीलिए रोगी ठण्डी खुली हवामें जाना चाहता है । 
कभी-कभी खाँसनेपर वड़ी सरलतासे ही पीले रगका गाढ़ा कफ अधिक 
परिमाणमें निकलता है । वक्षःस्थलमे सूई गड़नेकी वरह वेदना । अगर 
रोगी अत्यधिक उत्तप्त हो जाता है, तो वह वगेर सर्दीसि पीडिव हुए उण्डा 


नहीं हो सकता । इस ओऔषधसे अनेक यक्ष्माके रोगी अच्छे हो गये हैं । 
शक्ति ६४, १२४ | 


५ प्रसेद (अन्तर) 
कल्क सक््फ + फेलि सल्फ 
१--पीडाकी तृवीयावस्थामें १--रोगकी दृततीयास्वथार्म 
व्यचद्नत होता है, किन्तु स्फोटकको | व्यवहृव होता है, किन्तु ज्वरादिं 
बंठानेके लिये प्रथमावस्थामें फेरम | प्रादाहिक रोगोमें पसीना निका- 
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कक्क सल्फ 

फॉसके साथ एवं द्वितीयावस्था 
में केलि म्यूरके साथ पर्यायक्रमसे 
व्यवह्ृत होता है । 

२--रोगी खुली हवा पसन्द 
करता है, लेकिन केवल श्वास- 
यन्त्रके रोगर्मे एवं सिर दर्दमें, नही 
वो वह साधारणतः उत्तापसे ही 
आराम पाता है । 

३--चायु-प्रवाइसे. अनुभूति 
रहती है। सामान्य कारणसे ही 
ठण्ड लग जाती है। शीवल, नम 
जलवायुमें एवं उत्ताप ओर ठण्डा 
दोनो ही में अनुभुति-विशिष्ट होता 
है। वह शुष्क खुली हवा पसन्द 
करता है और उससे उसको आराम 
मिलता है । 

४-“-सन्ध्याकालीन ज्वर, 
किन्तु ज्वरमें पसीना होता है, यहाँ 


तक कि कभी-कभी काफी पसीना 
निकलता है ! 


५७/--निकला हुआ कफ गाढ़ा 
पीला या हरे र॑ंगका एवं उसके साथ 
बहुत बार थोड़ा रक्त मिला रहता है 


६-- प्रायः ही दीघंकालसे स्नाव 
निकलते रहनेका इतिहास रहता है । 
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लनेके लिये प्रथमावस्थामें फेरम 
फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहृत 
होता है । 

२-खुली हवा चाहता है 
एवं सभी रोगोंमें ऐसी ही इच्छा 
रहती है और उससे घटता भी है । 


३--सव प्रकारकी शीवलता 
ही रोगीके लिये वहुत ही आराम- 
दायक है एवं इसीलिये वह शीवल 
वायु, शीतल पेय, शीतल स्थान 
इत्यादिकी खोज रखता है | 


४--सन्ध्याकालीन. ज्वर, 
किन्तु ज्वरमें पसीना नहीं रहता, 
यहाँ तक कि ज्वर ताकि पसीना 
देकर छोड दे, इसके लिये इस 
दवाका व्यवहार करना पडता है । 


५--निकला हुआ कफ 
गाढा, पीला या हरा एवं वह कक 
बहुत लसीला या पिच्छिल होता है । 

६--बहुत दिनोंसे त्राव होतें 
रहनेका इतिहास नहीं भी रह 
सकता है । 
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कंल्क सल्फ 
७--अत्यन्त कष्टदायक सूखी 
खाँसी । सरलतासे कफ नहीं निक- 
लना चाहवा, केवल प्रातःकाल ही 
अत्यधिक कफ निकलता है । कभी- 
कभी घडघडाहटमय  आवाजके 
साथ खाँसी भी रहती है ! 
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केलि सढफ 
७--खाँसनेपर गला घडघड़ 
करता है और सरलतासे ही कफ 
निकल आता है, किनन्‍्ठ इलेप्मा 
दुश्छेध या छावीकों दुर्बलताके 
कारण प्रायः ही उसको निगल 
जाता है। 


रोगी-विवरण--ई० १६५० साल। अश्रीवुक्त . -« भद्टाचार्य, 
हुष्ट-पुष्ट । उमर ५५-५६ वर्ष, पहली इण्टिमें शरीर निरीग ही प्रतीत 
पडता था, शान्त व सात्विक प्रकृति, किन्तु मेरुदण्ड सीधा नहीं था, ढढ 
धनुषकी तरह टेढ़ा था । पाकिस्तानके खुलनाके निवासी थे । कई एके 
वर्ष पहलेसे ही वीच-बीचमें मेरे कहे अनुसार औषध सेवन करते ये। 
नियमित रूपसे कभी दवाका व्यवहार नहीं किया था । 

रोगीका पारिवारिक इतिहास उल्लेखनीय नहीं है। रोगीमें कोई 
यौनव्याधि या अन्य कोई जटिल रोगका कोई इतिहास नहीं था। साधा” 
रण स्वास्थ्य अच्छा ही कहा जा सकता था । किन्तु बहुत वर्षोंसे १२ हो 
महीने नाकमें घनी पकी पीले रगकी सर्दी वनी रहती थी । उससमें कोई 
वदबू नही थी । मुँहमें बुरी वदबू थी। किन्वु दातकी कोई बीमारी 
नही थी। घातुके विषयर्में कोई उल्लेखनीय लक्षण नहीं था । पर खुली 
हवा खूब पसन्द करते थे। मुख्य बात है--वर्षमें २-३-४ वार गलेसे 
चमकीले लाल रगका खून निकलता था, २-३-४ दिन वार-वार वहैत॑ 
परिमाणमें, और वीच-बीचमें कई एक दिन थूक या खॉँसीके साथ रक्त 
की रेखाकी वरह निकलती थी । अधिक रक्त गिरनेपर रोगी कई एक 
बार एलोपेथिक चिकित्सा करा कर अच्छे हुए थे । 

होमियोपेथिक मतसे दवाकी व्यवस्था करनेके लिये दवा सेवन करने 
के बाद रोगीकी रिपोर्ट न पानेसे दूसरी बार व्यवस्था करना सम्भव नहीं । 
साधारण रोगीकी दशामें २-४ मात्रा होमियोपेथिक दवाकी व्यवस्था करना 
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सम्भव होनेपर भी हर जगह यह व्यवस्था नहीं चल सकती | किन्‍्दहु 
यायोकेमिक दवा ऐसी हालतमें हमलोगोके मर्यादाकी रक्षा किया करती है । 
अन्य चिकित्सापन्थी जिस जगह याचित या अयाचित दशामें साथ-साथ 
मुहें-मृंह दवाकी व्यवस्था कर देते हैं, ऐसी दशामें मेरे द [शंनिक भाषणसे 
साधारण लोगोंकी सन्‍्तोध न होगा | जो हो मेने फेरम-फॉस २००७६ व 
केलि सलहफ २००१, पहली दवाको सप्ताहमें एक मात्रा और दूसरी दवाको 
दूमरे सप्माहमें एक मात्रा, वीमरे मप्ताहमें फिर पहली एक मात्रा--इस 
प्रकार पर्यायक्रमसे कुछ दिनो ठक दवा सेवन करनेकी सलाह दी । नाककी 
सर्दी कुछ घटी दीख पडनेपर दवा कुछ समयके लिये वन्द रखनी पडी । 
घटना रक जाने या फिर बढनेपर फिर दवाका सेवन करना हीगा। ३ 
व्यवस्थाके द्वारा भद्र पुदघ अच्छे ही रहें । 

स्व॒र्भग (॥०४३०००5४)-केलि म्यूरके लक्षण रहते हुए भी 
उससे जब उपकार नहीं होता, उस समय इस ओषधका व्यवहार करना 
चाहिए । पुराने स्वरभंगर्में अथवा स्वरभग-रोगकी तृतीयावस्थामें 
यह दत्रा ब्यवहृत होती है। पसीना बन्द होनेके कारण रोग होनेपर 
अथवा प्रथमावस्थामें ज्वरादि वर्तमान रहनेपर (फेरम फॉसके साथ) । 

हेजा (०४०७७)- कालराकी प्र थमावस्थामें फेरम फॉसके साथ 
पर्यायक्रससे इस औपधका व्यवहार करनेसे प्रथमावस्थामें ही पसीना 
होकर अतिरिक्त जलीयाश निकलकर द्वितीयावस्था नहीं आने पाती । 
वमन और दस्तका रंग पीलापन लिये जल-सा एवं जीभपर भी पीले र॑ंगका 
लेप रहता है। उदरमें जलन और मरोड । अपराहमें या सन्ध्या समय 
और ग्रीप्मकालम रोगका आरम्भ होना । बेचेनी--रोगी वकलीफके घट 
जानेकी आशासे केवल ठपण्डे स्थानमें लेटना और ठण्डा पानी पीना चाहता 
है। श्वास-प्रश्वासमें कप्टके कारण रोगी दरवाजों तथा खिड कियोको 
खोल देना चाहता हे, किसी भी तरह बन्द स्थानमें रहना नहीं चाहता । 

हृद्स्पल्द्न (9भे9॥४07 ० ((९ ॥8४7॥)--नाड़ी तेज, धप- 
घप करनेवाली, धीर--अथवा बड़ी कठिनाईसे नाडी मिलती है। द्वंदु- 
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पिण्डके रोग-जनित शोय । चर्म झुप्क, उत्तम्र और रूखड़ा ) उन्ध्या 
समय शरीरके तापफूमकी सूद्धि । छद्वषिए:में सुई गटनेकी-सी पदना । 

वात (7007757)-- हू थ, पर, कन्धा, पीठ अयाा जि द्ध्म्रि। 
स्थानमें ह्टी बात-वेदना क्यों न हो, यदि यह येदनां स्थान परिवत्तनशील 
हीती है--वर्थात्‌ दद डोलकर एक बार एस जगह सौर एक बार उस अनह 
घृमता रहता दे, तो उस हालतन॑ यह अति उल्कृष्द ओपध सन्ध्यां 
समय, उत्तप्त बन्द घरनें रोगी यृद्धि एवं पुली ठण्ठी सगे रोगऊा 
घटना । डॉ> केण्टफ़ा बढ़ना ६ हि बानकी बेदनाने और दुसरेन्दृततरे 
बहुतसे रोगोने सूठ गड़तेकी-सी वेदना, उस दवाका एक घास लक्षण 4 । 
परके तलवे ठण्डे। चारों तरफ घृमने-फिरनेपर ददफा घटना-वेठसेपर 
बढ जाता है । 

केल्क फॉस--केलि सल्फ की तर हु इस दयाभे भी क्थान परिच्रत नशील 
(अर्थात्‌ एक बार यहाँ और एक बार वहाँ घृमनेवाली) वात-वेदना ई, 
किन्त्र केलि तल्फमें शीतलतासे और खुली हवामें रोगऊा घटना और 
कल्क फॉसमे उत्तापसे ओर हिलने-डोलनेपर रोगका घटना । 

चंचक (90५)-चेचक-रोगर्मे जब दाने बेठ जाते हूँ अथवा निकलते 
ही नहीं, उस समय इस औपधके प्रयोगसे विशेष उपकार होता है। यदि 
किसी कारणसे चेचकके दाने बेढ गये हो, तो, इस औपधके व्यवहारसे वे 
पुनः निकल आते हैं। दानोका सूदना आरम्भ होनेपर इस औपधघके 
प्रयोगसे अति शीघ्र ही सूखे चमड़े झडकर नये चमडे उत्पन्न हो चमडे 
सुलायम होते हैं ओर दाग भी नहीं पडते । इसके साथ ज्वर रहनेपर, 
विशेषकर चमडे सूखे, उत्तप्त और रूघडे होनेसे प्रथमावस्थामें फेरम फॉस 
के साथ पर्यायक्रमसे व्यवहाये है। शक्ति--६३ । 

कोद्वा (77८8$०५)---चेचक अध्याय देखे । 

चरम पीड़ा-समूह (0॥5$९388$ 0 [८ 3007 )--किसी प्रकारक 
चमरोगके बंठ जानेके कारण कोई रोग उत्पन्न होनेपर ) चर्मरोग बैठकर 

चमडा सूखा ओर रूखडा होनेपर । इससे लुप्त चर्मरोग पुनः निकल! 
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आता है। एकजिमा प्रभृति सब प्रकारके चमरोगोसे ही पीले रगका 
तरल या लसदार दुगनन्‍धमय स्लाव निकलता है। पपडीका रंग भी 
पीला । मस्तक ओर अन्यान्य स्थानोंसे जो रूसी निकलती है, उसका 
रंग भी पीला होता है । फोडा, कार्वड्डल, केन्‍्सर और एरिसिपेलससे 
पूर्वोक्त प्रकारका स्नाव निकलना । नख वढ़ नहीं सकते (साइलिसिया 
प्रधान औषध है) । अत्यन्त खुजलाहट और जलन रहती है। चमडेके 
ऊपरसे मछलीकी चोइयोकी तरहकी परत उठनेपर | शक्ति १ २४, २४४५ 

आगसे जल जाना (9०705 ४0 5८०४।(5)--केलि म्यूरके व्यवहार 
के वाद अथवा इसके प्रयोगकी अवस्था उतीर्ण हो जानेपर जब क्षवसे 
स्वेत या पीले संगका रक्तत्नाव होता है, उस समय यह प्रधान 
ओषध है । शक्ति-- ६5 | 

ज्वर ((6४०७)-- सब प्रकारके ज्वर ही सन्ध्या ५-६ बजेसे रात 
६-१० बजे तक वढ़ जाते है एवं क्रमशः वेग घटते हुए आधी रातके वाद 
ज्वर छूट जाता है या घट जाता है । ज्वरके साथ चमडा सूखा ओर रूखडा 
रहनेपर प्रथमावस्थामें फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर 
अति शीघ्र ही पसीना होकर छूट जाता है । पुराने ज्वरमें जब कि आँख, 
मुख, हाथ और पेरोमे जलन देकर ज्वर आता है एवं रोगी ठण्डा पसन्द 
करता है, उस समय यह विशेष उपकारी है । रोगी बहुत बेचेन होता है, 
वगल वदला करता है ओर आराम मिलनेकी आशार्म केवल ठण्डा स्थान 
खोजता है। ठण्डा जल पान करनेकी उत्कट इच्छा--कभी भी गरम 
जल पीना नहीं चाहता । जीभ पीले र॑ंगके पिच्छिल लेपयुक्त, मैली । 
शक्ति--६5, पुराना होनेपर १२5। 

निद्रा (52९०)-अस्थिर, उत्कण्ठापूर्ण और भी तविप्रद स्वप्न देखता हे । 
नाना प्रकारकी चिन्ताओके कारण अनिद्रा । पीव-जनित ज्वरके साथ सदा 
आलस्य और निद्रा । आधी रावके पूर्व एवं रातमे ३ वजेके वाद अनिद्रा | 

जिहा (+०07807८ )--पीले रगका पिच्छिल लेपाइत जीभ । 
जीभके किनारे सफेद लेप । 
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वृद्धि (32878५900)--अपराह्य ५ वजेसे रातकी १० बजे तक, 
उत्तप्त बन्द घरमें, विश्रामसे, तेलाक्त चीजोके भोजनसे, तम्पाकू ओर खंदट 
फल खानेसे रोग-लक्षणोकी वृद्धि होती है 

हास (०77०॥0०7०४००)--आंधी रातके बाद, सञ्चालनसे, खुली 
ठण्डी हवामे, ठण्डे पेयसे, ठण्ड स्थानमें ओर सब प्रकारकी शीवलवासे 
रोग-लक्षणोका घटना। वेदनामय स्थानकों दवाकर सोनेसे आराम 
मालूम होता है । 

सम्बन्ध (7208007)--ज्वर ओर प्रादाहिक रोगोमें फेरम फॉसके 
साथ एवं शूल बेदनामे मैग फाँसके बाद इस दवाकी क्रिया अच्छी होती है । 

सर्दी व श्वास-प्रश्वास क्रिया सम्बन्धी यन्त्रोकी बीमारीमें केलि-म्यूर 
व नेट्रम म्यूरके साथ ओर वहरापन, वक्षका मोटा घडघड शब्द व पाव्स्थलीके 
दर्दमें नेट्रम म्यूरके साथ प्रभेद निर्णय करना आवश्यक है। साधारण 
रूपमें साइलिसिया इसकी उपयोगी दवा है। खुजली व चम लाल रगका 
होनेपर साइलिसियाके साथ केलि सलल्‍्फकी तुलनाकी जा सकती है | 

शक्ति (7070०7००)--६४ शक्ति स्वदा ही व्यवहृत होती है। 
१२४ और २४% शक्ति भी वहुत वार होती है. विशेषकर रोगकी पुरानी 
अवस्थामें इससे उच्च शक्तियोंका व्यवहार कम होता है ! 

ठुलनात्मक होमियोपेथिक औषधियाँ--पल्सेटिलाके साथ इसके 
बहुतसे लक्षणोंकी समता है। घटना-बढ़ना और खावकी प्रकृति दोनोमें 
कोई अन्तर नहीं है। किन्तु पल्सेटिलाकी मानसिक अवस्थाके साथ 
केलि सल्‍्फका दयनीय अन्तर है। केलि सल्फका मिजाज चिडचिडा 
होता है, ओर पल्सका शान्त व धीर । केलि सल्फकी क्रिया पल्‍्सकी 
अपेक्षा बहुत गहरी ओर स्थायी होती है। पल्स देनेरपर फायदा न हो 
तो बहुतेरे रोगियोंको केलि सलल्‍्फ देकर हमलोगोंने आश्चर्यजनक फल 


प्राप्त किया है। केलि म्यूरके बाद प्रायः ही केलि सल्फका व्यवहार 
होता है । 


भेग्नेशिया फॉस्फोरिकम 


(४8876 98 7?॥0४॥0770707 ) 
एण्टिसाइकोटिक 


मिन्न नाम--फॉस्फेट ऑफ मैेस्नेशिया । 

साधारण नाम--मैग्नेशिया फॉस्फोरिकम | 

सक्षिप्त नाम- मैग फॉस (7788 9705 ) 

प्रस्तुत करनेकी पद्धति--फॉस्फेट ऑफ सोडा और सल्फेट ऑफ 
औनेशिया एक साथ मिलाकर यह तैयार होता है। दूधकी चीनीके साथ 
इसका विच्ूर्ण तैयार होता है। जलमें यह आशिक रूपमें इलता है, किन्तु 
उत्तापसे वह पुनः जम जाता है | 

क्रिया--शरीरके अन्दर भिन्न-भिन्न प्रकारके स्नाइ (007४6) 
और पेशी (7050]6) हैं एव विभिन्न रंगके तन्तुमय (60777005) 
पदार्थोंसे निर्मित हैं। और प्रत्येक रगका भ्त्ञ भिन्न-भिन्न प्रकारके 
पा्थिव-लवणों (॥0 ए22770 $ 82) से सचालित होता हे और प्रत्येक 
प्रकारके सून्नका कार्य भी स्वतन्त्र रूपका होता 8। शरीरस्थ अण्डलालिक 
(39प७7005) पदा्थके साथ यह पदार्थ मिश्रित होकर सनाओु ओर 
पेशियोंके श्वेतवर्णके सूत्र-समूह (ज्रातरा8 १0768 ) निर्मित हुआ करते 
हैं। पेशी और स्नायुके श्वेत-संज्न-समृहमें प्रधानतः यही मैस्नेशिया फॉस 
ही दिखाई देता है। इस हेतु जब पेशी और सस्‍्नायु-समृहके श्वेतवर्ण- 
पदार्थमें मैननेशिया फॉसकी कमी होती है, तभी उत्त श्वेत-सून्न-समृह 
सिकुडते हैं और यह सिकुडन ही आक्षिप, च्िहुँक (898५, ००7एए[»07 ) 
प्रभूति विविध नामोंसे पुकारे जाते है । इसलिये किसी पेशी और स्नायुके 
सिकुडनके कारण कोई रोग उत्पन्न होनेपर शक्तिकृत मैग्नेशिया फॉस ही 
देना चाहिये और इससे आश्चर्यजनक फल मिलता है । 

श्वेत-सूत्रमें मैग्नेशिया फॉसकी कमी होनेसे सिकुडन एउत्तन्न होवा 
है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है और उस सिकुडनके कारण 
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बोधक-स्नायू (5९६०७ पथा४०) पर दयाये (77०5५०:८) पढ़ता है! 
27 देवात्रके फलस्वरूप टूढ जाना, डक मारना, सई या तीर चुभने अबगा 
बिजली घुसने-ती और ग्थान परियत नशील बेदना अचानक आती है और 
अचानक चली जाती 8 । ऐसी ही पिविध प्रकारकी वेदनायें वा उपम्बित 
ही जाती है। वे सब बेदनायें थोड़े स्पशसे बढ याती हैं, किन्तु दवाव 
डालनेसे घट जाती ह । ठण्टेमें वृद्धि--गरमने घटना । सभी प्रकारके 
आक्षेप ही इस दवाकी क्रियाके अन्तगंत हूँ । 

गरकस्थलीकी पेशियोमें इस्त पदार्थकी कमी होनेपर पाकस्यलीके 
श्वेत-सूत्र सिकडते हैँ एवं इस सिकुडनफ़े फलस्वरूप टी पराकस्यलीका 
गहर (८३७॥५) भी सिकड जाता 2 | किन्तु प्रकृति उत्त क्रमशः बढ़ती 
हुई सिकुडन शक्तिकों रोकनेके लिये उदरके अन्दर एक प्रकारकी गैठकी 
उसत्ति होनेपर वह गेस ही पाकस्थलीको स्फीत कर रग्बती है । इसीलिये 
उदरमें वायुसचयके साथ शूल-वेदना या पेटका दर्द मैग्नेशिया फॉससे 
आरोग्य होता है । 


मरने शिया फॉसके साथ केल्केरिया फासकी 


सकी क्रियामें वहुत साइश्य है! 
इसीलिये शरीरमें मेग्नेशिया फॉत्का अभाव होनेपर प्रकृति (7/ए7४) 


कल्केरिया फॉससे उड़ अश ग्रहणकर उसके अभावकी पूर्ति करती है। 
इसी कारणसे मै्नेशिया फॉसके लक्षण रहते हुए भी जब उससे उपकार नहीं 
होता, तव कह्केरिया फॉसका प्रयोग करनेसे ही सभी लक्षण दूर हो 
जाते है। क्योकि मैननेशिया फॉसका अभाव तो पहले ही केल्केरिया 


फॉससे पूरा हो चुका है। अब केल्फेरिया फॉसका अभाव रहनेके कारप 


ही उसका प्रयोग होते ही बीमारी अच्छी हो गई । 

कस्थलीकी वायी ओरकी स्फीतिके कारण जब हृट्पिण्डका कोई 
रोग उत्पन्न होता है, उस नमय यह विशेष उपयोगी है । 

यह कोरिया-रोगकी प्रधाज़ औषध है। आश्षेपयुक्त सभी प्रकारके 


रोगोमें यह शायद ही विफल होता है । शथरीरके दाहिनी ओर ही इस 
ओषधिकी अधिक क्रिया दिखाई देती है। 


मेग्नेशिया फॉल्फो रिकम २३७ 


वायुप्रधान लोगोके किसी-किसी रोगमें यह दवा वहुत कारगर होती 
है। मोटे मनुष्योकी अपेक्षा दुवले-पतले लोगोके शरीरमें इसकी क्रिया 
अधिक दीख पडती है । 

डाँ० शुसलरकी अपनी वायोकेमिक चिकित्सामें इस दवाका अल- 
घिक प्रचलन करनेपर इस दवाकों होमियोपेथिक चिकित्सामें स्थान मिला 
है, किन्तु वायोकेमिककी भाँति इतने विस्तृत रूपमें नहीं । 

विशेषत्व (7८०णा४7७)--मैग फॉसकी बात स्मरण होनेसे ही 
इसके आशक्षेप दूर करनेकी अदभुत शक्तिका विषय याद हो आता है | 
जिस किसी रोगमें ही, चाहे व हैजा हो, शिशुओके दाँत निकलनेके समय 
रोग इत्यादि ही क्यों न हो, यदि आक्षिप रहे, तों इस औषधकी सहायता 
लेनी ही पडेगी। दैजेमें रोगी जब सभी कष्टोकी अपेक्षा हाथ-पे र इत्यादिकी 
गतिशुन्यताको रोकनेके लिये बार वार करण स्वरसे अनुनय विनय करता 
रहता है, उस समय मैंग फॉस ही उसका एकमात्र मित्र है। माननेसे 
शूल-वेदनाकी यही एकमात्र दवा है। इस औपधर्में वेदनाकी प्रकृति 
विविध है। वेदना ही हो या दूसरा कोई रोग ही क्यों न हो, इसके सब 
प्रकारके दर्द ही गरमसे घटते हैं और ठण्डसे वृद्धि होती है। इसके सब 
प्रकारके दर्द ही उत्तापसे, दवानेसे और सामनेकी तरफ झुकनेपर घट जाते 
हैं। यह हिचकीकी प्रधान औपध है, क्योंकि हिंचक्री आक्षेत्रिक है | 


परिचायक लक्षण (लाथ्रा42९79९ 59700775) 

२--रोगी दर्दके लिये हमेशा दुःख प्रकट करता है ओर रोता है । 
दु.बके कारण दी्घे निःश्वास भी छोडता दे । रे 

२--यही सब प्रकारक्े शूल वेदनाका महौषध है । वेदना आशक्षेपिक 
अथवा स्नायविक हो । शिशु शूल-वेदनामें पेरोको वदोरे रहते हैं । उदर- 
की स्फीतिके कारण शूल | पेटमें दर्द । वेदना तेज छूरी भोकनेकी भाँति, 
स्थान परिवर्तनशील वेदना, विजली-सी वेदना आदी है और फिर अचानक 
चत्ती जाती है। इसके सब प्रकारके ददं ही उत्तापसे, दवानेसे और 


पके खान... कु. 
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बथ ध् च्राजरए ८8 दरलसा ०-+>न#- ट् ३० इाजा बकुगयड आधा 
माननेछी तर झझनेएर घना एवं ठाडसे बहता ह।. शयझ बदन 
लक 
-खिव कक हद कं ८0००-०० | किक 
दाहिना और ही आवक दाता ४ | 
अत्यधिक नकनीफ देनेबाला सिसस्‍्दर्दा। सोगी स्नावविक 
उइ>अत्याधिक नकेलाॉफ दनताला ससरूदद । गारा स्चावा 
हज ्ब अति अाग. 0 न का नल न रा असस््रे अदकों घटती ] 
समिस-ददके साथ विजली-सी रोशनी देखता 73 दसके ददेका बढ़ 
का. बीत ही रा हे तक: + दरह 
बटूना एवं प्रद्नत्ति द्विदीय संख्यक लक्षपक्री दरद हे । 


है 


ष् 


४--आँखोका स्नाउ-शूल एव आल्नेष्फि स्पत्दन (केल्क फाँठ, ने 
स्वर) । द्ििन्त्र दृष्टि | ः 

५--दन्त-वेदनाज़े द्वितीय लक्षण देखना चाश्यि! 

६--पराकस्थनीजी ब्रा्षेपिक बेदना हेतु बना पमनने विच, 
अजध्तो बोर लिख $ अजी “५ ण थे भी ०, ज्ल्ता की बेदनाऊ मे जला 
इलध्मा, जना दूध एवं अजाण परदाव भां नजत्ृता है| वंदना हा 
और द्वाल्-चृद्धिके लिप्रि दिद्वीय लक्षण देखें । 

७--उदरामवर्नें ड़नता तरल मल पिचकारीछी तरह वेगसे निकरतवा 
हे (नेट्रम उल्फ)। उदसरामब्के साथ-ेरके जोडोर्ने दर्द या गविशुन्वता । 
शिशओंक्े उटरने बाउ जन्कर शक्त-वेदना एवं इस हेल रात ! 

८--रक्तामाशयर्म अतिशव पेटनें दर्द एवं दकूथन रइनेप्र केश 
स्प॒स्‍्के छाथ पर्यावदक्षमसे । 


गा 45.०... अ ञ्कॉँ 

£६--हिचकीऊकी प्रधान थीषघ है । 

नम 5७ लंख् किक और कक पपयानो वबनानवाली 302 आल रकममक:55० (कक .# 4 ये गु।लंवा “कय का था म्ज्द 
२० लेखका ८ नो बनानवालॉकी अनुतल्तयाच्ि ज्ञाज्षव 


कर 


22--मृत्राशव और उत्के ब्रीवा-स्थानमें आज्लेपषिक वदना, पेश 
करते समय कृबन, जलन और नृत्ररोध ! नृत्र-पधरी निऊलनेके तनंव 
अउइनीय बेदना ! 





१२--ष्टरजः रोनकी वेदना दूर करनेने वह इउत्कृष्ठ दवा $ 
ऋतुलावके साथ अवहनीब वेदना । स्ाव होना आरम्भ होते ही वेदनो- 
का बढ जाना। ऋतुका रक्त काला, जना दुआ-वा और अवीव हविं 


कर्क 


है मानो जराए वाहर निकल आवेगा ! 





28-+जआलेपिक अठ्व-वेदना, चव्छिा-आकज्षेप, घलुप्टड्धार, कोरिया 
रोसमें नाना न्‍्यानोक्ने स्पन्वननें, आल्विषिक पक्षाघावनें (केलि फ्राँव) 
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दृद्शल, अतिरिक्त हस्तमैथुन हेतु मृगी-रोग, आक्षेप, दृदस्पन्दन प्रभृति 
स्व प्रकारके आक्षेपिक और स्नायविक वेदनामें इसे ही एकमात्र औपध 
कहनेपर भी अत्युक्ति न होगी । 

१४--क्रप, दमा, क्षय-रोग इत्यादि सव प्रकारकी खाँसी आक्षिपिक 
होनेपर ! खाँसी अत्यन्त कष्टदायक, सूखी एव रह-रहकर होती है| 
सोते समय खाँसीकी वृद्धि । श्वास प्रश्वासोंमें कष्ट | यक्ष्मा-रोगमें जब 
दाना गलता है । 

१५--बात वेदनाकी प्रकृति और हास-बृद्धिके लिये द्वितीय लक्षण 
देखें। सोनेसे, रातमें और सचालनसे इृद्धि--प्रातःकाल निद्रा भग 
होनेके बाद टहलनेसे घटती हे । 

मानसिक लक्षण-समूह (70०7(2| 5ए70/075)--रोगीके मन ओर 
बुद्धिकी गडवडी होना । दुःख करके दीघ नि.श्वास छोडता है ओर उसी समय 
जँभाई उठती है । वेदनाके लिये सदा दुःख प्रगट करता है और रोता है ! 

मानसिक परिश्रम करनेमें अनिच्छुक एवं मानसिक परिश्रम करनेकी 
शक्ति भी उसको नहीं रहती । मन मानो थक गया हो । पुस्तक पढनेसे 
भी अनिच्छुक और पढ़नेकी चेष्टा करनेपर भी निद्धित हो जाता है। रोगी 
ज्यादा बात भी कर सकता है और पत्थरकी मूर्तिकी तरह चुपकी लगाकर 
नेठे भी रह सकता है। विचार करनेकी शक्ति घट जाती है । 

सिर-दुर्द ( ॥०४०४०७० )--अत्यन्त॒ कष्ट देनेवाला सिर-दर्द । 
पिछले भागके सिरमें अतिशय तीत्र वेदना एवं वह वेदना पुरे लिरमें फेल 
जाती है। मस्तकके अन्यान्य स्थानोंमें भी वेदना हो सकती है। स्‍नायविक 
सिर-दर्दके साथ आँखोंके सामने विजली-सी रोशनी देखता है । सब 
प्रकास्के सिर-दर्द उत्तापसे घटते दे एवं ठण्डसे बृद्धि होती दे । दवानेसे 
एवं स्थिर भावसे रहनेपर भी वेदना घटी-सी माद्धुम होती है। फाड 
डालनेकी तरह, तीर धंसनेकी भाँति, आक्षिपिक, अस्त्राघाव स्वरूप, 
स्नायवीय एवं बिजलीकी गति-सी बेदना उपस्थिव हो अचानक दद॑ चले 
जानेवाला प्रक्ृतिमय सिर-दर्द । रक्तसंचय हेतु टपकमय सिर-द्द । 
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उत्तापसे ओर दबानेसे घटनेपर यही उत्तम औपघ है । रोगी सिरमेँ 
कपडेकी पट्टी बाँधकर अन्धेरे कमरेमें सो रहना पतन्द करवा है 

चक्षपीड़ा-समूत हे (6 523565 ० [6 ८५ ९) --आऑआँगबकी स्नायविक 
बेदना और वह गरम पसीनेसे घटना। पलकोका आशक्षेपिक स्थन्दन 
(केल्क फॉस, नेट्रम म्यूर)। पलकोका गिर पडना (केलि फॉँस! 
आँखकी प्रवली सकुचित होती है (नेट्रम म्यूर) एवं रोगी रोशनी विन्वकुल 
ही नहीं सह सकता (कल्क फॉस, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्‍्फ, साइलि) ! 
आँखके सामने नाना ग्रकारके रग देखता है--आँखके सामने व्रिजली-सी, 
इन्द्रधनुपकी तरह, या तो कभी ऐसा माल्मूम होता है मानों काले रगका 
कोई पदार्थ छड रहा है। दिल्त्र इृष्टि अर्थात्‌ एक पदार्थकी दो देखनों 
इस ओपधका ही लक्षण है। पलकोका शीघ्रवासे उठना ओर गिरना, 
चल्लु-वेदना और आँखसे पानी गिरता है (पानी गिरना रहनेपर नेट्रम 
म्यूर प्रधान ओपध है) । यॉखकी स्नायुशूज्-चेदना । 

कर्णपीड़ा-समूह (085285८5 06 ॥06 ९४7)--कानके आडिटरी 
नामक स्नायुको दुबज्ता हेतु वधिरता या अवण-शक्तिका घट जानीं। 
स्नायविक या आशक्षेपिक कारणवश कर्ण-शुल । सब प्रकारकी वेदनाओंका 
ही उत्तापसे घटना एवं उण्डसे वृद्धि होना । 

केलि फॉस--लक्षणाक्रान्त रोगीको केलि फॉससे फायदा न होनेपर 
इस ओपधर्में उपकार होता है। कानके अन्दरकी सभी पीडाओपर ही 
इसका अधिकार है । 

सर्दी (०ण४०४)--सर्दर्मिं जब प्राणशक्तिका लोप होवा दे! 
सर्दीके अज्ञावा भी थराणशक्तिका लोप हो सकवा है। पर्यायक्रमसे नाक 
सूखा रहना और नाकसे पानी गिरना । कभी नाक खूखा या कभी 
उसमेंसे सफेद तरल श्लेप्मा निकलवा है ! 

दन्तवेद्ना ((/००४४०४८)--वेदनाकी प्राकृतिके लिये शूल॑- 

चेदबाके लक्षण देखना चाहिये । दावका दर्द मैग फॉससे न घटनेपर 


रे कि ५ पु ६ 
कल्क फॉस अवश्य ही देना चाहिये । 
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आक्षेपिक दन्‍्तवेदना । वेदना सविराम, भयानक, काटनेकी भाँति, 
तीर घेंसनेकी तरह एवं वात-वेदना-सी बेदना । स्थान परिवर्तनशील 
चेदना अर्थात्‌ कभी एक दॉतमें तो कभी दूसरे दाँतमें (केलि सल्फ । 
शीतल जलसे, शीतल वायुसे एवं सव प्रकारकी शीतलतासे वेदनाकी वृद्धि 
(शीवलतासे घटनेपर फेरम फॉम) एवं गरम जलकी बुल्ली, उत्तापके 
प्रयोगसे और सब प्रकारकी उष्णतासे घटा माल्ूम होता है ! 

केलि सल्फ--मैग फॉसकी तरह इस औषधर्में भी स्थान परि- 
वर्तनशील वेदना है ; किन्तु दोनोंमें विशेष प्रभेद यही है कि मैग फॉसकी 
चेदना उत्तापसे घट जाती है और ठण्डसे बढती है। और केलि सल्फर्मे 
उण्डसे घटती है एवं उत्तापसे बढ़ती है । 

फेस्स फॉस-केलि सल्फकी भाँति फेरम फॉसकी वेदना भी 
उण्डसे कम होती है, किन्तु केलि मल्फकी तरह स्थान प रिवत्तंनशील वेदना 
इम दवामें नहीं है और सुख्य बात तो यह है कि फेरम फॉसर्म मसूढेके 

अन्यत्र स्नायु-प्रदाहके कारण दन्त-वेदना होना । मखझंढ़ा लालवणका एव 

दाँतके सस्‍्फोटककी प्रथमावस्थाम । 

टानसिल-प्रदाह_ (/००आ॥8)--ठानृसिल-प्रदाहके साथ आक्षे- 
पिक खाँसी और खाँसते समय गलेके अन्दर एक प्रकारका तीव्र शब्द 
होता है। गलेके अन्दर सकुचनका अनुभव होना । 

गलक्षत॒ (४००७ 0४०४)-गलेके अन्दर आक्षेपिक, इस हेतु कुछ 
निकलनेमें या पीनेमें गलनली संकुचित होती है। माद्यम होता है मानो 
गलनली बन्द हो गयी है। गलेके भीतर लालवर्ण और घावकी तरह माद्धम 
होता है, विशेषकर गलेके दाहिनी ओर | कझैर्छे भी भोजन करते और 
पीते समय गलेको हाथसे दबा रखना पडता है | गलेके भीतर स्फीतिके 
साथ शीवानुभव होना । गलनलीसे अचानक तीखी आवाज निकलती है। 

अजीणंता (१५5967578) --अजीणके साथ जीभ साफ रहना 
(फेरम फॉँस, कैल्क फॉस) एवं पाकस्थलीमें आक्षेपिक वेदना । वेदना 
शूज्नवत, तेज, काटनेकी भाँति, तीर विंधनेकी तरह, कंसने या खींच रखनेकी 
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मरोडना, नोचना, ऐंठन इल्यादि जिस किसी प्रकारकी भी वेदना 
क्यो न हो, वह उत्तापसे, दवानेसे, रगडनेसे और झुके रहनेपर एवं पेटके 
वल सोनेसे घटना एवं ठण्डसे वृद्धि होठी है । 

सव प्रकारके अन्त्र-प्रदाहमं अन्त्रकें भीतर वार-बार गरम पानीकी 
पिचकारी देनी चाहिये। इससे अनिष्ठकर द्रव्यादि निकलकर अति 
शीघ्र ही रोग आराम हो जाता है । 

रक्तामाशय (05४८7 ४५)-इस पीडामें यद्यपि केलि स्यूर 
प्रधान औषध है, किन्तु पेटके दर्दसे रोगी जब अस्थिर ही पडता है, उस 
समय यही प्रधान दवा है । पेटकी शूल्न-वेदना टीपनेसे, दवानेसे, गरम 
ह सेंक देनेसे आराम माल्म होता है ! अतिशय कूथनके साथ पुनः/उनः 
मल त्यागनेकी इच्छा--मल त्यागनेके लिए जाता है- किन्तु मल निकलता 
नहीं-- केवल कूथन ही देना पडता दै। इसके साथ बार-बार मूत्र 
त्यागेच्छा भी रहती है । मल त्यागनेके वाद मलद्वारमैं दर्द और जलन 
भी होती है। केलि म्यूरके साथ पय यक्रमसे व्यवहाय दे । 

अर्श (97०७)--अशंम काटने या .फाडनेकी तरह वेदना । गरमसे 
घटना । गरम पानी का लोशन देना पडता है। केल्क फ्लोरके 
साथ पर्यायक्रमसे व्यवहाय है । 

हेजा (०00]678)--अकडन या गविशृन्यताकी द्र करनेके लिये 
इससे . अच्छी और दूसरी दवा नहीं है। अन्यान्य लक्षण उदरामय 
अध्यायमें देखना चाहिये | 

हिचकी (7॥०००ए४॥)--यही हिचकीकी प्रधान ओषध है । 
निम्नक्रमकी औषध गरम पानीके साथ वारूवार सेवन करना चाहिये ! 

रोगीका विवरण--दिलपशारके ढुद्ध सकुन्द हालदारको हिचकी 
प्रायः एक सालसे होती आ रही थी । रोगी वहुव ही गरीब था, अच्छी 
तरहसे अपनी कोई चिकित्सा भी नहीं करा सकता थीं , लेकिन जडी- 
बूटी एवं देहातके वेय्योंकी दवा उसने सेवन की थी। किन्ह इंन्खकी 
बात है कि वह उससे कुछ भी फल न पाया | हिचकी घटती-बढवी न 
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थी । लेकिन भोजनके समय पेटके अन्दर तीत्र वेदना मालूम होती थी, 
इसलिये रोगी भोजन भी नहीं कर पाता था, अ्चि भी रहती थी। इंद्ध 
अत्यधिक जीण-शीर्ण हो पडा था। ज्यादे कोई लक्षण भी नहीं मिला । 
डायफ्राम-पेशीकी अकडनके कारण हिचकी आ रही थी, समझकर मग 
'फॉस ३» शक्ति ३ दिनोके लिये ३ मात्राके हिसावसे ६ मात्रा गरम जलके 
साथ सेवन करनेके लिये दे दी । तीन दिनके बाद बृद्धने मेरे पास आकर 
कहा कि अब दिन-रातमें २-१ वारके अलावा हिचकी नहीं आठी। भोजन 
करते समयकी तीज्र बेदना अभी भी थी । और भी दो दिन वहीं ओषध 
देते ही रोगी स्वस्थ हो गया । यह घटना ७-८ वपोके पहलेकी है, अतः 
तारीख ठीकसे न वतला सका । 
कोष्ठबद्धता (००॥५४७४४०7)--शिशुओकी कोष्ठबद्धता, मल 
व्यागते समयकी अकडनमय वेदनाके कारण मल त्यागने पर ही 
'चिल्लाता है । 
शूलवेदना (००॥०)-यही इस रोगकी प्रधान ओऔषध है । 
विशेपतः वेदना अकडनशील होनेपर । शिशुओंके शूज्ञ-रोगर्में जत्र वें 
पेरोॉंको बटोरे रहते हैं । वायुसचय होनेके हेतु उदर स्फीत एवं इसलिये 
शूल ; वह शूल-बेदना उत्तापसे, हाथ सहलाने से ओर डकार आनेपर 
घटती है । वेदना सविराम अर्थाव कुछ देर तक अच्छी रहती है फिर 
वेदना होने लगती है । इस ओपधके सब प्रकारकी शूल-वेदना ही दवानेसे। 
उन्तापसे और सामनेकी तरफ झुकनेपर आराम माल्तूम होता है । 
इस दवामं जलनमय वेदना नहीं है । इस औपभमे वेदनाकी प्रकृति 
असख्य प्रकारकी है । दूसरी किसी दवामें इतने असंख्य प्रकृतिकी वेदनाके 
लक्षण नहीं हैं। जिस किसी स्नायुमें ही दीत्र वेदना हो सकती है। 
वंदना असहनीय--पागल वना देनेवाली । तेज छूरा भोकनेकी वरहं, 
तीर विंधनेकी भाँति, सई गडनेकी तरह, कसकर पकडनेकी भाँति, स्थान 
परिवर्तनशील, विजली-सी वेदना अचानक आती है व अचानक ही चली 
भी जाती है, अकडनशील इत्यादि नाना प्रकारकी वेदनायें | जिस किसी 
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प्रका रकी असहनीय वेदना ही क्यों न हो, यह औषघ वार-वार गरम पानीके 
साथ प्रयोग करनेपर शीघ्र घट जावी है । शक्ति ३२%, ६%, १२२ | 
रोगीका विवरण--१६३५ ६० के आरम्भमें दिलपशारके वलराम 
हालदारकी स्त्रीको देखनेके लिये बुलाया गया । जाकर मेने देखा कि 
धघरमें बहुतते लोग इक्टठे हो चुके थे । रोगिणीकी अवस्था २३-२४ 
वर्षकी रही होगी । हृष्ट-पृष्ठ, वर्ण माफ, पहले दिन कुछ ज्वर हुआ था 
प्र उस दिन उस समय १०० डिग्रीसे अधिक ज्वर न था-- लेकिन रोगिणीको 
ज्ञान न था। दो आदमी रोगिणीकों जोरसे पकड रखे थे, नहीं वो 
विद्यावन छोडकर भागना चाहती थी । और पकड रखनेपर भी जिसको 
पाठी थी उसीको काटनेकी चेप्टा करती थी । मख्तक गरम ओर आँखें 
लाल न थी, शरीर नाममात्र उत्तप्त था, ज्बर भी ज्यादा न था>-तो भी 
रोगिणीको इस प्रकार उन्मत्तावस्था क्यो थी पहले में समझ न सका था | 
पुकारनेपर कोई जवाब नहीं देती, अपने भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन 
बीच-वीचर्म पैरमें हाथ लगानेकी चेण्टा कर रही थी ऐसा प्रतीत होता 
था। आँख और चेटश्रेके हाव-भावकों देखकर मालूम हुआ कि उस 
समय उसे कोई कप्ट हो रहा था। रोगिणीके लक्षणोकी देखकर कोई 
ओपघ ही न चुन सका । सभी मेरे में हकी तरफ नजर डाले वडी उछ्विग्नतासे 
बठे हुए थे । सोचा कि रोगिणीके पेरकी तरफ हाथ वढानेकी चेष्टाकी 
अगर द्वोनों पेरोंक भीतरी शिरा-समृहकी अकडनके सकेतस्वर्प मान 
लिया जाय, तो हानि ही क्या है ? ऐसा ही सोचकर मेने तुरन्त एक मात्रा 
मैग फॉस ३२ गरम जलके साथ रोगिणीके झुखमें डाल दिया । फल 
भी अति आश्चर्यजनक हुआ । कई-एक सेकेण्डोंके अन्दर ही रोगिणी 
गाढ़ी निद्रामें सो गई । दिनकों प्रायः तीन बजेसे लेकर प्रात. कालतकमें 
केवल एक बार कुछ समयके लिये जग पडी थी । दूसरे ही दिन रोगिणी 
बिलकुल स्वस्थ और स्वाभाविक हो गईं । 
अकड़न (ज्ञा०5 ०४77)--जो लोग अत्यधिक लिखनेका 
काम किया करते हैं, उन लोगोंके लिये लिखते-लिखते अगुलियोसे कलम 
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छूट जानेपर यह अति उत्कृष्ट दवा है । किसी वन्‍्त्रका अत्यधिक समय- 
तक व्यवहार करनेके कारण गतिशृन्यता होनेपर । 

सारगी या पियानो वजानेवालो और लेखकोंके अगुलियोंकी अकडन। 
केवल ऐती ही हालतमें ही नहीं, अधिक दिनोतक परिअम करनेके फल- 
स्वरूप किसी स्नायुके सुन्नपन या चेतनाहीनताके कारण कोई भी रोग। 
_जदूराके हाथों भी कभी-कभी अकडन हो जाती है और हाथवक भी 
वकार हो जाते हैं ! हु 

मृत्र-पथरी (#0०7९ 79 (8७ ०40087)--पत्थर निकलते समय 
अहनीय बेदना होनेपर (नेट्रम सल्‍्फ) वह अति उत्कृष्ट दवा है। 
शक्ति-- २5, ६5 | 

प्रास्टेट-ग्रन्थिकी वृद्धि (०॥87286ण67( 0 (82 7705[3/८ 
8900 )--प्रास्टेट-ग्रन्थिकी वृद्धि हेतु रोगमें वार-वार पेशाव करना या 
पेशाव बन्द हो जानेपर नेट्रम सल्फके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना 
चाहिये। शक्ति--६« न्यवहार्य है । 

मृत्रस्थलीकी अकड़न (४7857 ० ६8८ 078000 )-.--अकडनमय 
अतरोध (फेरम फॉस पर्वायक्रमसे)। सूत्रस्थछीमें और उसके भीवा स्थलमे 
अकड़नमय वेदना, पेशाब करते समयक्ती जलन ओर कृूथन | 
कथिटर प्रवेश करानेके वाद मृत्रस्थत्लीकी शल वेदना अथवा ऐसा मालूम 
होता है मानो मृत्रस्थली अब सकुचित नहीं हो रही है। स्नायविक 
उत्तंजना हेतु रातमें अधिक पेशाव होना इस दवाका लक्षण है। पेशाव 
इतना अधिक होता है कि रातको नींदममं भी वाघा पहुँचती है । 

कृष्टरजड (0५अपरथा0॥023)--दूर्द दूर करनेके लिये प्रधान 
ओपधघ है, विशेषतः बेदना अकडनमय होनेपर । स्रावके साथ अथवा 
पहलेसे ही वेदना । बेदना सबिराम और दाहिनी तरफ अधिक । ख्ाव 
“निकलना शुरू होनेपर वेदना घट जावी है | साव खण्ड-खण्ड कफकी 
भाँति। माल्मुम होता है मानों जरायु वाहर निकलती आ रही है 


(06477 8 407 5९४50 ०)। अन्यान्य लक्षण शूल-वेदना अध्यायरमें 
देखे | शक्ति--३5, ६ | 
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ऋतुस्लाव (70५75:7ए४४००)---ऋतुल्लावके साथ असहनीय वेदनामें 
यह मबसे उत्कृष्ट दवा है। जब तक ऋतुखाव नहीं होता, वव तक 
असहनीय-वेदना होती है, किन्तु ऋतुल्लाव होते ही वेदना घट जाती है । 
स्नायुशल (7९०:७॥४॥०) प्रकृतिकी वेदनामें उत्कृष्ट है। ऋछ-रक्त 
काला, सूतकी भाँति एवं शीत्र-शीघ्र होता हे । जननेन्द्रियकी अकडन 
(फेरम फॉस) । इसकी वेदना भी पहलेकी भॉति उत्तापसे, दवानेसे या 
झुकनेपर घटती है । 

प्रसव-वेदना (4000 7श7॥)--अकडनमय प्रसव-वेदनाके साथ 
हाथ-पेरकी अफडन । प्रसव-वेदना अत्यधिक अथवा अल्प । 

सूतिक्रा-आत्षेप (एप९०एथ/ व ८९ ४००5४8)--आक्षिप रोकनेके 
लिये यही प्रधान ओऔपधघ है । गरम पानीके साथ बार-बार सेवन करना 
चाहिये । 

आशक्षेपिक क्रप (3998987000॥0 ०70०0००)--क्रूपकी प्रधान ओषघ 
केलि म्यूर ६, किन्तु भाक्षेपिक होनेसे यही प्रधान और अद्वितीय ओषध 
है। इसमें श्वासकप्ट विद्यमान है। नीचे खाँसीके लक्षण देखना 
चाहिये । 

दूमा (3४॥708)--दमाके साथ छउदर स्फीत, वक्षकी सिकुडनके 
कारण माल्रम होता है मानो वक्षःस्थल कसता जा रहा है। ऐसा माल्मूम 
होता है कि खाँसते-खाँसते साँस बन्द हो जायगी। निम्नोक्त खाँ ती के 
लक्षण देखना चाहिये । शक्ति--३%४ | 

यक्ष्मा (>7089)--प्रथमावस्थामें नेट्रम फॉँस ही प्रधान औषघ 
है , किन्तु दानोका गलना आरम्भ होनेसे यही प्रधान औषध है। 
क्षय-रोगमें जब खाँसी अत्यन्त आक्षेपिक और कष्टकर होती है, उस समय 
इससे तकलीफ घट जाती है। नीचे दिये खाँसीके लक्षण देखें । 

खाँसी (०००४४)--सब प्रकारकी खॉसीमें ही निम्नलिखित 
लक्षण-समृह दीख पडनेपर यह अ ति उत्कृष्ठ दवा है । आक्षेपिक खाँसी 
ही इस औषधके निर्वाचनका प्रधान लक्षण है। खाँसी अल्यस्त कष्ट- 
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हृद्शूछ (378779 9८०५०१५)--इस पीडा्में यही प्रधान ओषध है| 
गरम पानीके साथ बार-बार सेवन करना चाहिये । शक्ति--5६% | 

वात (7॥0079/5 70 )--वेदना अत्यन्त तीत्र, सुई गडनेकी भाँति 
और विजली-सी । बात-वेदनाके कारण रातमैं नीद नहीं आती । रातकों 
सोनेपर और सचालनखे वेदनाकी वृद्धि होती है। उत्तापसे, प्रातःकाल, 
दिनमें और सुबह नींद टूठनेके बाद टहलनेपर आराम माल्युम होता हे । 
वेदना एक स्थानसे दूसरे स्थानको घृमती है (केल्क फॉस, केलि सल्फ) । 
नाना स्थानोकी अकडन । दूसरी दवाके साथ पर्यायक्रमसे । सायटिका । 

पक्षाघात (9थ०989)--आक्षेपिक लक्षणवृक्त पक्षाघातर्म केलि 
फॉसके साथ पर्यायक्रमसे । हाथ, पेर और मस्तकका कम्पन । 

स्तायुशुल्ल (१८०:०४०)--वही स्नायुशूल रोगकी प्रधान दवा 
है। रातमें वृद्धि। विभिन्न स्थानोर्मे स्पन्दन । मुखमण्डलका सस्‍्नावु 
शूल्ू-रोग इस औपघसे वहुत आराम हुआ दै । दाहिना हिस्सा ही अधिक 
आक्रान्त होता है। अन्यान्य लक्षण शूक्न-वेदनामें देखना चाहिये । 

नेद्रम स्‍्यूरू--मैग फॉसकी तरह इसमें भी रह-रद्दकर वेदनाका होना, 
कॉचने या तीर पिंधनेवी तरह दर्द होनेका लक्षण है। लेकिन छार था 
आँसू निकलनेके लक्षणकी विद्यमानवार्के द्वारा दी यह औषपध निर्देशित 
होती है । समुद्रके किनारे रहनेके कारण स्नायुशूज् हा 

मृगी (८०॥८०४५)--अतिरित्त हस्तमेथुनके हछु या बुरे ख्यालाक 
कारण मृगी। दॉतव बेंठ जानेपर या अकडनको रोकनेके लिये गरम 
पानीके साथ बार-बार प्रयोग करना चाहिये । शक्ति--६2 | 

गरम जलके साथ औषध प्रयोग करना सम्भव न होनेपर ग्लिसरिन 
के साथ गण्डस्थलपर मालिश करनेते फल मिलवा है। शक्ति“रेट | 

कोरिया (०४07०७)--अकडन, झुथ, आँप, हाथ, पर इत्यादिका 
अनिच्छाकृत कम्पन, बात करते समय बात छटपटा जाना इत्यादि 
लक्षणोमिं भंग फॉस ही प्रधान दया है। मैग फॉसले उपकार ने होनेपर 
कल्क सहफफा प्रयोग करना चाहिये | 

6 


२४०... बायोफ्रेमिक फॉमस्परेटिव में दिरिया मेढिका 


चिट क, अकान इयादि (+9 फा, एणारफपौड्ाणा टाए, )-शरीरके 
जिस किसी स्थानर्मे और जित हिी प्रकारकी दी अशउन क्‍्यी ने दी, 
यही प्रधान प्ौपध है । हा यन्पेर दइतपादिका कमान, बहाशी ( (४) 
का दौरा आना, दाँती लगना, रीच रराना, आरद्वमिक दनलाइंट, हीथ 
और पेरोकी अकउन, दति मिकतनेके समवद्धों चिहुक उत्शदिम उद्धष्ट 
8। उपकार न दोनेपर केढफ फॉसी सृूफत मिलता ४ । 

रोगीका विवरण--६० १६४६ सानके अन्तर्न एक दिल सायकाल 
एक सुप्रनिद्ध दो मियोपे थिक चिकित्सक दर चिकित्तालयने बेठा या | उसी 
समय एक धनी मारताठी व्यवतायी किती एक स्थरीके बार-बार मृ्िधित 
मी पठनेके कारण दया लेने आए । एक होमियोपेथिक चिंक्त्सिकने 
तीन सप्ताहसे अधिक चिकित्सा की, किन्‍म कोई लाम न हझर। एके 
अनुभवी वैद्यने भी प्रायः एक मदीना चिक्रित्ता की, मिन्‍्व उससे भी कोई 
लाभ न हुआ! उमके बाद मुझे दिखलानेके लिए उक्त बेय महोदय 
तथा ओर किप्ती-किमीने सुझाव दिया । किन्‍्त दु-झुकी बात हे में नया 
ही आया था इसलिए मुझे न बुत्ञाकर उक्त सुप्रमिद्ध वृद्ध उच्च-पदवी घारी 
हो मियोपे थको दिखलाया गया। वे रोगिणीको देखकर तुरन्त ही आये 
ये और कोन-सी दग दी जाय यही सोच रहे थे ; किन्तु किसी निश्चित 
दवापर स्थिर नहीं हो सके। रोगिणीकी दश्शामें निर्वाचन करने योग्य 
किसी विशेष लक्षणका नाम भी नहीं बतला सके । तब मैंने स्वत-स्फूरत 
होकर सेस फॉस ३५ शक्ति बार-बार प्रयोग करनेऊे लिये सुझाव दिया | 
कहा कि हो मियोपे थिक्र दवाके व्ययहारसे लाभ न होनेवर रोगिणी हाथमे 
निकल जाबगी और होमियोपेथीकी भी वदनामी होगी। और मेरे 
सुझावको मान लेनेसे निश्चित ही रोगिणीको फायदा होगा और आपको 
भी निश्चिन्त रूपसे सोचनेका सुअबसर मिलेगा । चिकित्सक महोदयने 
उसी समय भेग फाँस ३५ दिया । दूसरे दिन खबर मिली कि कई एक मात्रा 
दवा खानेके वाद फिर ओर मुछ्छा नहीं आई है । बादमें फिर खबर लेना 
आवश्यक नहीं समझा । 
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धनुष्टद्वार ((४४४7०5)--यही प्रधान औपध है। जबडा अटका 
हुआ। बार-बार गरम पानीके साथ सेवन करना चाहिये । शक्ति-- २९, 
उपकार न होनेपर उच्चक्रम ! बाहरी मालिश करनेपर और भी शीघ्र 
फुल मिलता है । 

रोगीका विवरण--पिछले दिनाक २४-८-४८ को सायकालके 
थोडा पहले युलनाके रेलवे 5. (, 0 ४४. मोलवी अब्दुल रसीद साहवके 
मकानपर उनकी हालकी उत्पन्न कन्याके धनुष्टड्डारकी चिकित्सा करनेके 
लिए बु्ताया गया । कन्वाकी उमर केवल ४ दिनकी थी । जन्मके बाद 
से ही जबडा अटका हुआ था | माताका दूध एक बूँद भी नहीं पी थी। 
वार्यार अकडन पहले थी, किन्तु उसके बादसे निश्चल पडी हुईं थी, 
आँखें विज्कुल,बन्द थी, श्वास-प्रश्वासतका धीरे-धीरे चलना, रोना-गाना 
बिलकुल नहीं था और जबडा अटठका हुआ था--मुँहको हों नहीं कराया 
जाता ! आगेके दिन शहरके एक एलोपेथिक चिकित्सकको दिखलाया 
गया था, उन्होंने २४ घण्टे चिकित्सा करनेके बाद आशा नहीं है कहकर 
रोगीको छोड़ दिया । हालके उत्पन्न वच्चेको ध्नुष्व्ड्ार ही जानेपर 
एक भी वच्चा जो नहीं बचता (शायद ही बच जाय) यह मुझे भी माद्युम 
था, विशेषकर रोगी भी बहुत देरकर आया था 

जो हो मैने रातके लिये मेग फॉस ३२ दो मात्रा और केल्क फॉस ६०८ 
दो मात्रा--हर दो घण्टे अन्तर पययिक्रमसे सेवन करनेके लिए दे दी ! 

सवेरे खबर मिली कि आज आँखें खोलकर ताक रही हैं, २-१ वार 
रो भी रही है और एकबार माँ के खनको मुँह लेकर खीची भी थी । 
यह आशा से भी अधिक उन्नतिकी वात है इसमें सनन्‍्ठेह नही । मेने और 
भी दो-तीन दिन उसी औषधकों दिया ओर उसीसे लड़कीके जीवनकी 
आश्चर्यजनक रूपमें रक्षा हुईं। अब लडकी मुहमें स्तन लेकर खीच 
सकती थी, किन्तु माँके सनमें बिलकुल दूध नहीं था ! यही उनकी प्रथम 
सन्‍्तान थी; माँ की उमर १७-१८ वर्ष की होगी | पहले दिन पेटमें दर्द 
आदिके कारण माताको आमनिका २०० एक मात्रा दी और २ दिन वाद 
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पढसेटिल्ला २०० दो मात्रा लगातार दो दिन सवेरे सेत्रन करनेके लिये देनेपर 
नियमित स्तनमें दूध होने लगा । किन्तर दृ.वकी बात है, स्वस्थ होनेके 
६-७ दिन बाद बच्चेको अचानक वार-्यार हिचकी उठने लगी । उस 
समय भंग फॉँस ११४ कई-एक मात्रा देनेयर वह बन्द हो गई। और भी 
४-४ दिन बाद सारे मुखमें, जीभपर, ओठपर बत्विक दर्दमय सफेद रंगके 
धाव भर गए जिससे स्तनपान करना व द्वव पीना बन्द हो गया ) इसके 
लिए केलि न्यूर ६४, १२६ और अन्तमें दो मात्रा वोरैक्स ३० देनी पडी। 
उपस्थित माँ व सन्तान दोनो ही स्वस्थ हो गई । इस प्रकार एक अन्तिम 
अवस्थाके धनुष्टड्वारका रोगी अच्छा हो जानेसे वायोकेमिक चि कित्साका 
गोरब जो वढ़ा इसमें सन्‍्देह नहीं। इस प्रकारके एक निराश्य रोगीके 
अच्छा हो जानेसे उस अचजमें एक आलोइडन पट गया। 

चमंपीड़ा समूह (0॥523528 07 [8८ »8६8)--छूरेंके दोपसे 
वाल बनाये गये स्थानमें खुजली। हर्पेडिक खुजलीमें सफ़ेद पप्रडी। 
त्रण । 

ज्वर (४५४)--सब ग्रकारके ज्वरमें ही अत्ठन रोकनेके लिये 

यह व्यवद्दत होता है | ज्यर आनेके पहले जेंभाई लेना एब ज्वरके समय 

हाथ-पंर इत्यादिम दर्द होता है। दर्द शरीर दबवानेसे घटता है। रोगी 
दीनों पेरॉको वटोरकर सोना पसन्द करता है। ज्वरके समय केंपकेपी 
ओर उसके साथ दाँत कडकडाता है (केलि फॉस)। रोगीको बहुत 
कंम्प हौता हैं एवं वह सरलतापूर्वक दूर होना नहीं चाहता। सबह 
सात या नो बजे उस प्रकारके कम्पके साथ ज्वर आना । शीत और 
कम्प मानो सेरुदण्डके भीतरसे ऊपर और नीचे चढ़ता -उतरता दे ! 
प्यास नहीं रहती । शिशुश्रोके दाँत निकज्ञते समयके ज्वरके साथ चिहँकर्म 
(फेरम फॉस, केल्क फॉस) व्यवहार है । 

ज्वरके बाद बहुत वार अधिक पसीना भी दिखाई देता है। शरीर 
अत्यश्रिक दुबल माल्मम होनेपर इसके साथ दूसरी कोई दवा भी अ्वोग 
की जा सकती है । 
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जिहा ((०07807८)--पाकस्थलीकी किसी वीमारीके साथ जीभ 
पीली, लाल अथवा माधारण-सी सफेद रगकी मेलसे आवृत्त रहती है । 
जलन ओर कण्ट मालूम होना । 

. स्वाद, ((४४०)-खछट्ठी रोटीकी तरह स्वाद या स्वादहीन । 

स्वादहीनताके कारण किसी भी खाद्य वस्तुका स्वाद नहीं मिलता । 

निद्रा (४०८०)--स्नायविक उत्तेजना हेतु अनिद्रा एवं उसके 
साथ मत्तकमें कसकर पकडनेकी तरह मात्यूम होनेपर यह उत्कृष्ट औषध 
है। जेंभाई उठना। कभी-कभी जेँभाई लेनेके कारण जबडे (॥99) 
अपनी जगहसे हट जाते ह , इसलिए रोगी झुख्र बन्द नहीं कर सकता 
ह--मुव खुला ही रहता है। 

वृद्धि (३४874५७॥09)--सभी रोगोका ही आक्रमण दाहिनी वरफ 
अधिक होता है , सभी लक्षण शीतल वाबुसे वा पानीसे, सामान्य स्पशंसे, 
चित होकर सोनेसे, के थिटरके प्रयोगके वाद एव खुली हवामे वढते हैं । 

हास (277०॥078000)--उत्तापसे, दवानेसे, रगडनेपर, सामने 
की तरफ झुके रहनेपर सभी लक्षण घटे मात्यम होते हैं। उदरकी वेदनार्म 
उठकर टहलनेके लिये बाध्य होता है और उससे उसको आराम माद्धुम 
होता है । 

सम्बन्ध (7०8007) --भेग फॉसके साथ केल्क फॉसका विशेष 
सम्बन्ध दिखाई देता है एवं मैंग फॉसका प्रयोग करनेपर भी बाकी कोई 
रोगलक्षण रह जानेपर कैलक फॉससे पुर्णरूपमें आराम हो जाता है | 
इसलिए केल्क फॉँस मभेग फॉसका परिपृरक (००गराण्रशगथांभ५ ) 
औषध है । 

यह प्रदाहजनित शूल वेदनामें फेरम फॉस) पित्तशूलमें नेट्रम सल्फ, 
अम्न्शूलमें नेट्रम फॉस एव मृत्राशयके शूलमें (7०॥४8 ००॥०) कंल्क 
फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहृत होता है । 

शूलके दर्दमें केल्क-फॉसके साथ (क ल्क-फॉसम दर्दके साथ सुत्रपन है) , 
मृगी रोगमें कैल्क-फॉस, केलि-म्यूर व साइलिसियाके साथ ; सिर-दर्दमें 
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दर्द मस्तकके पिछले भागसे आँख तक फैलनेपर और गरम प्रयोगसे घटनेपर 
साइलिसियाके साथ और उद्रामयर्मे, ओठमें छाले व फटनेपर नेट्रम म्यूर्क 
साथ मेग-फॉसका प्रभेद निर्णय करना आवश्यक है। स्थान पारिवत नशील 
व तेजीसे परिवर्तनशील दर्दमे मैग-फॉसके साथ केलि सल्फकी वुलनाकी 
जा सकती है। किन्तु केलि सल्फका रोगी ठण्डेसे आराम पाता दें । 
शक्ति (00(0707)--३%, ६०८, १९४, ३०४ एवं कभी-कभी २०९४ 
शक्ति भी ब्यवहृत होती है। निम्नक्रमसे फल न मिलनेपर उच्चक्रमस फेल 
मिलता हे । लेकिन शूल-वेदनामें पहले ही निम्नक्रम, यहाँ तक कि १5, 
२५ शक्ति को भी व्यवहार करना पडता है | 
तुलनात्मक हो मियोपैथिक औषधियाँ--स्नायविक लक्षणों मेंग 
फॉस व केलि फॉस दोनो ही अद्वितीय हैं। किन्तु मैग फॉसमें जले 
अकडनके लक्षण ओर गरमसे घटना है--केलि फॉस उसी तरह उ्के 
विपरीत लक्षणोमें कायंसाधक है । शूलके दर्दमें यह कॉलोसिन्थ ओर वायु 
सचयजनित शूलके दर्दमें यह डायस्कोरियाका प्रतियोगी है। आर्क्षियर्त 
वेलेडोनाके बाद प्रायः ही व्यवहृत होता है। ऋतुशूज्मँ व अ्सवर्क 
दर्दमें पलस, सिमिसि व वाइवन मके समतुल्य ओपध है । किन्ठु मेंग फासम 
घटना गरम प्रयोगसे, और दूसरे दोनो दवाओमें घटना ठण्डसे हे | 
श्लेष्मिक वाधक-दर्दमें वोरैक्सके साथ छुलना योग्य है। स्नायविकक 


दर्दमें आरसका प्रतियोगी है। दोनों दवाओंमें गरम प्रयोगसे घटना हैं ! 
विधच्त (3770००)--जेल्स व लेके । 
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भिन्न नाम--सोडियम क्लोराइड । 

साधारण नाम-> लवण | 

संक्षिप्त नाम-नेट म्यूर (70 प्राय )। 

प्रस्तुत करनेकी पद्धति -- साधारण लवण पानीमें मिलाकर उत्ताप 
का प्रयोग करनेसे इनके दाने तेयार होते हैं । ठणप्डे जल्की अपेक्षा गरम 
जल्लमें ही इसका अधिक भाग घुलता दे। यह परिल,त झुरा में नही 
घुलता । मृल द्रव्यकें साथ दूधकी चीनीसे इसका विचूर्ण तेयार करना 
पडता हे । 

होमियोपैथिक और बायोकेमिक दोनों ही सम्प्रदायके खिकित्सकगण 
नेट्रम म्यूरको एक बहुमृल्य औषध समझते हैं। भोजनके साथ नित्य 
हमलोग यथेष्ट परिमाणमें लवण खा रहे हैं; किन्‍्दे इस से कोई भेषज- 
क्रिया ही प्रकट नहीं होती , पर जब उस मृल द्रव्यकी अन्तर्निहित भेषज- 
शक्ति प्रकट हुईं, तब उससे अति विचित्र ही फल प्राप्त होने लगे। विरुद्ध- 
वादी चिकित्सकगण शक्त्िक्ृत नेट्रम म्वूरकों स्थुल्त लवण समझकः, उसकी 
कोई क्रिया ही मानव-शरीरमें नहीं हो सकती, ऐसा कह वे अपनी स्थुल- 
वुद्धिका ही परिचय देते हैं । 

क्रिया-- मानव-शरीरके अन्दर धातव लवणों (70887 580) 
में केलसियम फॉसफेट या फॉस्फेट ऑँफ लाइमकों छीडकर उपरोक्त 
लवणका ही भाग अधिक है। मनुष्य-शरीरमें सैकडे ६० भाग जलीरयाश 
वर्तमान है एव वह सोडियम क्लोराइडकी सहायताके बिना आवश्यकवा- 
नुसार शरीरके सभी स्थानोमे प्रवाहित नहीं हो सकता । खाद्य पदाथ 
और पीनेवाली वस्तुओंसे जलीयाश शो घणपुर्वक यह शरीरके कोषोंमें 
पहुँचाकर उनको तर रखता है। यह शरीरसे अनिष्टकर पदार्थोको 
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निकाल देता हे , क्योंकि जत्तीय पदाय के साथ बिना मिले कसी प्रकार 
की भो मेत्न शरोर्से नहीं निकत सजनो । 

यदि किप्ती भी कारणसे शरीरमे नेट्रम म्वूस्का अभाव दोता | 
अति सोडियम क्त्तो राइड ते यार न हो, तो जज्नीयाथ शोपित न हो पाकर 
वह शरीरे कोपोर्में ही सचित होता रहता है। इरुके फलस्वरूप नाना 
प्रकारके दु्जे तग दिवाई देते हैं । सर्दा-गर्नों रोगमे सोडियम क्लोराइडका 
अमाब होनेपर, शरीरके दूसरे-दूमरे स्थान--विशेषझर अ्रीवा-प्रष्ठले 
जज्ञीयाश शोपित होकर मल्तिष्कके निचले भागमें संचित होता है एवं 
जज्ञीयाश बटकर मस्तिष्फमें दयाव डालता दे । इसी समय विविध 
हुज्ञक्षण प्रकट होते हैं। और सक्ष्म मात्रामें नेट्रम म्यूर (६४ या ३४) 
प्रयोग करनेके फन्तस्वरूप अति शीत्र ही वह साम्बभाव ग्राप्त कर लेता है। 
हमारे देशनें ग्रोष्मकालमें माघारणवः यह बीमारी दिखाई देती है। ग्रामके 
वहुत लोग अय भी कच्चे आमजो जज्ञाकर लव॒णके शरवतके रुपमें पिया 
करते हैं । आमक्े अम्तरमके साथ लग उत्तम रीतिसे मिल जाता है 
उच्चलिये ऐसी व्यत्रस्था दे। यहाँपर भी उत्त लव॒णका ही व्यवहार होता 
है। किन्तु स्वृत्ञ मात्रामें लगगके व्यवहास्ते कोई फल नहीं मिलता। 
डिलिरियम ट्रिमेत्स-रोग भी इसकी कमीके कारण ही होता है और सूद्म 
मात्रा्में इस औपनके प्रयोगसे आश्चर्य मनक फल प्राप्त होता ह! 

इस पदार्थका अभाव होनेपर शोषण होनेके अभाव हेतु शरीरमें 
नेजीवाश वट जाता है यह तो पहल्ले ही कहा जा चुका है। जलीयाश- 
को बृद्धि होनेसे ही शरीरका वर्ण पीज्, ऑज और सुख छुलछुलाना । 
आँख ओर नाकसे पानी गिरना, कक्‍्त न्ति, वन्‍्द्रा, शोथ इत्यादि विविध 
लक्षण प्रकट होते हं। अल्वस्थ रोगो लगग खानेकी इच्छा प्रकट करने 
पर नेट्रम म्यूरका ही अमावर निःसन्‍देह *रूपने ज्ञात होता है । इस 
दालतमें अभावक़ो पृर्ति करनेके जिये रोगों यदि अधिक परिमाणमें नमक 
खाये तो भी उससे उम्रको कुछ उपकार ही नहीं होता , क्योंकि शरीरके 
ब कोप-पमृह सूक्ष्म होनेके कारण उच्त छूपमें स्थल लवण ग्रहण करनमे समथ 


+् 


* दीख पडनेपर इसकी कमीके विषय और कोई सन्देह 
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नहीं होते । इत हालतर्म सुक्ष्म मात्रामें (उच्च शुक्तिमें) लबणके 
व्यवहारकी आवश्यकता होती हं। 

आँखकी टीवर या अश्रु-प्रन्थि एवं लारको ग्रन्थियोमें इसका अभाव 
होनेपर आँखसे जल एवं मुखसे लार गिरता है। इसका अभाव होनेपर 
जल्न-ता तरल उदरामय उत्बन्‍न होता है एवं उसके साथ एलेष्मिक-झिल्लीकी 
उत्तेजना रहनेपर उसके साथ उज्ज्वल साफ कफ निकलता है। इस 
लावणिक पदार्थक अभावके कारण किती-किमी स्थानमें जलीयाशकी 
वृद्धि और किसी-किसी स्थानमें जजीयाशकी कमी दीख पडती है। जिस 
प्रकार पाकस्थलीकी सर्दीकि कारण जलीय पदार्थका वमन, नाककी सर्दीके 
कारण जल-सा कफ निकलना, नाना स्थानके चमडोपर जलमय फफोले, 
यंत्रकी इलेप्मिक-झिल्लीनें जलीयाशका अभाव होनेसे कठिन कोष्ठबद्धता 
इत्यादि उत्पन्न होते हैं । 

सोडियम कक्‍्लोराइड शरीरके टिशुओपर क्रिया अर्केट कर यूरिया 
तामक पदार्थकों निकाल देता है। इसलिये चर्म और ग्रन्थि-रोग इत्यादि 
में इसका व्यवहार होता हैं। यह केवल एलैष्मिक-झिल्लियोपर ही नहीं“ 
रस, रक्त, प्लीहा, यकृत इत्यादि विभिन्‍न यन्त्रोके ऊपर क्रिया प्रकंट किया 
करता है। इसलिये इसके अभावसे उन सेवें यनत्रोमें गडबडी होती है ! 
उप्ज्यल साफ जीभके ऊपर जलीय पदार्थ या थरुककी भाँती कोई पदार्थ 
ही नहीं रह जाता | 
इसके अभावसे रक्ताल्यता, शीणता, दुर्बलता इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। 

जो लोग किसी भी वीमारीकी हालतमें ज्यादा नमक खाते हैं, उनकी 
चिकित्सा करते समय अधिक नमकके व्यवहारकों मानकर पडा मान्नामें 
नेट्रम म्यूर देना चाहिये। स्थुल लवण श्रीरके किसी भी काममें नहीं 
आता, इसके उपरान्त वह स्नायुमण्डलीको उ त्तेजित कर सूक्ष्म मात्रामें लवण 
ग्रहण करने देनेमें वाधा डाला करता है। नेद्रम म्यूरके रोगीकी भोजनके 
साथ काफी मात्रामें नमक खाने देनेसे वह उसे पचा नहीं सकता , क्योंकि 
वह मलके साथ निकल जाता हैं । 
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सोडियम कलोराहएओ वमावले शरीरत्य गलीयांश जआाएह्फित ने 
धेनेफे कारण उदरी इस्वादि रोने पैदा हाते 3. इस दाकतने घत भर 
लूयूण मिश्रित भोजन विनटन बन्द हर दस मे -ता ? $ ओीडछि सान- 
बिदोन भोगनसे शरीर वी जट्रम स्पृस्का मात हैथां यथा, उरी £ 
जलीय मागमे पहलेड्ठ मिम्ते हा नेट्रम म३२ पुन, सच्चे मिश्रित शैनेका 
सुश्यसर पा पहलेक मा का दूर फरुता हु पु याटर्म उदरीफा जज 
पेशाब इद्यादि द्वारा निकाज्ञकर रोय पझ् हो जाता है। चंत्यर्ति 
लवण गानेने जिन प्रकार शरीरमें परित्िष पोटाणोकी उल्मच्ति हीती डे 
बहुत कम परिमाणमें नमक सानेसे भी उठी प्रडारत रोग उत्यन्न होते । 
लेकिन मछली, मास दत्यादि >व्य त्याग कर कयल्ल हडिध्यान्त भौजन 
कर सकनेपर नमकको त्याग उनेसे भी चल सता है, सेरी बह मिशेष 
धारणा है । 

नेट्रम म्यूर गम्भीर रुपमें और दीघ॑काल तक क्रिया करनेवाली 
एक औपध है। यह समन्‍्त शरीर-विशनको पशमें लाकर स्थायी हे 
आरोग्य करता है । 


प्रिचायक लक्षण (कावाव्रराथा50० 59एा7(075) 


१--अकेला रहना पतनद करता है। फिसीके साथ बात करना 
नहीं चाहता । मानसिक अवसाद, उदासीन भाव, सहजमें ही रो पढने 
का स्वभाव (२०८एाए४ ।९70०7०५), सान्त्यना देनेपर और भी विरक्त 
होता है | 

२-स्मरणशक्तिकी कमी । सभी विषयोगे भ्रम होता है । 

३-3त्तम भोजन इत्यादि करनेपर भी शिशुओकों शीणता-रोगका 
हीना, विशेषकर ग्रीवा-स्थलकी शीर्णता। 

४--प्रावःकाल नींद टूटनेके बाद प्रवल बेगसे मिर-दद होना | 
सूर्योदयसे सूर्यास्त्त तक सिर-दर्दकी वृद्धि । मालूम होता है मानो मस्तक 
फट जायगा। ऐसा मालूम होता है मानो हजारों हथोडियाँ मस्तकपर 
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पीटी जा रही हैं। सिर-दर्दके साथ निद्रालुता । सोनेपर, शान्तभावसे 
रहनेपर और पसीना निकलनेपर घटना ! 

५--विद्यालयकी छात्राओका सिर-दर्द (कल्क-फॉँस) । 

६--तर्दी-गर्माकी यही प्रधान ओपध हैं । 

७--विकारमें रोगी वडबडाकर प्रलाप वकवा है (केलि फॉस) । 

८--जिद्दा साफ, लमीले, वुललोमय थुकको भाँति, मानचित्रन्सा 
(7879760) | 

६-जिस किसी भी रोगके साथ अनिवाय 
रहती है। तन्द्रात्ुता । 

२०--अत्यधिक लवण खानेंकी उत्कट इच्छा (4४आ४ िः 58 [) एवं 
रोटी खानेकी अनिच्छा । 
, ११-आँखके सब प्रकारके रोगोमें ही आँखसे काफी मात्रार्में घाव 
पंदा करनेवाला आँसू निकलनेपर यह उत्कृष्ट हैं। आँखोमे जलन रहती हे। 
एक ही चीज दो दीख पडती हैं (4070[6 ५8700), एवं किसी वस्ठुका 
केवल आधा हिस्सा ही दिखाई ठेता है (#शगगा०97 3), पढ़ते समय माद्धुम 
दोता है कि अक्षर सब चल-फिर रहे है ! रोशनी सही नहीं जाती । 
प्रातःकाल रोगकी बृद्धि होती दे ! 

2२---सामान्य ठण्ड लगनेसे ही सर्दी हो जाती है। नाकसे पानी 
गिरता है और बीच-बीचमे छीक आती टै। लावसे नाकके कोनोंमें घाव 
हो जाता है । 

१३--अत्यधिक मात्रामें लारका ल्लाव अथवा जलीय वमनके साथ 
प्राकस्थलीका कोई भी रोग । आहारके वाद दुबंलता ओर आलस्य 
मालुम होना एवं पाकस्थली और यक्वतके स्थानम एक प्रकारकी अव्यक्त 
वेदना होती है । बहुत जोरोंकी भूख लगती दे, किन्द भोजन करनेके 
वाद ही पेट भारी हो जाता है! हि 

४४--चविविध रोगोके साथ आँसक़ा गिरना, लारका लाव एव 
बहुत अधिक प्वास इस औषधका उत्तम निर्वाचक लक्षण हे । 


रूपमें निद्राकी प्रवृत्ति 
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१५---अतिशय कोष्ठवद्धता और सिर-दर्दं। मानसिक अवताद 
और उदासीनता । 

१६--अनजानरमे ही मल निकल जाता है ; वायु निकालते उमय 
मल या वायु निकलेगा समझ नहीं पाता | स्वभाव बहुत चिठचिडा । 
तिक्त ओर लवणाक्त द्रब्बोके खानेकी उत्कट इच्छा । मल जल-ता, 
काल्ला ओर उसके साथ बेदना, चर्राया हुआ और घावकी भाँति माल्युम 
होता है। मल फेनकी तरह, थुकसे भरा, चमकदार सफेद इलेष्मा, वार- 
वार कूथन रहता है । मल जिस स्थानपर लगता है वही घाच हो जाता 6 ! 

१७--छदरी-रोगकी उत्तम औपघ है, विशेषक्रर मेलेरिया और 
क्विनीनका अप्रव्यवहार होनेसे ! अतिशय प्यास, किन्तु पेशाव कम । 
कोष्ठवद्धता । 

८ सत्ेकी भाँति कृमिके साथ झुखसे पानी निकलना । 

१६-वबहुमृत्र-रोगमें शकराविहीन, जल-सा अद्यधिक मूत्र ह्यागना 
एवं उसके साथ बहुत अधिक प्यास, मुखसे पानी निकलना, शरीर शीण 
ओर मानसिक कष्ट । पेशाव करनेके वाद जलन । पेशाबके वेगको रोक 
नही रख सकता । 

२०--प्रमेह-रोगकी पुरानी सल्ीट अवस्थामें जल-सा त्वाव । पेशाब 
करनेके वाद जलन । नई हालतमें अत्यन्त जलन रहनेपर । 

२१--एकशिरासे साफ जल-सा स्ाव होना । 
. जलाना प्रकारके अनियमित ऋतु-लाव इस औषधर्में दिखाई 
देते हैं। ऋतु-लाव कभी बन्द, कभी देरसे, कभी अल्प मात्रार्मे, कभी या 
वी वहुव दिनो तक स्थायी होता है एवं जो ख्राप होता है, चह जलन्या 
तरल और जल्लननमय होता है। इसके साथ श्म ल क्षणमें वर्णित मानसिक 
लक्षण रहनेपर । 

२३--थयोनिके अन्दर सूखा रहनेके कारण रतिक्रियामें कष्ट । 

२४--अ्रत्येक दिन प्रातःकाल योनि-स्थानमें भार मालुम होना 
एवं योनिके थन्दरसे सब-कुछ निकल आवेगा ऐसा मातम होना । 
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२५--श्वेत-प्रदर्में जननेन्द्रिसे जलन उत्पन्न करनेवाला तरल 
स्वच्छ ख़ावका निकलना एवं वह जिस स्थानमे लगता है वहाँ घावन्सा 
हो जाता है। बावके बाद जलन और चर्राना नेट्रमकी विशेषता है । 

२६--स्वच्छु जलकी भाँति अथवा फेन-सा श्लेष्मायुक्त वमन। 
कभी दुर्गन्धमय अथवा लवणाक्त जल मसुखसे निकलता है । 

२७--सब प्रकारकी खाँसीमें जब स्वच्छ तरल और फेन-सा कफ 
निकलता है। गला सुरसुराकर खॉसी (फेरम फॉस)। खाँसते समय 
मु, नाक, विशेषकर आँखोंसे अय्वधिक ऑँसूका गिरना एवं पेशाव निकल 
जाता है (फेरम फॉस)। समसुद्रके किनारे या किसी लवणाक्त स्थानमें 
रहतेके कारण खाँसीकी वृद्धि। अविशय प्यास। जीभ साफ ओर 
थुकसे आवृत्त रहती है । 

२८--क्रोघ ; रोटी, अम्ल-द्रव्यका भोजन करना, क्विनीनका अप- 
व्यवह्दर, कास्टिकसे किसी स्थानकों जला देना» शोक, ढुःख, भय, 
रोग भोगने इत्यादि कारणोंसे रोगकी उत्तत्ति । 

२६--मुखमण्डल तेल लगाये गयेकी तरह चमकीला दिखाई देता 
है। रोगीका चेहरा शीर्ण, विवर्ण, रक्तहीन पीला एवं अत्यन्त दुबल । 

३०--हृद्पिण्डके स्पन्दनसे सारे शरीर ही में उसका झटका मालूम 
होता है। हिलने-डोलनेपर, विशेषकर बायीं करवट सोनेसे उसकी वृद्धि | 

३१--सब प्रकारके चर्म-रोगमें जब जल-सा वरल स्वच्छ जात 
निकलता है, उस समय यह उत्कृष्ट है । 

३२--विच्छू, भेँवरा और बरें इत्यादि काटनेपर बाहरी और भी वरी 
प्रयोग करना चाहिए । 

३३--पनसाहा चेचककी प्रधान औषध है। आँख और नाकसे 
पानी गिरता है एवं तन्‍्द्रा और वडबडावा हुआ प्रलाप रहता है । जीभ 
- सूखी और प्यास । इस प्रकारके लक्षणयुक्त कोदवा (०7०४७५5) 

३४--रक्ताल्यता या एनिमिया रोगकी उस्दृष्ट औषध दै (केल्क 
फॉस)। शरीरसे रक्त, रस, स्त्रियोंकी ऋतृसम्बन्धीय एव पुरुषोंकी रेव.- 
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पात-जनित पीडाओके कारण रक्तहीनता होनेपर । इसके साथ पूर्व- 
वर्णित मान्नतिक लक्षणके साथ शरीरकी शीर्णता, सिर-दर्द, कोष्ठबद्धता, 
अनियमित ऋतु-ख्ाव, हृदुस्पन्दन, कमरका ददं, जराबुकी स्थानच्युति 
इत्यादि लक्षण रहते है । 

२५---सविराम ज्वरमें शीतावस्था ही प्रवल होती है । सब प्रकारके 
ज्वराका ही दिनमें १०-११ वजे आना निर्दिष्ट है। जिस किसी प्रकार 
का ज्वर क्यों न हो, अगर उसके साथ अतिशय निद्रा और तन्द्रालुता, 
सिर-दर्दभ अज्ञानावस्था, अत्यन्त प्यास, जलीय वमन और आँखोंसे पानी 
गिरता रहे, नेट्रम म्यूर निर्दिष्ट हे। क्विनीनके अपव्यवहार ओर नाना 
प्रकारकी कुचिकित्सा-जनित ज्वरमे । ज्वरमें ओठपर मोतीझराके दाने 
निकलते हैं। जीभके लिये ८वाँ लक्षण देखना चाहिये। पसीना होकर 
धीरे-धीरे सिर-ददंका घटना | 

२३६--दिनको १०-११ बजेके समय, समुद्रके किनारे, लवणाक्त 
स्थानमें रहनेपर, धूप लगनेसे, उत्तापसे, हिलने-डोलने और क्विनीनके 
अपव्यवहारके कारण विविध रोग | 


२७--खुली हवामें, ठण्डें जलसे घोनेपर और बायीं करवट होकर 
सोनेसे रोगके लक्षणोका घटना | 

विशेषत्व॒ (7८०७॥७॥४)--अनेक प्रकारके रोगोमें, विशेषतः 
सिर-दर्द और ज्वरमें अज्ञान अचैतन्य होनेपर यह विशेष लाभदायक है 4 
वहुत-से रोगोंमें ही अनिवायंरूपसे निद्राकी स्प्रह दिखाई देती हैं । झछुखसे 
अलग्सा लारका स्राव एव जीभ साफ, सरस या सूवरी एवं थुकसे भरी होना 
उसका साथारण लक्षण हे। किसी स्थानकी श्लैष्ि मक-झिल्लीकी शुष्कता 
(कोष्ठवद्गवता इत्यादि), या तो किसी स्थानसे -जल-सा स्राव निकलना 
(आज, सुब्र, नाक इत्यादि स्थानोसे) इसका सफल लक्षण है। मानसिक 
अवसाद, दुःख, उदासीनता एवं सहज होमें रो पडनेवाली स्त्रियोंके 
ऋतृकी विविध अनियमित अवस्थाएँ एवं अन्य नानाविध पीडाएँ आराम 
होती हैं। उत्कृष्ट आहारादि करनेपर भी ब लकोंका शीर्णता-रोग, 
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विशेषकर ग्रीवा ही अधिकतर शीण होना एवं उसके साथ विविध रोग ! 
वायी करवट सोनेपर ह॒दुस्पन्दन, नाडी अनियमित एव वक्षस्थलके स्पन्दनके 
हर थ समस्त शरीर ही कम्पित होना इसका एक उत्कृष्ट निर्वाचक लक्षण 
है। इसके रोग-लक्षणोकी प्रात.काल, १०-११ वजनेके समय, उत्तापसे 
और लवषाक्त स्थानमें वृद्धि होती है। ओोठपर मोतवीझरेके दानोंकी 
वरहके दानोकों देखकर इस औषधका निर्वाचन करना अनेक रोगोमें ही 
सहज हो पडता है। लवण खानेकी उत्कट इच्छा सुन पडनेपर ही इस 
दत्राका नाम याद हो आता है | 
मानसिक लक्षण (70००४! $५979/०॥5)--रोगी अकेलेमें रहना 
पसन्द करवा हे (केल्क फॉस), बात तक भी करना नहीं चाहता, मानो 
किसी से उतका कोई सम्बन्ध ही नहीं--वह अपने ही स्वतन्त्र है ! अकेलेमें 
रहनेपर भी उसको उलाईं आती है, क्यो ऐसा होता हे वह खुद ही नही 
कह सकता। और भी आश्चर्यका विषय तो यह हे कि रोगी जब्र मानसिक 
विविध दुश्चिन्ताओं और शोक-तापके कारण रोता है, उस समय उसको 
सान्त्रना देनेपर वह और विरक्त और क्रुद्ध होता है। सान्लवनासे 
उपका रोना भी पहलेसे और बट जाता है । जीवनको वह अलच्त भार 
स्वरूप ओर वडा ही निरानन्दमय समझता है। इस रोनेके समय उसको 
देंदूस्पन्दन भी होता है (इसके विषयमें आलोचनाकी जावगी/ | 
मानसिक अवसादके साथ बहुत बार उत्तेजनाका लक्षण भी दिखाई 
हु देवा है। सामान्य कारणसे ही रोगी क्र्द्ध हो जाता है। दिनमें हो तो 
किसी कारणसे क्रद्न हुआ था, इसलिये रातमें निद्राकें समय दिलका धडकना 
और दिल्लमें उस विपयको यादकर बहुत दुःखी होता है। पहले कोई 
यदि किसी प्रकारकी गलती किया करता है, तो उसको देखने तककी इच्छा 
नहीं करता | बहुत अधिक क्रोधित होनेके वाद हो तो फिर हँसता रहता 
है। इतना अधिक हँसता है कि हँसते समय उसकी आँषोसे आँसू निकल 
पडता है, ऐसा मालूम होता है, मानो वह रो रहा हो । अच्छी बात 
कहनेपर भी क्रुद्ध हो जाता है। 
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हिस्टिरिया-रोगमें पर्यायक्रमसे हेंसना ओर रोना । इस समय हो 
तो रोगी बहुत दुःखित है, किन दूसरे ही सुह॒र्तमें बहुत आनन्दित, मानों 
उसके आनन्दकी सीमा ही न हो । अधिक आनन्दित होनेके वाद निर- 
त्साहिताका लक्षण दिजवाई देता है । 
“” स्मरणशरक्ति अल्यन्त घट जाती है । बातचीत करते और लिखते 
/समय भी भूम होता है, मतिभ्रम भी होता है--वह एक विषयके सम्बन्धमें 
वोलते-बोलते दूसरे विषयका उल्लेख करने लग जाता है। सभी विषयोंमें 
ही मानो उप्तको भ्रम होता है। किस समय वह क्या बोलेगा यह भी 
निर्णय नहीं कर पाता। सामान्य मानसिक परिश्रम करनेके वाद भी 
अनुभव करता है। मस्तिष्कके अन्दर मानों कुछ भी नहीं 

- विलकुल खाली मात्मुम पडता है। मन मानो निराशाके समुद्रमें 

हिलोरें लगा रहा है । आशा-भरोसाहीन पुरुष । 

श्रमसे तुष्ट न होनेके कारण बहुत प्रकारके रोग उत्न्न होते हैं । 

ऋषकालमें मन बहुत दुःखित होता है और प्रातः काल ही इस भावनाकी 
वृद्धि दीख पडती है | 

फेनमय या सूदी जीभके साथ रोगीका मृदु या बडबडाते हुए प्रलाप 
बकना । 

डरा समझते हुए भी रोगिणीका प्रेम किसी विवाहित पुरुषपर रहना 
या किसी नौकरपर आकृष्ठ होती है। स्वयं चेष्टा करके भी अपनेको वशर्में 
नहीं ला सकती। नेट्रम-म्यूरसे इस प्रकारकी मनोवृत्तिका अन्च होवा 
है और बादमें रोगिणी इस प्रकारकी घटना केसे घटी थी यह सोचकर 
आश्चयंचकित होती है (डॉ० केण्ट) । 

सिर-दुर्द (४०४० 4०॥९)--प्रातःकाल नीद टूटनेके वाद बडे वेगसे 
सिर-दर्द आ उपस्थित होता है। ललाट बहुत टपटपाता है--माछूम 
पड़ता है मानो कोई हथोड़ीसे पीट रहा ढे। यह वेदना कभी-कभी 
इतनी अधिक हो जाती है, मानो रोगी उतकी तकलीफसे पागल हो जायगा | 
सिस्-ददमें माल्ुम होता है मानो सिर फटकर दो हिस्से हो जायेंगे । आँखके 
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अत्यधिक व्यवहारसे सिर- दर्द! सिर-दर्दके साथ अत्यधिक अवसन्नता ! 
मस्तिष्कर्में गड़बडी माल्तूम होना । विद्यालयकी छात्राऔका सिर-द्दे 
नेट्रम म्यूससे आराम न होनेपर केलक फॉँस व्यवहाय है। योवन- 
कालमे ग्रविष्ट होनेवाली वालिकाओका सिर-दर्द । सिर-द्ढके 
साथ निद्राछुता। मात्यूम होता हं मानो मस्तकके अन्दर कुंड उठा 
रहा है। आँखको घुमानेपर आँखकी पुतलीमें दर्द अनुभव करता है । 
सिर-दर्दके साथ किसी स्थानकी श्लेष्मिक-झिल्लीकी खाव-शीलता, और 
किसी स्थानकी या तो शुष्कता भी दीख पडती है । सिर-ददके साथ 
आँखसे पानी गिरना एवं जलवत वमनसे श्लेष्मिक-झिल्लीकी स्रावशीलता, 
और कोष्ठबद्धता इत्यादिसे शुण्कता मालूम पडती है । सिर-दर्दके साथ 
मात्रुम होता है मानों जीभ सूख गयी है--किन्तु जीभ दिखानेके लिये 
बाहर निकालनेपर वह सूखी तो नहीं ही मांल्युम पडती, तद्ुपरान्त थरुकसे 
भरी तर (7078) दिखाई देती है! इसके साथ प्यास रहना और 
नाडीकी गति सविराम दिखाई देती है ! सिर-दर्दके आरम्भमें आँखोसे 
कुछ दिखाई नहीं देता । आँख बन्द करनेके लिये बाध्य होता है । बिना 
ज्वरके ही सुबह १० बजे सिर-दद हो सकता है। ऊपर और नीचेके 
ओदोका फटा रहना इसका अति आवश्यकीय लक्षण हैं। इस लक्षणका 


: ही अवलम्बन करनेसे बहुत रोगी अच्छे हो गये हें । 


सोनेसे, शान्तभावसे रहनेपर, पसीनेके वाद और ठण्डके 
प्रयोगसे सिर-दर्द घटता दे एवं उत्तापसे, सचालनसे, मानसिक 
परिश्रमसे, प्रातःकाल और नींद ढ्टनेके बाद इंड्धि होती दे । 

सूर्याघात या स्दी-गर्मी (५४०४० ८)--यही सर्वप्रधान औषध 
है। इससे शरीसका जलीयाश सर्वत्र समभावसे परिचालित होता है । 
अत्यन्त अवसन्नता एवं विकारादिं मस्तिण्कके लक्षण-समुहके प्रकट होनेकी 


सम्भावना रहनेपर केलि फाँतके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहाय है । ५ 
मदाद्यय (6शाएएा ॥एश०7 $)--यही इस रोगकी स्वग्रधान 


औषध है । इस औषधके व्यवहारसे शरीरस्थ जल सर्वत्र समभावसे 
[7 


२६६. बायोफेमिक कॉम्परेटिव मेटिरिया मे डिका 


सच्चालित होकर रोग आराम हो जावा है। जब रोगी बड़बड़ाते हुए 
प्रछाप बकता है, विपयसे विपयान्तरका प्रछाप, द्वाथ और परोंकी 
अस्थिरता एवं जीभमे थूक-सा छार रहता दे, उस समय यह विना 
किसी द्विविधाके श्रयोग करना चाहिये। स्नायविक दुबलता रहनेपर 
इसके साथ २-१ मात्रा केलि फ्ॉसका व्यवहार करना पडता है । 

उन्माद (77४भ079)--मतिभ्रम, वात करते समय बहुत गलती 
करता है, क्या कहेगा यही निर्णय नहीं कर पाता । रोगी अकेन्ना ही 
रहना पसन्द करता है। पर्यायक्रमसे आनन्दित ओर दुश्खी होना, अवसन्न, 
कोष्ठवद्धता ओर हाइपोकॉन्डिया स्वभावका व्यक्ति। प्रायः प्रधान 
ओऔपध केलि फॉसके साथ पर्यायक्रमसे प्रयोग करनेकी आवश्यकता होती है। 

संन्यास (०9००7!०००)--अधिक समय तक धूपमें टहलना अथवा 
मयपानके कारण मस्तिष्कमें अत्यधिक रक्तत्नाव हेतु रोगर्म यह 
उपकारी है | 

मस्तिष्क-मिल्लीका प्रदाह ((ए०७7०ए४7 7९770805)--तन्द्रा, 
वडवडाकर प्रलाप बकना, आँख ओर सुखसे पानी गिरना, कोष्ठवद्धवा 
इत्यादि लक्षणोमें व्यवहाय है । 

मस्तिष्क-शूल्यता (0४7 98)--निद्वाहीनताके साथ भविष्यर्म 
अमगल होनेकी वात कहता है। निराशामय, बात करते-करते क्लान्ति 
एव वाक्योच्चारणमें असमथंता । अवसन्नवा । 

'चक्षपीड़ा-समूह (05285९5 .०0 ([॥6 ०५९०)--अत्यधिक आँसू 
गिरनेके कारण आँखकी कोई भी बीमारी। वरल चक्षु-स्लाव जिस 
स्थानमें लगवा है वही घाव-सा हो जाता है। आँख और मँहके कोने 
फटे । आँखके स्नायुशूल रोगमें आँखोंसे पानी गिरता है (मैग फॉस) । 
अक्षिपुटकी स्नायविक वेदना या सिलियरी न्यूरैलजिया यदि सूर्योदयसे 
आरम्भ हो ओर सूर्यास्तके समय छूटे । स्क्राफ्यूलल धातुके बालकोके 
लिये, विशेषकर उनके आँखके रोगमें यदि अधिक मात्रामें कास्टिक लोशन 
व्यवहृत हुआ रहे, तब तो यह ओर भी अधिक उपयोगी है। इस प्रकारके 
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चल्लु-रोगर्में आँखमें अत्यन्त जलन और दर्द रहता हे। रोगीको माल्युम 
होता है मानो उसकी आँखोंमें वाल्तू गिर गई हो । पलक बन्द हो जाती है, 
यहाँ तक कि उनको खोलनेमें रोगीको विशेष कष्ट होता है। पढनेके 
समय अक्षर मानों हिलते-डोलते हैं । किसी द्रव्यका केवल अद्वाश 
दिखाई देता है (767099), और कभी-कभी एक ही चीजको दो देखता 
हैं (8900978 ०7 600४]९ ५807) | कार्नियाके फफोले, प्रातःकाल 
आँखें जुडी रहती हैं। रोग-बृद्धिका भी समय वही आ्रातः्काल है। ऑँख 
हिलानेसे ही दर्द होना। पलकोंके प्रदाहके कारण पलकॉंका लाल होना, 
जलन होती है, पलकें खुजलाठी हैं और आँखसे पानी गिरता है। रोशनी 
नहीं सह सकता । आँखकी अस्पष्ट दष्टि, सोचता दे मानी किसी पद्देके 
अन्दरसे देख रहा हूँ । आँखोके सामने मानों कोई काली चीज उड रही है, 
ऐसा दीख पडता है, जुगनुकी तरह-अथवा आगन्सा उस्ताद पदार्थ दीख 
पडता है । 

हु कोरिया (४०००)--रोग प्वराना होनेपर । किसी चम रोगके 
बैठ जानेके फलस्वरूप रोग। हाथ-परोंका कॉपना। ईसे औषधका अन्य 
कोई लक्षण रहनेपर । 
शी कणपीड़ा-समूह (0588565 ० 48९ ८2४)--कानर्म स्फीतिके 
हेतु वधिरता (केलि म्यूर, केलि सल्फ) ! कानसे जल-सा खाव निकलना ! 
लाव जलनमय और कान खुजलाता है। कानमे ठीत्र वेदना, ठपकमाः 
वेदना, मानो नाडी स्पन्दित हो रही है । कानके अन्दर विभिन्न प्रकारकी 
आवाजोंका होना । क्विनीन सेवन-जनित वधिरता एवं नाना प्रकारके 
शुव्द्‌ | 
सर्दी (००४०४ )-- सर्दर्मि नाक ओर मुखसे पानी गिरता दे एवं 
उसके साथ बीच-बीचमें छींक आती दै। कफ भृक्की भाँति अथवा 
लवृणाक्त पतला जलकी तरह |. पर्यायक्रमसे सी और तरल सर्दी । 
मामूली-सी ठण्ड लगते ही सर्दी हो जाती है । सर्दीर्मि नाकके कोन और 
किनारे घाव-से हो जाते हैं। इसकी सर्दीकी एक और विशेषता यह है 
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कि रोगी नाकसे कोई गन्ध नहीं पाता । ठण्डासे और प्रातःकालके समय 
वृद्धि! जल-सा तरल रक्त निकलता है (फेरम फॉस) ! 

इन्फ्छुएडजा (॥7॥06729)--बार-बार छींक आनेके साथ आँख 
ओर मुखसे जल गिरना रहनेपर यह उत्कृष्ट दवा है। प्यास, घ्राण- 
शक्तिका लोप हो जाना और गलेकी शुष्कता । प्रातःकालके समय गद्धि । 

टॉन्‌सिरू-प्रदाह (४०१४।॥05)--नये और पुराने टॉनसिल-प्रदाह- 
में जब मुखसे लारका खाव होता है। टॉन्‌सिल बढी हुई या शियिल । 

गलेका घाव (४07०८ !7090)--गलेके भीतर घाव और प्रदाहके 
साथ गले या मुखकी शुष्कता अथवा अत्यधिक परिमाणमें लारका गिरना । 
पुराने रोगमें गलेके अन्दर ढेले-सा माह्मुम पडना । कोई भी चीज निगलते 
समय माल्ुम होता है, मानो गला वन्द हो जायगा । बहुत प्यास मालूम 
होती है, जीभ माफ एवं बुलबुल्ञामय थूककी भाँति लेपसे आबृत । पतला 
कफ निकलता है, उसका स्वाद लवणाक्त होता है | 

डिफ्थिरिया (॥9#0079)--डिफ्थिरिया रोगके साथ जब मुख 
फूला-फूला-सा ओर रक्तहीन पीला रहता है एवं उसके साथ तनन्‍्द्रा, सुखसे 
लालालाव, जलीय वमन, जल-सा दस्त इत्यादि लक्षण रहते हैं, उस समय 
यह अति उत्कृष्ट औषधि है। श्वास-प्रश्वासमें कष्ट होता है। गलेके 
मध्यकी पेशियोके पक्षाघातके कारण कोई भी खाद्य-पदार्थ गलनलीमे 
पहुँचनेपर वह विपथमें जावा है । 

गलगण्ड (8०76)--इस रोगके साथ किसी प्रकारका जलीय 
लक्षण विद्यमान रहनेपर व्यवहार है । 

मुखके अन्द्रकी पीड़ाएँ (0828563 07 (॥6 77000 )-- सब 
भ्रकारके मुखकी पीड़ाओंमे ही मुखसे छार निकलता है। पारा सेवनके 
कारण लारका ख्ाव होनेपर भी उत्कृष्ट है। वालकोके सुखके अन्द्रके 
सफेद रंगके घावोंसे (५90४७) लार निकलना (केलि म्यूरके साथ), 
ऑठमें, सुबके कोनोमें और जीभपर फफोले पडते हैं । ओठ शुष्क, फटा- 
फटा-सा एवं ओठमे मोतीझरेके दानोंकी तरह, विशेषकर उसके साथ ज्वर 
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रहनेपर। सुख और गलनलीकी स्फीतिके साथ जन्नन्मा स्वच्छ थुक 
निकलना । हमेशा सुखसे पानी निकला करता हें--स्वाद लवणाक्त । 

“ मुखमण्डठ --इस ओऔपधके सुखमण्डलका वर्ण त्रिशेष उल्लेखनीय 
है। क्योकि बहुत वार झुखमण्डलकी दशा देखकर ही यह औषध याद 
आ जाती है। मुखका वर्ण-पीला, नीला, मिद्टी-सा और फीका, किन्तु 
चमकदार--तेल या चर्यी लगी हुई-सी माद्युम होती है, मानो झुखमण्डलर्मे 
रक्त नहीं है। मुखमण्डलके स्नायुशुलके साथ ऑख या मुखसे पानी 
निकलना । ' मुछ्के केश झड जाते हैं । 

दन्‍्तशूछ (४008००)--दन्वशूलके माथ ऑआखसे आँसू निकलता 
है। शीतल बायुसे या किसी प्रकारकी ठण्ड लगनेसे ही दन्‍्तशूलकी 
वृद्धि होती है। छूरा भोंकने-सी तीत्र बेदनासे बहुत कष्ट माह्मुम होता 
है। रातमें वृद्धि होती है । 

दन्तक्षय (०४65$ ए ॥6 (6०(३)--पूर्वोक्त दन्तशूलके लक्षणके 
साथ दनन्‍्तक्षत । दॉतके घाववाले स्थानमें नाडीके स्पन्दन-सा माद्धुम 
होता है। क्षतस्थानसे सहज ही में रक्त गिरता है। दाँतकी जड़ 
शिथिल । शिथिलतासे दृद्धि । 

मेरुदण्डकी पीडाऐ (0॥868865 ० ॥8 5/0706)--मैंददण्डकी 
वेदना और दर्द उल्लेखनीय है। छिलने-डोलनेसे, हँसने और खॉँसनेपर 
वेदनाकी बृद्धि । बहुतसे रोगोके साथ, विशेषकर स्त्रियोके ऋत-सम्बन्धी 
विषयोमें ऐसी हालत दिखाई देती है। पीठके नीचे कोई कडी चीज 
रखकर चित सोनेसे आराम मात्तम होता है ! 

अजीणंता (॥708०४07, तए957००७9)-- अत्यधिक लछारका 
स्राव अथवा जल-सा वमनके साथ पा कोई भी बीमारो | 
अजीण रोगके साथ पेटमें वेदना, जले मा वमन और सुखसे पानी निकलना 
रहनेपर यह अति उत्कृष्ट दवा है। जो रोगी कभी रोटी खाना बहुत 


पसन्द करता था, पर अब उसे खाना नहीं चाहता 4 रोटी खानेपर भी 


' चह हजम नहीं कर सकता, ऐसी हालतमें नेट्रम म्वूर विशेष उपयोगी है । 
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फल खाना भी रोगी नहीं सह सकता। तिक्त द्रव्य, लवण, लवणाक्त द्वव्य 
और झीगामछली खानेकी उत्कृष्ट इच्छा होती है छवण खानेकी उत्कट 
इच्छामें नेट्रमकी अति उच्च शक्तिका प्रयोग करना चाहिए । बहुत अधिक 
प्यास इसका एक विशेष लक्षण है। रोगी भोजन करनेके बाद दुबंल 
ओर आलस्य बोध करता है एवं पाकस्थली ओर यक्तके स्थानोंमें एक 
प्रकारकी अब्यक्त वेदना अनुभव करता है । वेदनाके कारण पेटके कपड़ेको 
ढीलाकर देनेके लिए वाध्य होता है। रोगी बल्यन्त क्षुधात होता है 
ओर इसलिए शीघ्रतवासे भोजन करता है ; लेकिन थोंडे ही समयके वाद 
पेट भारी, वेदना और नाना प्रकारके कष्ट सहता है ; किन्तु परिषाकका 
होना आरम्भ होते ही सभी कष्ट घटते रहते हैं एवं अन्तमें रोगी 
अपनेको स्वस्थ अनुभव करता है, इसके साथ रोगीको कोष्ठवद्धता रहवी 
है। पेट्में वायु पेदा होती है। 

इसके सिर-दर्दं, झुखका स्वाद खराव इत्यादि लक्षणोकों भी इसके 
साथ ही याद रखना चाहिये। भोजन करनेके वाद आलस्यके कारण 
रोगी निद्रवित हो पडता है | 

फोष्ठबद्धता (०००४४०४॥००)-- सरलान्त्रकी दुर्व्शता और 
अन्नकी श्छेष्मिक-मिल्लीकी शुष्क्ता हेतु कोप्काठिन्यता । इसके साथ 
जल-सा वमन, झुखसे पानी निकलना और आँसू गिरना रहनेपर इस ओषधका 
प्रयोग जोर-जवरदेस्ती भी किया जा सकता है। इसपर भी यदि मस्तकमें 
प्रवल सिर-दर्दे रहे, तब तो कोई वात ही नहीं--नेट्रम म्यूर ही एकमात्र- 
दवा है। बहुत दिनोंसे कोष्ठवद्धता या कई एक दिनों तक पाखाना न होना, 
जव होता है तव भी आसानी से नही निकलता है । बडे-बडे लेंड निकलते 
हैं ओर निकलते समय मल्लद्वार फटकर रक्त निकलता है और मलद्वारमें 
वेदना व जलन होती है। जो कुछ दस्त होता है उससे तृप्ति नही होती । 
बहुत वार तो मल ठुकडे-ठुकडे होकर निकलता है । रेक्टमकी गविहीनवाके 


कारण कोष्ठवद्धता । इसके साथ मन भी बहुत विषादुपृर्ण दिखाई देवा 
है; किन्तु दस्त हो जानेके बाद विषादका घट जाना । 
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«३ 

केल्क फ्छोरकी कोष्ठवद्धताकें साथ इस औषधका वहुवाश्म 
सावश्य दिखाई देता दे। दोनोंके प्रभेदका निर्णय करनेके लिये केल्क 
फ्लोर अध्यायमें कोष्ठवद्धता देखें । 

उदरामय (०277703)--मल जल-सा, काला, उसके साथ 
वेदना, चर्राना और मलद्वारमें घाव-सा मालूम होता हे ; मल फेन-फैन 
या थुुक-सहित अण्डेफे श्वेताशकी तरह उज्ज्वल श्लेष्मा, कुछ भी मल 
नहीं रहता एवं बार-बार कूथन रहता है। अधिक परिमाणमें क्विंनीन 
सेवन करनेके कारण पूर्त्रोक्त प्रकारका उदरामय। मलमें रक्त मिला 
रहता है, मल परिमाणमें अधिक और जोरसे निकलता है (708० 
200 80७5४78), अनजानमें निकल जाता है (॥ए०एाध्षा7), 
जिस स्थानपर लग जाता है वहीं घाव-सा हो जाता है (००7०४९४), 
पर्यायक्रमसे कोष्ठबद्धता और उदरामय । वालकोके पुराने उदरामयके 
साथ गलेकी शीर्णता, पेट मौटा, रक्तहीन-- किन्‍्ह चेहरेपर चमकीलापन- 
सा तेल पुता हुआ-सा एवं छवण ओर तिक्त द्वव्य खानेकी उत्कट 
इच्छा रहनेपर विशेष उपयोगी । वेदनाहीन उदरामय | 

मर ट्यागनेके पहले (7४०6 ४० ०)--पेट गडगडाना एव 
वायु निकालनेकी इच्छा होती है, किन्तु वायु या मल निकलेगा रोगी यह 
नहीं समझ पाता ! 

मल द्यागनेके बाद (४7 ४००) अत्यधिक दुर्बलता अनुभव 
करता है। हमेशा ही मन हुःखी रहता है। जीभ थुकसे भरी और 
झुख सूखा रहता है । 

पाखानेके सहवर्ती रूक्षण (४०००77भा।700(5) हमेशा ही 
- मन दुःखी रहना । किसी समय मी मन खुशी नहीं होता, सानन्‍वना 
देनेसे ही ऋद्धहो उठतादे । शिशु और पृण्ण व्यस्क दोनो ही मैं मानसिक 
उत्तेजना दिखा ई देती है। छवण, छवणान्‍क्त ओर तिक्त द्रव्यको छोड़कर 
और कुछ भी खानेकी इच्छा नहीं होती, जिह्दा मानों स्वादहीन। प्यास) 
सिर-दर्द, मुखके चारो तरफ फफोले इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं । जीभ 
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कामछा रोग (]4५700०)--केलि. म्पूर ही इस पीडाकी 


- अधान दवा ६। क्विनीन सेंवनके बाद रोग होनेपर यह ओऔषध विशेष 
-सपकारी ६। इत्तके साथ अन्यान्य लक्षणोका भी सादश्य रहना 


आवश्यक है । 

यकृत्रपीड़ा-समूह (9८ट0005 ०. [॥6 ]५९८:)--मलेरिया 
ज्वस्के बाद अथवा यतिरिक्त क्विनीन सेवन करनेके वाद यक्ृतादिकी 
वृद्धि। प्लीदा और यक्ृतके स्थानोर्मे वेदना और उनकी वृद्धि । इपके 
साथ कोप्ठबद्धता और पेटकों स्थीच रखना और नोचनेकी-सी वेदना । 

' बहुमूत्र (9720८८५) ---शर्कराधिहीन जल्-सा प्रचुर मृत्रके साथ 

अतिशय प्यास, सुखसे पानी गिरना, शरीर शीर्ण और मानसिक दुःख | 
पेशाब करनेके बाद पेशाबक्के रास्तेसे इलेप्मा निकलता है। पेशाब 
करनेके बाद मृत्रमार्ग मे जलन, वेदना और खुजलाहट । पेशाबके वेगको 
रोक नहीं रख सकता, हँसने, खाँसने, छी कनेपर और चलनेके समय अनजानमें 
ही पेशाब निकल आता ५ । पेशाब अत्यन्त शीघ्र-शीत्र होता है, यहाँतक 
कि एक घृण्टेके अन्दर कई वार हो जाता है। दिन रात इस प्रकार 
वार-बार पेशाब होता है, किन्तु रातमें ही सबसे अधिक होता है । 
पेशाब बहुत साफ, किन्हु इटके चूरकी भाँति तलबछृट जमती है। कभी- 
कभी पेशावका रग काला-सा होता है । कोई नजदीक रहनेपर पेशाव 
नहीं होना चाहता, यहाँवक कि बहुत देरतक बेठे रहनेके वाद पेशाव हीवा 
है। इसके साथ नेट्रम म्यूरका मानसिक लक्षण विपन्नतां लिख 
है।' डॉ० वाकर, करो प्रभूति चिकित्सक इसके साथ ₹२ फॉसफेटोकी 
एक साथ प्रयोग करनेका उपदेश देते है ! 

प्रमेह (8०7०४॥०४)--पुराने प्रमेह रोगों ही इस ओषधसे 
विशेष उपकार होता है। नयी वीमारीमैं इसकी विशेष आवश्यकता 
नहीं पढठची, लेकिन वहुत अधिक जलन रहनेपर व्यवद्दत होता है । सह 
जलन किन्तु पेशाव करनेके पहले और करते समय नहीं होती, करनेके 
यादमें होती है। प्राचीन ग्लीटकी अवस्थामें स्राव जल-सा ताक, कभी- 


कप 
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कभी या तो पीला-सा । केवल पेणाबके पश्चात दी जलन दीती ६ | 
अधिक जलन रहनेपर नयी अवस्थाम भी व्यवहृत होता दं। कोई 
नजदीकमे रहनेपर सरलतासे पेशाब नहीं होना चाहता | कास्टिक 
लोशनका अपन्यवहार होनेके बाद उपयोगी दे ! 

धातुदोव॑ल्य (500079/077/003)---किसी स्त्रीके साथ वात 
करनेपर, देखनेसे अथवा उनके विपय नाटक-नावेल दत्यादिमें पढनेसे 
पृरुपाग उत्तेजित न होकर भी तरल धातु निकल जाता हैं। इसको 
प्रास्टेट-प्रन्थिसे रस निकलना कहते हैँ । मल त्यागनेके समय अथवा 
अन्य समयमें कूथनसे पतला स्राव निकलता है। धातु्में किसी प्रकारकी 
भन्ध नही रहती एव वह देखनेमें जलकी तरह होता है । पुरघाग वार-वार 
उत्तेजित होकर भी तरल धातु निकलता है। सहवासकी इच्छा नहीं 
रहती । सहवासके वाद भी स्वप्नदोष होता है । श्वेत-प्रदर और ऋतु- 
लावधुक्ता स्त्रीके साथ सहवास करनेके वाद पुरुषघागर्में जलन । स्त्री- 
सहवासके समय लिंग सबल न होनेके कारण स्त्री-सम्भोग नहीं होता एव 
वीय-स्खलन भी नही होता , वीर्य इकटद्धा रहकर उत्तेजना पेदा करवा है 
एवं इसलिये रातमें स्वप्नदोष होता है। इस प्रकारसे बार-वार वीरयपात 
होनेके कारण कमरमें वेदना होती है और रातमें पसीना होता है एव 
रोगीके दोनो पेर बहुत ही दुर्बल हो जाते है । 

उपदंश (5४9॥78)--पुराने और नये उपदशर्में तरल स्लाव 
रहनेपर व्यवहृत होता है। इस ओषधके अन्यान्य लक्षणोका रहना 
आवश्यक है । 

अण्डकोष-प्रदाह (००४७ $)--अण्डकोषमें जलसचय । थ्रण्ड- 
कोष खुजलाता है, खुजलानेपर तरल ख्ाव निकलता है ओर जलन होती 
है। रातमें खुजलीकी वृद्धि होती है । 

एकशिरा (अण्डकोष वृद्धि--8५9070०८०९८] ०)--एकशिरासे जो स्राव 


निकलता है वह जल-सा साफ होता है। पुरानी बीमारीमें २००४ 
शक्तिका प्रयोग करना चाहिये । 
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छल्परजः, कष्टरुजः इत्यादि (४॥४०४707॥023)--ऋतुत्ाव पतला, 
जल-सा, ऋतु विलम्बसे होता है, अतिशीघत्र होता है, अल्प परिमाषमें होता 
हैं, अधिक मात्रा्में होता है, ऋतु बन्द रहता है, वहुत विलम्बसे होता है, 
बहुत दिनोतिक स्थायी होता है, अनियमित ऋतु होता है, वहुत विलम्बसे 
थोड़े परिमाणमें होता है अथवा ऋतुस्तावके बदले तरल साफ श्लेण्माका 
लाव होता है। अतः देखनेमें आता दे कि नेट्रम म्यूरमें विविध प्रकृतिके 
अृतुस्ताच हैं। किन्तु इसके साथ किस प्रकारका लक्षण रहनेपर ठीक-ठीक 
इस औपधका प्रयोग किया जा सके, यह मात्मृम कर लेना चाहिये । 
कक ऋतुखस्नावके पहले--रोगिणी अठिशय विपन्ना या उत्साहहीना, 
, दुःखिता और थोडेसे कारण हीसे छुद्धा होती है; किन्द 
सानलना देनेपर भी शान्त नहीं होती। अगर कोई किसी कारणसे 
उसका अप्रिय हो जाता है, तो वगर उसका कुछ नुकसान किये नहीं 
छोडती, वढ इतनी क्रुद्ध स्वभावकी होदी है ! 

सामान्य कारणसे ही शीत लगना और पसीना हीना, विशेषकर 
बगल और पीठमें । ये सब स्त्रियाँ प्रायः ही रक्तहीना और शीर्षा होती 
हैं एव उनके सुख सखे दीख पडते है । छातीका घडकना, उत्साह और 
उद्यमहीनता दिखाई देती है । 

इसके साथ प्रवल सिरूदर्द रहता है। सिर-वर्दम माद्यम हक ह 
मानो मस्तक विदीर्ण होकर दो हिस्सोमें अलग ही जायगा । 
डोलनेपर सिर-दुर्द बहुत बढ जाता दै-“इसलिये रोगिणी घुपचाय रहना 
पसन्द करती दे । नेट्रमकी एलेष्मिक-जिल्लीमें (700९०05 ए+७॥07976) 
अत्यन्त जलन और शुष्कता दीख पडती है। पलक, जि) शरीर ओर 
मलद्वार इत्यादि स्थानोंमें जलन और शुष्कता दिखाई देती है, अतिशय 
जलन और शुष्कता हेतु उन सब स्थानोमें घाव होते है, विशेषकर जिहा 
ओर ओंठमें। अतधिशय कोष्ठवद्धता रहती है । 

ऋतुस्तावके समय--ऋतुस्रावके पहलेका मानसिक ढाक्षण और 
सिर-दर्द देखना चाहिये । ऋत(ुल्ताव आरम्भ होनेपर भी जी मानसिक. 
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अजुछ्ता दीख पडती है ऐसी बात नही, बल्कि और भी पिपन्ना और 
दुःखिता हो जाती ६। पेटमें भी वेदना होती है। अऋतुसख्रावके साथ 
जननेन्द्रियमें जलन होती ह और पुजलावा है एवं उम स्थानके लोग उड 
जाते हें । 

ऋतुस्लावके बादू--सिर-दर्ट और मानसिक लक्षण पहलेकी ही 
भाँति रहते हैं। पेशावके बाद और चावके पश्चात्‌ योनिक्रे अन्दर 
जजन्त जल्नन, खुजलाहट ओर टपक एवं कमरमे वेदना होती है। प्राव.- 
काल ही लक्षणोकी वृद्धि दिखाई देती है । 

इसी समय रोगिणीके जरायुकी स्थानच्युति भी अधिक होती है, 
विशेषकर प्रात.कालके समय । इसके विषयमें वादमें लिखा गया हें! 

नेट्रम म्यूरमें योनिके अन्दरकी शुष्फता हेतु रतिक्रियामें कष्ट एव 
उसके साथ ओवरीमें डक म रने-सी वेदना रहती है। योनिके गात्र्में 
कॉटा गइनेकी-सी वेदना । शक्ति-- 2२५ । 

प्रसवान्तिक रोग (95९85९६ 8९ 0९।४६४)--प्रसवके वाद 

भाताके स्वास्थ्यकी उन्‍नति नही होठी । उसका शरीर शी्ण और मान- 
सिक उत्तेजना दीख पडती है। लोकिया-त्राव बहुत दिनोसे होते रहना 
उवब अत्यधिक परिमाणमें होता है। स्तनमें दूध नहीं होता और होनेपर 
भी उससे सनन्‍्तानके शरीरकी पुष्टि नहीं होती । जननेन्द्रिय और मस्तकके 
केश झड जाते हैं। इनके साथ जादय्की चाहका विषय और हांस- 
इद्धिका विषय अन्यत्र ढेखें। इस हालतमें नेट्रम म्वूरसे वाछित फल 
हे मिलता है । जरायुकी अनियमित सकुचनके फलस्वरूप प्रसवके बादका 
द॒दं (४९ ए0॥7 ) | 

जरायुकी स्थानच्युति ([70]9 0505 ०€ (८ पा ८705)-- प्रसव 
"वेदना-सी वेदना । प्रत्येक दिन प्रातःकालके समय जरायु निकल आनेकी 
चेष्टा करता है एवं इसलिये रोगिणी पेर-पर-पैर रख सिमटकर बैठनेके 
लिये वाध्य होती हे (०ए०55 ४6 685 370 झा 2058 ६० ६6८७० 


3०ए6ाता2 079 ० ००गरात 07 (700४४ (९ श्2४709) । इसके 
। 


। 


_ के साथ पर्यायक्रमसे ब्यवहायं है । छव॒णाक्त शलेष्मा स्राव । 
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साथ कोप्ठवद्धता रहनेपर तो बात ही नहीं, नेट्रमसे अवश्य ही उपकार 
होगा । ज़रायुकी स्थानच्युतिके साथ कमरमें वेदगा और चित हो 
लेटनेसे वह घटी-सी मातम होती है। इसके साथ पृर्वोक्त सिर-दर्द । 
रोगिणी घीरे-घीरे दुबंल और शीर्णा हो जादी दे और सामान्य कारणसे 
ही उतकी ऑयोसे पानी गिरता है। बीच-वीचमें जल-सा खाव होता 
है एवं त्ावमें और पेशाब करनेके वाद या पेशाब करते समय जलन 
दीदी है । 

शेतप्रदर (!९४००४४॥००७)--जननेन्द्रियसे तरल स्वच्छ लाव 
निकलनेके साथ जल्लनन और वह लाव जिम स्थानमें लग जाता है, वहाँ 
घाव-सा हो जाता है। शवेतप्रदरके साथ योनिकी शुष्कता, टपक और 
प्रेशाव करनेके वाद जलन अनुभव होना । तरल स्वच्छ लाव नेट्रमकी 
विशेषता होनेपर भी बहुत परिमाणमें सफेद, गाढा ओर हरी आभा लिये 
तरल स्राव भी होता है , किन्‍्त उसमें पूर्वोक्त प्रकारके निकलनेवाले 
स्थानमें जलन और घाव-सा हो जाता है , परन्ठ यह जलन और घाकनसा 
हो जाना इसकी एक और विशेषता है। रोगिणीकों मानसिक लक्षण 
भी थोड़ा-वहुत रहता है । 

वमन (५००72 )--स्वचउ्छ जल-सा और फेनकी भाँवि श्लेष्मा 
पमन होता है !। कभी या तो मुखसे दुर्गन्धपूण जल निकलता है। उस 


_जलका स्वाद लवणाक्त अथवा विस्वादयुक्त, किन्तु अम्ल स्वादबुत् नही । 


सर्भावस्‍थामें वमन (77077778 ॥झटाटा6855 भाप एणा।॥708/77 


ऊपर वमन अध्यायमें वर्णित लक्षणकी भाँति | 
खाँसी ( ०००४॥ )-- जिस किसी प्रकारकी खॉसी ही क्यो न हो, 
अगर कफ खच्छु, तरछ और फेन-सा ही, वो इसी औषधको ही 
निर्देशित करता है। गला सुरसुराकर खाँसी आना फेरम फॉससे अच्छा 
न होनेपर एवं अलिजिह्दाकी वृद्धि हेह् ऐसी खाँसी होनेपर कल्क ७“ 
ख 
समय आँख, नाक और मुखसे पानी गिरता है एवं मृत्र भी निकल जाता 


! 
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है (फेरम फॉस)। पुरानी खाँसी--ससुद्रके किनारे अथवा जिस किसी 
लवपाक्त स्थानमें वृद्धि। स्वर॒यंत्रमें, नाकके भीतर ओर गलेके अन्दर 
एलेप्मा इकठ़ा होकर खाँसी एवं उप्तके साथ स्वरभंग भी रहता है । पाक- 
स्थलीकी उत्तेजना हेतु दिन-रात गला सुरसुराकर सूखी खाँसी और 
छातीमें जब कफ एकत्रित होकर घडघड शब्द होता है, उस समय भी 
खॉसनेपर कफ अच्छी तरहसे नहीं निकलता । छावदीमें वेदना, खॉसते 
समय और दीघ श्वास लेनेके समय छाती में सुई गडनेकी भाँति वेदना । 

शक्ति--१२४ | 

त्रॉकाइटिस (9०००७॥॥5)--खॉसी अध्यायमें वर्णित लक्षणोंके 
रहनेपर ; किन्तु रोग पुराना होनेपर कफ स्वुछ और लसीला होवा 
है एवं गलेका स्वर भी दुबल होता है । ऐसा होनेपर बीच-बीचर्मे केक 
फॉँस प्रयोग करना चाहिये । पुरानी हालतमें दोनो ही दवाओंकी ३०% 
शक्तिका प्रयोग करना पडता है । 

न्यूमोनिया (9 घश्पारठग्रा 8) हिल न्यूमोनिया या फुसफुतत प्रदाहमें 
प्रथमावस्थाके अन्तरमें इस ओपधकी आवश्यकता होती है। खाँसी 
अध्यायमें वर्णित लक्षण रहनेपर । अत्यधिक प्यास दिखाई देती है। 
जीभ साफ ओर थृकसे आबृत | पर्यायक्रमसे फेरम फॉाँसका प्रयोग 
करना आवश्यक होता है । 

यक्ष्मा-रोग (785)--खॉसी अध्यायमें वर्णित लक्षणोंके 
रहनेपर यह उत्कृष्ट है। खाँसीके साथ रक्त निकलता है। रक्तहीन दुबल 
ओर अतिशय शीण शरीर । यक्ष्मा-रोगसे पीडित रोगी स्वास्थ्य परि- 
वत्तनके उद्देश्यसे पूरी, वालटियर प्रभृति समुद्रके किनारेवाले स्थानों 
को जाता है। उमसे उनके स्वास्थ्यकी उन्‍नति भी होती है | - किन्तु 
उन सब लवणाक्त या समुद्रके किनारेवाले स्थानोंमें रहनेके कारण रोगकी 
वृद्धि होनेपर नेट्रम म्यूर ही उसकी उत्कृष्ट औषध है । 

फुसफुसके अन्यान्य रोगोमें एवं सब प्रकारकी खाँसियोमें खॉसी 
अध्यायमें वर्णित लक्षणोंके रहनेपर यह अवश्य ही व्यवहार्य हे । 
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रोगीका विवरण-दोगीछा नाम भरी . ... .. .» बी० ए० है। 
निवाच्त स्थान जलपाईगुठी शिलाके किसी गाँवमें, उमर ४० के लगभग, 
चेहरा पतला व पर्वकाय और महऊा चेहरा रोगियल व कमजोर । पिछले 
दिनाऊ ६-६-५० सालमें भरे चिक्ित्मापीनमें थाये ओर मेने निम्नोक्त 
शेशपोको निण रन्‍य । 
पहलेफा इतिदास--रड कपनमें प्राय, ज्यर हुआ करता था । उ्चर 
छुटनऊ बाद प्रायः ही पेटी बीमारी हथा करती और अभी भी वह है । 
७८ वर्ष पहले अचानक एक दिन बरसातमें गलेसे रक्त निकलता रहा, 
पादवाले बपने भी गरमीमें तथा और दो वर्ष बाद ठण्डेमें गलेसे रक्त 
निद्धना । रक्त निउलनेके समय सर्दी, पॉँसी, ज्वर उत्यादि कोई भी 
इस नहीं था । ४-५ यर्य तक एलोपेथिक चिकित्मा और दो वर्षा तक 
उच्जी चिकित्सा हुई £ै। कोई फायदा नहीं हुआ हैँ | बहुत दिनो तक 
केलमियम और दौलमियम स्लुज्जोनेटका इज्गेकशन लिए हैं । एक्सन-रेकी 
परीक्षामें दोनो छातीपर ही आक्रमण हआ दे तथा यह प्राकी प्रारम्भवाली 
सपा कहकर निणय किया गया है । 
वर्तमान लक्षणावद्धी-पेटकी बीमारी विशेषकर आँवकी बीमारी 
लगी ही रहती थी । नित्य मलके ताथ सफेद चर्वीकी तरह एक प्रकारकी 
चीज लगी रहती थी । २-१ दिन बाद-बाद सफेद कफकी वरह अविका 
गिरना । २-१ दिन तलपेटमें दर्द होता था। कुछ दिनों वाद-बाद मल 
त्यागनेके बाद रक्त गिरवा था और रक्तामाशय दीख पडता था | बीच- 
वीचमें मल॒क साथ कफ मिला रक्त दीख पडता था और कभी-कभी खूब 
अधिक दीख पडता था। किसी-किसी समय वायुकी तरह एक पदाथ 
भीतरसे गलेके पास आकर गायब हो जाता है। उस समय मनमें भय 
होता था, अभी मानो गलेसे रक्त निकला और हृतिण्डमें धक्का लगकर 
जरा शरीर झुनझुना जाता था किन्ह सुखसे थूकके अलावा और कुछ 
! 
मिजाज थोडा चिडचिड़ा, रोगके कारण मन उदास । खाली ऐसा 


हल 


२८० बायोकेमिक कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिका 


ही माह्मम होता कि मानो अभी महसे रक्त निकला! सगी साथी 
पसन्द नहीं करते। स्मरणशक्ति लडकपनसे ही कमजोर थी। चुपचाप 
रहनेकी इच्छा होती थी । अत्यधिक मानसिक परिश्रम व शोकके कारण 
रोगकी उत्तत्ति हुईं है रोगीकी ऐसी धारणा थी । 

रोगी जल व नमक अधिक खाते-पीते थे। ऐसा न होनेसे खाना- 
पीना ठीक नही होता । अण्डा, मास इत्यादि भारी चीजें सहन नही होतवी। 

मेथुनेच्छा कुछ अधिक । बीच-बीचममें स्वप्नदोष होता था। विवाहित, 
दो सन्तानोंके पिता थे। वशका इतिहास कोई उल्लेखनीय नही था । 

मलद्वारसे बीच-बीचमें रक्त गिरता था, किन्तु मलद्वारमें कोई मसा 
नहीं था। कब्ज था। बीच-बीचमें पेटमें वायुका होना । 

सर्दी, खाँसी बहुत कम, पर सवेरेके समय छीक आती थी। अचानक 
ठण्ड लगनेपर सर्दी हो जाती थी । 

खुली हवा अच्छी लगती थी। जाडेका दिन पसन्द था। जाडेमें 
अधिक कपडे व कुतोका व्यवहार करना पडता था । हर ऋतुमें ही स्नान 
करते थे, बगेर स्नान किये नहीं रह सकते । स्नान सहावा था । 

टीका ५-६ वार ली जा चुकी थी। चर्मरोगका कोई इतिहास 
नही मिला था । 

रोगीके लिखे लक्षणोंको अच्छी तरहसे पढकर मैं रोगीको नेट्रम 
स्‍्थुर १००० देनेका निश्चय किया । किन्तु रोगी मेरे पास होमियोपेथिक 
मतसे चिकित्सा करानेके लिए तैयार नही है, खबर भेजी । अच्छा हों 
या न हों पर वे मुझसे वायोकेमिक मतसे चिकित्सा करायेंगे यह दढ़वापृर्वक 
सूचित कर दिया । जो हो, मै वदनुसार ६-६-४० तारीखको नेट्रम 
न्यूर २००४ सप्ताहमें दो मात्रा करके चार सप्ताहके लिए दवा दे दी । 
डाकसे चिकित्सा चलती रही | 

रे-१०-४०--पेटके अन्दरसे वायुकी तरह गोलेकी भाँति जो पदार्थ 
गलेमें उठता था, औषघ मेवनसे पहले कुछ वबढनेपर भी वह चला गया 


ञ. अच्छा है. मलमें 9 धर 
7। पाखाना अच्छा हो रहा है, पर मलमें सफेद आँव है। नेट्रम स्युरः 
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२००% सप्ताहनें एक मात्रा ओर केलि म्यूर ३०५ सप्ताहमें तीन मात्राके 
द्सावसे दिया । 

२-१-५१--सफेद इलेप्माकी भाँति आँवका गिरना बन्द है । काला- 
पन लिए लाज्, कटी चर्बीकी तरह और किसी-किसी समय मोंतीके रगकी 
चर्वीफ़ी तरह मलमें दीया पठता है। नेट्रम स्‍्यूरं २००४ सप्ताहमे एक 
मात्राफे दिसाबसे चार सप्ताह और केलि फॉस ३०६ और कल्क फॉस ३०२ 
सप्ताहनें २ बार करके चार सप्ताइ। चार सप्ताह औपध सेवन करनेके 
बाद तीन मप्ताह औपध बन्द रहेगी और उसके वाद खबर दें । 

२४-३-५१ १--काफी फायदा हआ दै। मानसिक हालत व रक्त 
गिरनेका डर बहुत घट गया £ दवा पहलेकी भाँति । 

२५-८-५ १ --लम्बे पॉच महीने वाद खबर मिली । मन व शरीर प्रा 
स्वस्थ रहनेके कारण इतने दिनोतक रोगीने खबर देनेकी आवश्यकता नही 
समझी ऐसा लिखा है। मैने रोगीको निर्देश-पत्र भेज दिया ओर उसमें 
दिये निर्देशानुसार जब रोगी आवश्यक समझें दवा खायेंगे । आवश्यक 
दोनेपर मुझ सूचित करेंगे। जसे सफेद आँवके साथ रक्तामाशय दीखे 
पडनेपर फेरम फ्ॉस व केलि सन्‍्यूर पर्यायक्रमसे, अचानक मुबसे रक्त 
. निकलनेपर फेरस फॉस ६४ वास्वार रक्त बन्द न होने तक देना 
चाहिपे। आवश्यक होनेपर पहलेकी व्यवस्थानुमार और भी कई एक 
सप्ताह । पहलेके कोई-कोई लक्षण दीख पडनेपर फिर पहलेकी व्यवस्था 
को गई और पूरा स्वस्थ न होनेफे कारण २७-६-५ तारीखको और भी 
तीन सप्ताहके लिए वही व्यवस्था की गई | रोगीको इसके वाद और 
भी किसी दवाकी आवश्यकता नहीं हुईं। रोगी रोगी-हिंसावसे निर्दोष 
रुपमें आरोग्य होनेके लिए पिछले १६५६ सालके मार्च मदीनेसे मेरी 
चिकित्साके अधीन है । मत 
हे केवल नई बीमारियोकी ही जो वायौकेमिक मठसे चिकित्सा कि 
दे ऐसी वात नहीं । वहुत दिनोंकी जटिल पुरानी बीमारीकी भी वाला 
केमिक मतसे चिकित्सा होती है, इसका प्रमाण सदा ही मिलता है | 

[8 
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दमा (४४॥7०)--याँती अप वायम वर्णित श्लेब्माका लक्षण 
रहनेपर यह उत्कृष्ट दवा है | जिन व्यक्तियोजा दमा जाड़ेगे बढ़ता है । 
श्वासकष्टके लिये केलि फॉसफके निम्नकम (२४, ३४) के साथ पयांयक्रमसे 
व्यवहाय है। शक्ति १२५ | 

दरदू पिण्डकी पीड़ाएँ (0॥8035९$ 0!७ १९27)--रक्त दीन ब्य क्तिके 
देदूपिण्डका स्पन्दन (केल्क फॉम, केलि फॉस)। ट्दृपिण्डक्रा स्पन्दन 
अवना वढ़ जाता है कि सारे श ऐैरमे ही उस स्पन्दनका झटका 
भाल्म होता है। हिलने-डो लनेपर विशेषकर वायी करवट लेयनेसे 
वृद्धि होती है। देदुपिण्डकी वृद्धि । नाडठीकी गति सबिराम और 
तेज। रक्त सचालनकी क्रिया ठीकसे न होनेके कारण हाथ-पैर ठण्टे । 
दातीके अन्दर शीवलताका अचुभन होना और मनमें ऐसा मालूम होता है 
मानो सनकी जगह गोली (00]९।) घुत्त गयी 3 । रक्तही न, शोकसे दु'खित, 
इंवल और शोथयुक्त रोगीके लिये उत्कृष्ट है। मानसिक परिभ्रमसे 
बृद्धि। रोगीका मन ढेःखित रहनेपर यह दवा और भी ला भदायक है ! 

वात (7#0एणा0ध59)---विविध स्थानोमें खीच रखनेकी भाँति 
तथा तीक्ष्ण बेदना होती है । कमरकी वेदनामें यह अति उत्कृष्ट औपध 
है । कड़े बिद्ञावनपर सोनेसे वेबना बटी-सी माल्म होती है। 
जो लोग सदा वेठे-बैठे सिर सुकाकर काम करते हैँ, उन लोगोके कमरके 


देदमें यह उत्तम दवा है । किसी प्रकारका जलीय लक्षण रहनेपर । 
शक्ति--१२5५। 


जद पक्षाघात ; जेसे अचानक को धित होनेके बाद पैसेमें बल नही रहता, 
हो तो एक हाथमें शाधातकी तरह हो गया। हाथ और पेर भारी 
भाद्षम होते हैं और रोगी उनको हिला नही सकता।। हाथ और निम्नाग 
इवंल ओर कॉँपता है। उंयातार चलते-फिरते रहनेके बाद घटना। 


्‌औ्‌ 
थे बरमें जलन। इस रोगकी प्रधान ओषध केलि फॉस है। सविराम 
ज्वरके बाद पक्षाघात्त । 
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स्तायुशुल्ल (१९००७।४7४)--इस रोगकी प्रधान ओऔपध मेंग फ्ॉँस 
है। इसकी वेदना भी सेग फॉसकी तरह 6, लेकिन इसके साथ जलीय 
लक्षण भी रहता दूं ! 

वेदनाके समय ऑग्बव और सुखसे जलीव त्लाय निकलना । निर्दिष्ट 
समयपर रोगका आक्रमण (मेग फॉस)। सबिराम वेदना अर्थाव कभी 
कम और कमी ज्यादा । ससुद्रके किनारे या लवणाक्त स्थानमें रहनेके 
कारण रोगकी वृद्धि या उत्तत्ति । रातमें स्नायुका स्पन्दन (केलि फॉस) । 
प्रातःकालके समय ओर दअआतुर्में वृद्धि | 

शोथ (80959) --नेट्रम सढफ शोथकी स्व प्रधान ओपधघ होनेपर 
भी, यह मी एक उल्लेवनीय औपध है । मलेरिया ज्वरके बाद, क्विनीन 
सेवनके बराठ और रक्ताल्यताके पश्चात शोथ होनेपर यह लाभदायक हैं। 
स्थानों और उर्वद हिक दोनों प्रफास्‍्के शोथर्मे ही यह विशेष उपयोगी है। 
शोयके साथ कोप्ठबद्धता तथा जीम साफ और थकसे भरी । पसीना 
होनेपर उसका स्थाद लवपाक्त होता हैं। नेट्रम सल्कके साथ पर्यायक्रमसे 
व्यवृह्दर करनेपर अति शीघ्र उपकार पाया जाता है । हि 

चर्मपीड़ा-समूह (888895९5 0 (06 $]07)-सब प्रकारक 
चर्मरोगमं जब जछ-सा तरक स्वच्छ पदार्थ निक्रठता है, उस समय 
अति उत्कृष्ट है। दाने सव जल-से तरल स्वच्छ पद (थांसे भरे रहते हैं ! 
बहुत दिनों तकऊे किसी चर्म-रोगमें चर्म स्वच्छ मोमकी भाँति-- मारी 
शोयग्रस्ध हुआ है । चमडा चमकीला दिंयाई देंता है। चमडे या किसी 
रलैप्मिक-झिल्लीके प्रदाहके वाद उससे पुर्वोक्त प्रकारका जल्ीय खरा! 
निकलता है। किसी स्थानमें जल भरे फफोले एवं उत्तके निकलनेवे 
पहले उस स्थानमे जलन होती है । चर्म शुष्क | 

एक्जिप्ता (०६८2७४४४)--अतिरिक्त लवण खाने 

सफेद पपडी पडवी है । रसयुक्त एक्जिमा 

निकलकर केश सट जाते हैं। कानके पीछे एक्जिमा ! एक्जिमाईें 
खाल उठ जाती है| 


की वजहसे एक्जिमा | 
जमा एवं उससे पीब 
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आमवात (ए्क्‍०८प०४०)--अत्यन्त गुजलाइट । सन्धि स्थान, 
विशेषकर पेरके सन्धिस्थानर्ने होनेसे यश और मी उपयोगी होता हैं । 
शरीरके स्थान-स्थानपर चकत्ते-चकते ऐसे दाग एवं उनमें अत्यधिक 
खुजलाहट रहती है। सवबिराम ज्वरके साथ चमडेपर उस प्रकारका दाग 
होनेसे । अतिरिक्त लवण खानेसे अयबा समुद्रके किनारे या लव॑गाक्त 
स्थानमें रहनेके कारण आमवात होनेपर । सामान्य परिश्रमके बाद 
अथवा धूपमें घृमनेके पश्चात्‌ चममें अअ्षपिक खुजलादट होनेपर । 

फटना--शरीरके विभिन्न स्थान, मुखमण्डल, हाथ और पर, ओठऊे 
कोने इत्यादि स्थानोका फटना । नख फटा-फटा-सा । 

दंशन -बरं, भवरा, विच्छू अथवा जिस किसी प्रकारके दशनमें 
बाहरी ओर भीतरी प्रयोग करना चाहिये । 

कीटा दिके काटनेपर नेट्रम म्यूर ३६ काटे हुए स्थान पर मलनेपर और 
खानेके लिये ६ या १२४ शक्तिका प्रयोग करनेपर बडी शीघ्रतासे कष्ठ- 
द।यक उपसरगग आदि दूर हो जाते हैं । 


मक्खी व मसोंके काटनेके कुफलमें भी नेट्रम-म्यूर उत्कृष्ट फलदायक 
ओषध है । 

कुत्ताके काटने व हाइड्रोफो बिया रोगमें केलि-फॉँ अति छत्कृष्ट दवा हे ) 
इसमें मेग फॉँसछ भी समय-समय पर ब्यवहृत होता है । 

मस्से (४४४5)--हथेलीमें मस्से होते हैं । 

दादू--शरीरके विभिन्न स्थानोमें दादका होना । 

नेट्रम सलफ--दाद साधारणतः वर्षाके दिनोमें बढता है ओर इसी लिये 
यह दवा अत्यधिक फलदायक है। दाद गरमीके दिनोमें बढनेपर 
नेट्रम स्यूर अत्यधिक उपयोगी हे । नेट्रम स्पूर व नेट्रम सल्फ दोनों 
ही दवाओंके रोगी ही गरमीसे घबडाते हैं । नेट्रम म्थ॒रके रोगी 
नमकके अद्यधिक भक्त और प्यासा होते हैं। और नेट्रम सलफके रोगीमेँ 


पित्तजनित लक्षण और वात जनिव लक्षण रहनेपर अधिकतर उपयोगी 
होता है । 
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केछि सल्‍्फ -वीच-बीचमें व्यवहृत होता है । उसके सभी लक्षण ही 
गरममें व सायंकाल वटते हैं और ठण्डमें घटते हें । 
नेट्रम फोंस--अम्ल व कृमिके लक्षण रहनेपर । 
शक्ति--सनभी औपधिवोंके ही १२४, ३०४ व्‌ २००५। 
रूसी (५३०१४एी)--मस्तकर्मे झ्वेतर्णकी रूप्ती (केलि मल्फ 
प्रधान ओपध है) । 
क्षुत (७०००)--जिद्ठा और जरायुमुखका क्षत या कन्‍्सर | क्षत 
स्थानसे रक्त मिश्रित जलीय खाव। टुबंल रत्तहीन व्यक्तिका क्षत् | 
मैलेरिया उब्रऊे बाद ऐसा घाव होनेपर । 
. चचक (7०)--प्रथमावस्थामें ज्यरादिके साथ आग और नाकसे 
पानी गिरता है। मुख और जिद्ठा शुष्क एवं अतिशय प्यास रहती है । 
तन्‍्द्रा और वडवडाकर प्रलाप बकना। पनसाहा चेचककी यह प्रधान 
योपघ है । 
कोद्वा (7८३$८५४)--पूर्वाक्त चेचक अध्यायमें वर्णित लक्षणीके 
रहनेपर । बार-बार छीक आती है। जिहा तरस, शुष्क यीं 
फेनवुक्त । 
रक्ताल्पता (80०४7४)--कल्क . फॉँत एनिमियाकी प्रधान 
चौपघ है ; किन्तु यह भी एनिमियाकी एक उत्तम दवा है । शरीरसे रक्त, 
रम, स्त्रियोके ऋतु-जनित रोग ओर पुदुषोंकी बीयंपात-जनित बीमारीके 
कारण रक्तहीनता होनेपर नेट्रम म्यूर विशेष उपयोगी है। मसड़ेसे सवेदा 
रक्त चुनेपर । यह फलस्वरूप स्कार्भी-रोगमें परिणित हो जाता हे। ईंत 
अवस्थामें भी यह उत्कृष्ट है। सुखकी ज्योति विवर्ण, फीका, पीलासा 
एव मलिन। शरीर अतिशय शीर्ण, उत्कृष्ट भोजन करनेपर भी शरौर 
सूखता जाता हे । यह शुष्कृता उसकी गद नमे हीअ घिक्र दिखाई देती 
। रोग-बृह्िके साथ-ताथ उत्तकी स्नायविक ढुर्बशता बढती रहवी है। थीडा 
भी शारी रिक या मानसिक परिश्रम करनेसे ही रोगी अतिशय क्लान्ति 
योध करता है और इस परिअ्मके फलस्वरूप रोगीका हृदुस्पन्दन भी वढ़ 


शो? 
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जाता है। वारये वक्षस्थन्ञमँ कमी तो एक प्रकारकी तकलीफ माद्युम 
करता है । रोगीकों प्रायः ही कीष्ठवद्वता रहती हें । 

टमके साथ मानभिक लक्षण सभी उल्लेखयोग्य हैं। मन अल्लध्विक 
उदास, अवसन्न, हताशपुण और दु/खित रहता ह। रोगीके शौक या 
दु-खर्मे सहानुभूति दिखलानेंसे वह रो पडता है, केवल यही नहीं, वह विरक्त 
और क्रोधित भी होता है । और भी विशेष वात वो यह दै कि इस प्रकारसे 
रोनेके समय रोगीको हृदृस्पन्दन होता है और नाडी तक सविराम होती 
है। इस प्रकार होनेका कारण दुबलताके अलावा ओर कुछ नहीं है! 
किन्तु इस समय रोगीफी परीक्षा करनेपर माल्मम होता है मानों उसे हृदः 
पिण्डकी कोई बीमारी हुई है। ओर एक प्रकारका मानसिक भाव भी 
नेट्रमम दिखाई देता £ । सामान्य कारणसे ही रीगी उत्तेजित हो जाता है ! 
उप्तकी यह क्रोषकी हालत शीत्र दूर नहीं होती, इसके फलस्वरूप उसको 
बहुत देर तक कष्ट उठाना पडता है। केवल यही नहीं, इस प्रकारकी 
कोई अप्रीतिकर घटना घटनेसे रातमें सोते समय उसकी छावी घडकती है । 
उसकी स्मरण शक्ति तक भी विलुप्त होती जाती है, इसलिए सभी कामोर्मे 
ही गलती किया करता है। इसके साथ इस औपघका सिर-दर्द भी 
उल्लेखनीय है। हथीडी मारनेकी भाँति सिर-दर्द एवं पढ़नेसे उसकी 
वृद्धि। पूर्वोक्त दोनों प्रकारे मानसिक लक्षण; और कभी-कभी 
पर्यायक्रमसे भी दीख पडते है, अर्थात्‌ अभी उत्तेजित होते देखा गया और 
थोंडी ही देर बाद फिर उसे बहुत दुःखित और उदास होते देखा जावा है ! 
जो सब मानसिक लक्षण में अभी बतला रहा हूँ, उनका मानसिक लक्षण 
अध्यायमें ही वणन किया गया है, किन्तु इन सब विषयोंके सम्बन्धर्में विस्तृठ 
आलोचनाके बिना कुछ सीखनेका उपाय नहीं और एनिमियाके साथ इस 
प्रकारके मानसिक लक्षण थोडे-बहुत रहते ही है । 

युवतियोंको अनियमित ऋतुस्राव भी रहता है। ऋतु एक समयपर 
नही होना, बहुत विलम्बसे होता है, ओर जब होता है, तो अत्यल्प परि- 
माणमें होता है। मानसिक लक्षण, सिर-दर्द और हृदस्पन्दनके विषय 
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ऊपर वर्णित हुए है । किन्तु इसके साथ और भी जो-सव लक्षण रहते हैं, 
वे भी इसके वाद वर्णित हो रहे हें । रोगिणीके जरायुकी विच्युति एवं 
प्ातःकाल ही उसकी बृद्धि होती हे। जरायुके लक्षणके साथ रोगिणीकी 
कमरमे वेदना और ग्रात.कालके समय उसकी वृद्धि दिखाई देती दे । 
फतलस्व॒द्प इस कमरकी वेदनाके कारण रोगिणी बहुत ही कष्ट अनुभव 
करती है। यह कमरकी बेदना चित्त होकर सोनेसे, कडे वि्लावनपर 
सोनेसे अथवा तकियेसे दबाकर सोनेसे घटती है। पेशाव करनेके बाद 
जलन रहती है (५ ऊबरके वर्णित लक्षणोकों देखकर औषध प्रयोग करनेसे 
आश्चर्यजनक फल प्राप्त होवा है।  वहुत दिनो तक मैलेरिया ज्वर्से 
पीडित रहनेके बाद रक्ताल्पता । जिंहा सरस, शुष्क, मानचित्रकी 
भाँति और सुन्न-सा । सुखसे लार निकलता है! झुखमें बदबू भी रहती 
है। इपके साथ सिर-दर्द, अनियमित ऋतुलाव ओर जराबुकी स्थानच्यूति 
इत्यादि रह सकते है और उनके विस्तृत लक्षपीके लिये दूसरी जगह उन-दन 
विषयोंके विवरण देखना चाहिये । बहुत दिनो तक मैलेरिवा ज्वर 
भोगनेके बाद रक्ताल्यता । 

शुक्ति--१ रह | 

हरितू-रोग (०७४००»७)--क्लोरोसिस या हरिवु-रोगके लक्षण 
रक्ताल्पता अध्यायमें वर्णित लक्षणोंकी भाँति हैँ । 

शरोरका शोीर्ण होना (सुखण्डी ण्रध4बशपरप 9)-शरीर शीर्ण 
होनेके रोगमें यह औषध विशेष उपयोगी हे । परिषोधण क्रियाके अभाव 
पे ही इस प्रकारकी शीण्णतवा होती है। शिशु खाता-पीवा है, भूख भी 
अच्छी ही लगती है, किन्तु शरीर शीर्ण होता जाता है । नियमित भूख 
'छगती हो एवं उत्तम आहारादि मिलते रहनेपर भो यदि शरीर शीण 
होता रहे और गर्दन ही अधिकतर शीर्ण होती हो) तो नेद्रम म्यूर दी 
पीस्तविक औषध है । शिशुकी जी भ अतिशय शुध्क और इसके साथ खाई 
“हती है तथा बह अत्यधिक परिमाणमें बहुत वार पानी पीता है । जल पीनेके 
पश्चात्‌ रोगी मानो कुछ स्वस्थ हो जाता है! शिशुको प्राय. हैं 
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कोष्ठवद्धता रहती है, लेकिन कभी-कभी उदरामय भी हो जाता है। 
शुक्ति--१ २४ | 

रोगीक्ा विवरण--खुलना शहरमें जब रह रहा था, गीताञ्जलि 
नामक एक शिशुकी मैने चिकित्साकी । शिशुकों उदरामय और निम्न 
गतिमें डरसे लिपट जानेका लक्षण देखकर बोरेक्स ३० » २००, हाथ, 
पर व सिरके उत्ताप, चर्मरोग और ठण्डा पसन्द करना लक्षण देखकर 
मकर २०० इत्यादि कई एक औपध लक्षणानुसार दी । किन्तु १० से 
१* वार पतला पाखाना होना किसी तरह नहीं घटा । और भी २-३ 
अच्छे होमियोपथोके साथ सलाह की गई। कि न्‍्तु उन लोगोने कहा कि 
ओषधका चुनाव बिलकुल ठीक हुआ है , अतएवं ओर भी ऊची शक्तिका 
प्रयोग करना होगा । पर फन्न कुछ भी नहीं हुआ । लडकीका शरीर 
क्रमशः ढुवला होने लगा, चमडे दीले, सारे शरीरकी अपेक्षा गदन ही 
अधिक पतली है, हमेशा खानेके लिए रोते रहना, मिजाज चिडचिडा, रोने 
वाला इत्यादि लक्षण दीख पडे। लडकीके जीवनके सम्पन्धर्में हताश 
हो गया। उसीके साथ ज्यर भी हो रहा था। एक दिन शिशुकी 
माँ बोली कि रसोई घरमें घुसनेसे नमक खाना चाहती हे तथा सुअवसर 
मिलते ही अपने हाथसे भी खा लेती है। इसलिए ओऔपघके सम्बन्धर्मे 
ओर सन्देह न रह गया । नेट्रम स्‍्यूर २०० एक माज्रा देते ही पहले 
पद्म १०-१४ बारसे २-१ बारमें आ पहुँचा और अन्तमें कंडा पायखाना 
होने लगा। उसके वाद लक्षण भी घट गए । 

ज्वर (०५०७)--सब प्रकारके ज्वरोंमें, विशेषकर सविराम ज्वर 
में यह एक बहुमुल्य ओपध है। आसेंमिक और क्विनीनके अपव्यवहारसे 
उत्पन्न ज्वरमें इसके तुल्य और कोई दूसरी दवा नहीं है। बहुत दिनों तक 
ज्वर भोगते रहनेपर रोगी जीप॑-शीर्ण ओर रक्तहीन हो पडता है । 

विशेषत्व॒ (7०००॥४7८४)-- सब प्रकारके ज्यरमे ही जब 
निद्राुता, अचेतन्यावस्था, जलीय पदार्थंका वप्तन एवं हथौड़ी 
मारनेकी तरह सिर-दर्द रहता है, तब यह अव्यर्थ है। यह ज्वर यदि 
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दिनमें १० या ११ बजे थ ये एप दवछे साथ अनर अल विक प्यास रहे, तव 
वो और कोई वान ही नहीं, नि-सतदेद होकर दस दवाऊा प्रयोग करनेसे हा थो- 
हप झत्त मिलता है। ऊेवल देसी लत्षमऊे किरनेपर भी जवरमें नेटम म्यूरका 
पनिर्शचन कप्तेने झपविफाय समव ही वियोध कोई कठिनाई नहीं शोवी । 
डिस्तु उतते सेंट्रव म्यूर इतना उाझारी ई एव इकनी थे घिक अउस्थाओंम 
आप होता है हि पिल्ारपूतक लि रनेडी आानरवक्‍त्ता ४। ज्यर्की समी 
रच्यातंने ही पज्ीय लक्षय रह सकता ई ; जैसे कि शाँख, सुख और 
नाकसे पानो गिरना, जलीय उमने, छीक दंयादि । स्वरकी सभी अवस्था“ 
बगे प्यास रहती 2 । शीतावस्या एवं इसक पहले अ तिशाय कम रहता दे । 
उरफे साथ शारोरत आमवात (७7०33) ऊा निकलना । 

क्वरफा कारण (ए७७४८)--किनिरीवके अगम्यवढ्धार, सीड स्थान, 
नयी बेतिटर अमीनडे मिह्द वास छरने, किसी तालक निकट रहने, 
ममुद्के फिनारे या लवपाक्त स्थान रहनेके कारण उससे चर, चम रोग 
येठ जानेऊे बराद सिराम प्यर । बहुत दिनोतिक किसी मैलेरिया वाले 
न्यानमें रहनेके कारण उपर दोना । 

ब्वरझा समय (प०४०--दिनमे १०/११ वे ब्वर आना दी 
नेट्रमकी विशेषता दे । किन्‍ह लक्षणोंकरा साइशय रहनेपर जिंस किसी 
यमय ज्वर आ सकता है। प्रातःछालके समय ओर दौपहरक पहले आवा 
हर | अपराध ४ बजेस सन्ध्या ७ बजे तक जर आता हृ। रोजाना या 
एक दिनके भ्न्तरसे ज्यर आना । एक दिनज्वर कमणाएक दिन ज्यादा, 
पीछे इटनेफी प्रकृति । तृतीय और चत॒र्थ दिनका प्वर | पी जी 
नागक है | 

ज्वरफी पूर्वांवस्था (770०670 772)--अल्यन्त शीव, भीवर शीव, 
शीत और कम्पनके लिये मय द्वोता है। प्यास और प्रवत सिसूदद आ 
रोगीको और भी कष्ट देता ८। यहाँ ठक कि प्यास और सिर-दर्दको 
देखकर रोगी समझ जाता है कि ज्वर आ रहा है। वैन या मिचली 
का भाव । हाथ पेरमें वेदना । पीठ और कमरमें शीत । अनिवाय- 
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रूपसे सोनेकी उत्कट इच्छा । ज्यरके साथ शरीरमें आमयात (एाध- 
०७778) निकलना । मानसिक अवसाद | हाथ-पैर और किडनी 
(४0॥69) में वेदना । 

शीतावस्था (णा)--शीत और ऊरम्पके साथ बहुत अधिक 
ठण्डे जलकी प्यास, ६ बजेसे १९ बजे तक शीत । यदि सुबह ८ बने 
शीत यारम्भ होत्ता है, तो वह दोपहर तक रहता है। शीतसे दाँव कट- 
कटाना। अत्यन्त सिर-दर्द एवं उसके कारण अज्ञान और अचंत- 
न्यावस्था ; सिर-दर्देते रोगी इतना अभिभूत हो जाता है कि कहापर है 
वह समझ नहीं पाता । शीत कमरसे शुरू हो मेददण्डसे होकर चला जाता 
है । हाथ और पेरकी अगुलियो तथा कमरसे शीवकी उत्पत्ति होठी है। 
शीवावस्यामें जल पीनेसे कभी-कभी जलीय वमन होता है । डा० लिपिका 
कहना है कि नेट्रमकी शीतावस्था ही प्रबल है । हाथ और पैर बरफ-ता 
ठण्डा, सरलतासे उत्तप्त नही हीता । ऑंठ और नख नीलवर्ण हो जाते 
हैं। हाथ और पेरोमें वेदना । 

उत्तापावस्था (8६४)--उत्तापावस्थामें सबसे अधिक प्यास 
एवं इसी समय सिरूदर्द भी अत्यन्त वढ़ जावा है। माल्तम होता है 
मानो मस्तकमें हजारो हथौडियाँ मारी जा रही हों। फलस्वरूप इस 
प्रबल सिर-दर्देके कारण रोगी उन्मतत-सा हो जाता है, कभी-कभी वेहोश 
भी हो पडता है। सिर-दर्दके कारण रोगी अच्छी ठरह देख भी नहीं 
सकता । सिर-ददके कारण रोगी अज्ञान अचेतन्यभावसे पड़ः 
रहता है। और सी जानेकी भी इच्छा दीख पडठी है। ओठमें 
मोतीमरेके दाने भी निकलते हैं । शरीरमें दर्द भी रहता है । 

पसीना वाली अवस्था (5२४८ 4)--वहुत पसीना होता है। पसीना 
होनेके कारण शरीरके दर्दका घट जाना, किन्तु सिर-दर्द आराम 
नहीं होता--कभी कम होता है और कभी नहीं भी होता । हिलने- 
डोलनेपर अत्यधिक परिमाणमें पसीना निकलना। पसीना निकलनेके 

-. रिचात्‌ शरीर अत्यन्त दुबंल और आलस माल्म होता है। ऑठमें 
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> मोतीदरेके दाने, मानो ठीक जैसे मोतीकी तरह । हंदूपिण्डके स्पल्दनसे 

समस्त शरीर स्पन्दित होता रहता दे । 

विज्वरावस्था (8097०509)--पसीना होकर ज्वर वो उतर जाता 
है, किन्तू शरीर ग्लानिशृन्य नहीं होता। रोगीकी निस्वेजता और 
आतस्यकी वृद्धि। ज्वर उतरनेके बाद भी रोगी उदासीनकी तरह चित 
होकर सोया रहता है। हिलना-डोलना वह विलकुल ही नहीं चाहता | 
तदा विज्व॒रावस्था नही होती ; शरीर अतिशय दुर्वल और शीणं, शरीरका 
चमढा पीली आभा लिये--या फीका । प्लीहा और यक्षव॒की वृद्धि 
ओर वहाँपर सुई गडनेकी भाँति वेदना होती है। कोष्ठबद्वता और 
उदरामय भी रह सकता है। पसीनावाली अवस्थाके समय भी प्यास 
रहती है। मोतीव्वरोंके दाने और ओठके कीनॉर्मँ घाव ! भोजन 
करनेके बाद पेट भारी मात्मुम होना । पेशाब धुधला और वालूके कणकी 
तरह तलछुट पडती है । 

वृद्धि (8227०५४(07 )---ज्वरका कारण देखना चाहिये, उसमें 
सभी विषय लिखे गये हैं। मानसिक परिश्रमसे, किसी प्रकारके वापसे 
ओर सोनेसे बढ़ना । 

हास (2770॥078807)--खुली ह॒वामें, उठकर बेठनेसे, भोजन 
करनेसे एवं ठण्डे जलसे घोनेपर घटता है । 

नेट्रम सहफ--केवल निद्राल्ुताके लक्षणपर ही बहुतसे लोग नेट्रम 
भ्यूरका व्यवहार किया करते हैं; किनन्‍्ह ऐसा करना उचित नहीं । 
कारण, इस औपभर्म भी निद्रालुताका लक्षण है । लेकित अच्चर व है 
कि नेंट्रम म्यूरमें जलीय लक्षण (आँख, नाक इत्वादिसे तरल जल गिरना)” 
के माथ निद्रालुताका रहना और नेट्रम सल्फमें पैत्तिक लक्षण (पित्तवार) 
पित्तका दस्त इत्यादि) के साथ निद्रालुता रहती है । इसके अलावा 
सुखका स्वाद तिक्त और जीमका रग भी देखना चाहिए । 

नाड़ी (9०७८)--बारयीं करवट सोनेसे नाड़ी अनियमित 
(ए7ल्‍्ह्रतबवा) और सविराम (॥70707 होठी है | नाडीकी 
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गति कभी तेज (ते) या तो क्रम्ती उमभोर (ष्झा> रहती हे । 
लातीऊ सन्दनके साथ समम्त शरीर सवन्दित होता ए | 

रोगीका विवरण--३० 2६६० ताले प्राग्म्मन॑ दक्षित प्लफर्चके 
दाऊरियाते श्रीकत्ती. ननुमदार पाने उ+रक्ी लिकिस्सा ऊरानेड्े 
लिए मेरे चिक़ित्तालवर्म आई । रोसिंगीफी उम्रर २४-२० 5र्प होगी । 
३०४ दिनोसे स्वर ११-१० बसे दोगइस्के समय ठण्ड और कंम्पके साथ 
आता है और उसके साथ यहुत ही ऊष्टटायक फट जानकी भाँति सिर 
दर्द, कब्ज, जलकी प्यास उल्लेगनीय रूपने नहों 2, झ्वर सावकालके 
बाद छूट जाता दे । अन्यान्य लक्षत उच्लेयनीय नहीं हैं 

ओपध नेट्रम भ्युर ही चुना । ऊुछु दिन पहले इस रोगिषोकी घाठ: 
गत ओपधक़े रूप्रमें नेट्रग म्यूर चुनकर व प्रयोगफर बहुत अच्छा फन्न 
पाया था। यह ज्यर मलेरिया हो सक्तता 6, किल्‍सु इस समय उत्के 
विपयमें मुझे जानजारी कर कोई लाभ नदी । अभी इस स्वेरेके ६॥ बजे 
के समय नेट्रम म्यूरका प्रयोग करना उचित होगा कि नहीं सोचने लगा। 
क्योंकि ओपघकी वृद्धि और रोगिषीके रोगकी वृद्धिका एक ही तमय 
होनेसे रोगके बढ़नेकी शका करना अकारण नहीं । दूसरी तरफ दवाकों 
सायकालके वाद प्रयोग करनेसे ट्स तरहकी आशकाका कोई कारण नहीं 
रहता । अवश्य ही इस प्रकारकी व्ययस्थासे रोगिणी और एक दिंन 
ज्वरसे भोगेंगी । जो हो, नेट्रम भ्यूर २०० एक मात्रा उसमी समय दी 
गई । 

दूसरे दिन प्रात.काल खबर मिली कि ज्यर फिर न ही आया है और 
उसके साथ ही द्म रे ओर को है उपसरग भी नहीं हैं और औपध नहीं 
देनी पडी । 

सान्निपातिक ज्वर ( (५9७०700 (6५४८ 7) ऊपर सब प्रकारके 
ज्वरोंके लक्षण ही वर्णित हुए है। टाइफॉयड उ्वरके लिये भी वे ही सब 
लक्षण देखना चाहिये। प्रथमावस्थामें फेरम फ्ॉसके साथ पर्यायक्रम 
से व्यवहार करनेसे प्राय, ही रोग आराम हो जाता है । जब रोगी 
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बडबड़ाते हुए प्रताप बकता है, अत्यधिक निद्रालुता, यहाँ वक कि पुकारने 
पर भी दो-एक बातका उत्तर देकर पुनः निद्वित हो पडता है (केलि फॉसके 
साथ पर्यायक्रमसे ) । हाथ-पैर आदिका कम्पन और विछोनेके कपडेको 
खीचना । जिह्ा शुष्क एवं बहुत प्यास रहती है । 

निद्रा (४०८०)--इस ओपधघकी निद्राका लक्षण विशेष उल्लेखनीय 
है। इस निद्राके लक्षणकों पकडकर वहुत प्रका सके रोगोकी चिकित्साकी 
जा सकती है। मस्तिष्कम जलीय पदार्थ संचित होनेके कारण 
अतिनिद्रा । सदा ही निद्रा, माल्म होता ढे ज॑से बगेर सोये 
रद्या नहीं जाता । दिनमें सोनेकी प्रवल इच्छा, किन्दु रातमें प्रवल इच्द्चा 
रहनेपर भी नींद नहीं आती | निद्रावस्थामें वात करता है। रातमे 
काफी नींद होनेपर भी ग्रात-काल क्लान्वि और आलसका भाव रहना | 
झगडा, विवाद, मार-काट, खून, आग लगना एव नाना पक रके सुन्दर 
स्वप्न देखता है! और भी एक आश्चर्यजनक लक्षण यह है कि रातमे 
चोर-डाकुओंका स्वप्न ठेखकर जग पडनेपर भी उसका यह भ्रम दूर नहीं 
होता। वह घरका कोना-कोना खूब अच्छी तरह देखता-भालवा है 
ओर बादमें अपने भ्रमको समझ पाता है। जग जानेपर भी स्वप्नके 
विपयको सच ही समझता है | 

जिह्ना ((०0080०)--डॉ० लिपिका कहना है कि जिह्मे कुन- 
भुनी हना एवं नाक, ओठ और जिह्नामे चटचट करना नेट्रम स्वूएका 
अति उत्तम लक्षण है। उन्होंने इन लक्षणोंके सहारे यकृवकी पुरानी 
वेदना, पाकस्थलीकी गडबडी इत्यादि रोग इस ओऔषधकी अति उच्च 
शक्तिसे अच्छा किये हैं। जिह्ा मानचित्रकी भाँति (7४०9० ०0), 
जिहा साफ, छसदार एवं वुल्बुछोमय थूककी तरह । जिंहाके अगले 
भागमें फफोले और घावकी तरह होना | जीभ कडी, शुष्क, चेतनाहीन, 
प्रक्षाघाठग्रस्तकी भाँति और इसलिये स्वर भारी और कष्टकर । शिशुका 
विलम्बसे वात करना सीखना। जिहाका स्वाद लवणाक्त | ह् 
पीनेसे, लवणाक्त, तिक्त, अम्लस्वाद अथवा कोई भी स्वाद नहीं मिलता * 


त 
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पर ठिक्त और लब॒पाक्त द्रव्य खानकी उत्कट 2च्छा, किन्तु रोगी खाना 
पसन्द नही करता । मुखसे लार गिरना, जिद्दापर केश रहनेकी भाँति 
अनुभव होना । 

वृद्धि (38877ए४007)--प्राठःकालके समय, दिनमें ६०-११ 
बजे, लवणाक्त स्थानमें या ससुद्रके किनारे, सूथं---अथबा अरिनिके उत्ताप 
से, ग्रीष्मकालमे, वर्षाकालमें, मोनेसे, मानसिक परिश्रम करनेसे, लिखने- 
पटनेसे, वात करनेसे, सचालनसे, निद्रांके पश्चात, पृर्णिमाकों, दव्ानेने, 
क्विनीन व्यवहार करनेके वाद, हृदपिण्डकी वीमारीमें आर वावी करवट 
मोनसे । 

हास (४70८॥07900)--खुल्ी हवामें, ठण्डें जलसे स्नान करने 
से, पेट भरकर भोजन न करनेने, दाहिनी करत्रठ सोनेसे, कमरकी वेदना 
कटे विछावनपर सोनेसे कम होती है । 

सम्बन्ध (7०207०॥)--युवतियोके ऋवुकालके समयक्रे सिर-दद 
में कल्क फॉसके साथ इसका विशेष साव्श्य है। जीभपर केश रहने 
के अनुभवर्मे नेट्रम म्यूर ओर साइलिसिया दोनों ही न्यवहृत होते 
हैँ। वडबडाकर प्रज्ञाप बकनेके लक्षणमें केलि फॉस ओर नेट्रम म्यूर 
दोनों ही प्रायः पर्यायक्रमसे व्यवद्वत होते हैं । 

ऋवुकालके समय अत्यधिक रक्तल्राव होते रहनेपर केलि सल्फक 
साथ, इ्युस्टेसियन नली व कर्णपटहकी नलीमें पीव होनेपर केलि म्बूर व 
केलि सल्‍्फके साथ; चित्तोन्मत्तता (हाइपोकण्ड्रिया) के साथ अजीणवाके 
लक्षणमें नेट्रम सल्‍्फके साथ (नेट्रम म्यूरमें ककज रहता है, और नेट्रम सल्‍्फमे 
उद्रामय रहता है), झुखमें पानी आनेमें नेट्रम फॉस व नेट्रम सल्फके साथ 
नेट्रम म्यूरकी तुलना आवश्यक है। नेट्रम म्यूरमें पानी आना स्वच्छ व 
स्वादहीन होता हे व नेट्रम फॉसमें पानी आना अम्झ, जलनकारक, वदबूदार 
होता है ओर नेट्रम सल्‍्फका पानी आना तिक्त, वदबुदार, काफी मात्रामें 
हरे श्लेप्माके साथ मित्रा हुआ होता है । 

शक्ति (7००7०५)-मै साधारणतः १२» शराक्ति ही व्यवहार 
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करता हूँ और यही शक्ति सबसे अधिक फलदायक माल्म पडती है। 
इससे निम्नशक्तिका व्यवहार न करना ही अच्छा है। ३०७, ६०, 
२००5 शक्तियाँ भी सदा व्यवहृत होती हैं ! 

तुलनामूठक होमियोपथिक औपधियॉ-इसकी परिपृरक 
बऔपध--एपिस व अजेंण्ट नाइट्रिक है। नेट्रम म्यूरके वाद प्रायः ही 
प्रानी वीमारीकी हालतमें सिपिया व सलफरकी आवश्यकता होती है । 
थत्यधिक नमक खानेके कुफलमें इस औषधकी तरह फॉसफोरमसकी भी 
आवश्यकता होती है। ससुद्रके स्नानके बुरे फलमें नेट्रमकी तरह आस 
भी व्यवहृत होता है । शलेप्मिक झिल्लीके सखेपनमें एलुमिना व ब्रायो 
तुलना योग्य हे । ऋतुत्रावके समय सिर-दर्दमें युवतियोको केल्क फॉँस 
व फेरम फॉस और कीडें-मकोडोके काटनेपर लिडमके साथ इसकी 
इलना होती है । 

विपष्त (309700(०)--आस व फॉस | 
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भिन्‍ने नाम--सोडियम फॉस्फेट, नेट्रम फॉस्फरेट दृयादि । 

साधारण नाम--फॉस्फेट ऑँक सोडा । 

सक्षिप् सामने फॉम (057 9॥035 ) 

ग्रम्तुत करनेकी पद्धति-कात्रनेद ऑफ सोडियम चाय तय [- 
फॉस्फोरिक एसिड मिलत्रितकर अथया अस्थि भन्म बनाकर यह तयार 
करना पडता ई! इसके स्वच्छ दानामें सकडे १२ भाग जल रहता है । 
यह परिसर त सुरामें घुलता नहीं--६ भाग ठण्ठे जज्ञ और २ भाग उष्प 
जलमें द्रव होता द। विचू्ण पद्धतिके अनुसार दसकी शक्ति बनाई 
जाती है । 

क्रिया--डा ० शुसलर इस ओऔपधका छिस तरहसे विस्तृत हूपमें 
व्यवहार कर गये हैं, होमियोपथिक मतसे इसका उस छरूपमें प्रचलन नहीं 
हुआ है। रक्त, पेशी, अस्थि, ग्रन्थि, स्नायू, मत्तिम्क, उदर, फुसफुतत 
इत्यादिके ऊपर यह ओपधघ विशेष काय किया करती है । मानत्र शरीरनें 
लेकटिक एसिड नामक पदार्थ स्वदा ही विद्यमान रहता है। लेकटिक 
एसिडके साथ यह लावणिक पदार्थ मिश्रित होकर उसको काब निक एसिड 
ओर जल दो हिस्सोमे वॉँट देता है। लेकटिक एस्तिडके ऊपर नेट्रम 
फॉसका विशेष प्रभाव वियमान रहनेके कारण, लेंकटिक एविडकी अधिक- 
तासे जिन सव रोगोकी उत्तत्ति होती है, उनमें नेट्रम फॉसका आशभ्यन्व- 
रिक प्रयोग ही आरोग्य लाभका एकमात्र उपाय है। नेट्रम फॉँध कोले- 
स्टरिनको पित्तनलीस्थ इलेण्मा ओर पित्तके साथ मिश्रित हो घना होने नहीं 
देता। यदि किसी कारणसे कोलेस्टरिन मिश्रित हो घना हो जावा है 
तो पित्तभाव या पित्त-पिकृतिके कारण पित्तशूछ, कामछा (]8707- 
१०९०), सिर-द्॒द तछाक्त खाद्य भोजन करनेके कारण अजीजण प्रश्व॒ति 
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नाना प्रकारके रोग होते हे । इन हालतोंके आ उपस्थित होनेपर नेट्रम 
फॉठ्का अमाव समझकर नेट्रम फॉँउका ही प्रयोग करना चाहिये । यह 
कहता नहीं होगा कि नेट्रस फॉस उपयुक्त मान्नार्मे रहनेपर वे सब रोग 
उत्रन्न ही नहीं हो सकते । 
पहले ही कहा गवा है कि रक्तमें फॉस्फेट ऑफ सोडा उपयुक्त मात्रामे 
रहनेसे सेक़टिक एनिडसे कार्बनिक एसिड और जल तयार होकर काबनिक 
एप्िडको फुसफुमके रास्ते निकाल देता है। किन्तु यदि किसी कारणसे 
फॉस्फेट ऑफ सोडाक्ी कमी हुई हो, तव तो वथोपयुक्त क्रियाके अभाव 
लेकटिक एसिड शरीरते न निकल सक अभिक्ृृत अवस्थामें रह जानेसे 
'शरीरमे अम्लका भाग बढ़ जाता दे । शरीरमें अम्छका भाग बढ जानेपर 
ब्जीण और विधिष आन्त्रिक रोगोकी उत्तत्ति होती है। सब प्रकारके 
वात ही (8०७६ ७॥0 760009॥57)) इसके अभावके कारण उत्पन्न होते 
हैं। अम्नोद्गार, अम्शवमन, सुखमें अम्लजल आना, अम्लगन्धमय मल, 
जिद्ठा व जिस किसी भी स्थानमें सोनेकी भाँति पीली आभा लिये मैल 
कित्ी भी रोगमें दीख पड़े, उसमें ही यह औपधघ लाभदायक होगी । एक 
,बातमें कहना यह है कि अम्लके छक्षणके साथ सभी रोगोमें यह 
मह्ीपघ दे । 
रक्तस्थ -शर्करा (५०४) के साथ फॉस्फ्रेट ऑफ सोडाका विशेष 
सम्बन्ध है ।। किसी भी कारणसे रक्तमें शकराका अश बढ जानेसे फॉस्फेट 
ऑफ सोडा रक्तसे उमझो निकाल देता है। किन्तु यदि किसी कारणसे 
2वह रक्तसे निकल न सके, तो बहुमृत्र रोगकी उत्मत्ति होती है। इस्लिये 
नेट्रम फॉस बहुमूत्र-रोगकी प्रधान औषध दे । 
इस लावणिक पदार्थका अभाव होनेसे मानसिक लक्षणोंमें भी विशेष 
व्रारतम्य दीख पड़ता है। रातमें भय-भय-सा लगना एवं कोई दुर्घटना 
घटेगी ऐसी आशंका होना । जिस रोगके साथ उत्त प्रकारके लक्षम 
“रहेंगे उत्तीमं यह औषघ फलदायक होगी । 
-, याद रखना चाहिये कि एल्ब्यूमेन (#०००५०) के साथ फॉस्फेट 
]9 
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ऑक लाइमका जो सम्पन्ध है, अम्नके साथ फॉध्फेट ऑफ चोंडाका भी 


वही सम्यत्ध है। शररीरमें अम्त सचित होते रहनेपर एवं निकननेमें 
अम्मर्थ होनेसे लोग उसे अम्ठकों बीमारी या अन्ठको अधिकताके दूंतु 
रोग ऋदा करते हें । किन्तु वासनें फॉल्फेट ऑफ सोडाकी कमीके 
कारण ही उम्र प्रकार हुआ करता है। जिस कामको ५ आदमिवॉंके 
करनेसे पूरा होता है, वह यदि कित्री कारणसे तीन आदमियोकी अनुउ- 
स्थितित्रश् दो ही आदमीको पूरा करना पडे, तो अवश्य ही उन दी थाद॑- 
मियोॉंकों अतिरिक्त ओर अधल्वाभातिक् रुपमे पश्चिम करना पड़ेगा । 
किन्हु इम्त कारणके लिये कायकी वृद्धि हुई है ऐसा नहीं कहा जा सकता, 
वास्तयर्में वो काम करनेवान्ञोंडा अमाव ही उसका कारण है । अठः कार्य 
जिस वरह काम करनेवालॉकी संख्या घट जानेके कारण जम जाता दैँ, 
अम्ल भी उप्ती प्रकार सोडियम फॉल्फैटकी कमीके कारण सचित होता दे । 


परिचायक लक्ष॒ग ( सागबटध्यांडां८ 5पएफञाणा5 ) 


१--मानसिक उठ्ंग, चिड़चिड़ा और उत्तजित प्रकृति । स्मरण- 
शक्तिकी अक्यता। रातके समय भीतिप्रद उत्कण्ठा। रावमें नींद 
टूटनेके बाद घरकी चीजोंको मनुष्य समझता है 

२--प्राव.काल नींद टूटनेके वाद ही मत्तक़के शिवर-प्रान्वमें वेदनां 
एवं उसके साथ जीमपर साढ़ीकी भाँवि पीले रगका लेप । खट्टा वमन 
अथवा पाकस्थल्नीकी गड़पडीक्े साथ अग्ल-लक्षण । 

३-जीमके पिछले हिस्सेकी नमीके साथ साढ़ीकी भाँति पीले 
रंगकी मैजते आबत रहना इस ओषपका विशेष परिचायक लक्षण है ) 

४-इसके सभी प्रकारके स्राव ही पीले रगकी साद्ीकी माँवि 


एवं किसी स्थानपर घाव होनेसे उसपर जो पयडी पडती है, उसका भी 
रंग सोनेकी तरह होता है । 


५-इस औषधका अम्ल-लक्षण एक विशेष उल्लेखनीय लक्षण है 
एवं जिन सब रोगीके साथ अम्ज्वमन, अम्नोंद्गार, सुबमें पानी आता, 


र। 
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घाती में जलन, साय और पसीनेमें अम्ल गन्ध इत्यादि अम्ल-लक्षण रहते 
है, उनमें ही यह विशेष सफलताके साथ ब्यवहृत हीता हे ! 

६--दानूसिलाइटिस, गलक्षत, गलंगण्ड, गण्डमाला, रक्तहीनतवा 
इल्ादि रोगोंमें ये और वें लक्षणोंनें वर्णित लक्षणो के रहनेपर यह 
विशेष आवश्वक है। गण्डमाला (5४९700]9 ) में घाव होनेके पहले 
ब्यबहुत होता है । 

७--सब प्रकारके कृषमिके उपद्रवोंमें यहो प्रधान औषध है । बालक 
रावमें दाँत काटठते हैं। कृमिके कारण अस्थिर निद्रा । नाक खोदना 
और खुजलाना । 

८--शय (जीहाका रंग) लक्षणके साथ जिस किसी प्रकारका 
अजीर्ण रोग। शिशुओंके पेटमें दर्दके लाथ अम्शगन्यबुक्त दर और 
वमन। अम्ल या कृमिके कारण शिशुओंके पेटमें दर्द होता है । पेटमें 
द्दके साथ हरे संगका तरल मल और छेनेकी तरह जमा हुआ ढुः घ-वमन, 
, तेलाक्त द्रव्य और क्चे फर्ञोका खाना वर्दाख नहीं होता । 
६--कृमिके कारण उत्न्न हैजेकी प्रधान औषध है! दस्त 
, वमनमें अम्ल गन्ध और उससे अत्यधिक कष्ट | 

१०--कृमिके कारण लड़कोके शब्यामृत्र (नेट्रम म्यूर, के लि म्यूर) । 
मृत्राशयके परक्षाघात हेत बूँद-बूँंद पेशाव होना (कैंशि फॉसके साथ) । 
मृत्राशयकी पेशियोंकी दुबंलता हेठ मृत्रका वेग रोक रखनेमें असमथ 
(फेरम फॉधके साथ) । 

१ १--पेशाव बन्द रहनेपर अथवा वास्वार पेशात्र करनेकी इच्छा 
'होनेके साथ प्रमेह रोग । पीले रंगको पीवका खाये | अम्ल 
पेशाब । पेशाब करठे समय जलन | पित्तपथरी । 

१२--अम्ल अजीर्ण लक्षणके साथ स्वप्नदोष । 
अधिक दिनोतक अयरिमित इन्द्रिय-सेवनके फलस्वरूप दम, 
प्रभृति स्थानोमें दुबलता और-विविध कुफल | 

१३--अनियमित ऋतृत्ताव--समय पृर्ण 


शुक्रवारल्य । 
पैर, कमर 


होनेके पहले एव दीघंकाल 
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स्थायी । खावके रंग और गन्धके लिये ध्या लक्षण देखना चाहिये: 
उस प्रकारका ल्ावयुक्त श्वेत-प्रदर । 

१४--योनि या जरायुसे अम्लगन्धमय स्ाव निकलनेके फलस्वरूप 

ध्यत्व (४०7॥9) | 

१५---अम्ललक्षणयुक्त-अजीण रोगके साथ यक्ष्मा-रोगमें यही प्रधान 
ओषधघ है। श्लेष्मा फेंकते समय वह ओंठ, जीम ओर झुखमें लगकर 
घाव होना ! 

१६--सन्धिवात । हाथ और पेरकी दुर्बलता और क्लान्ति! 
वात-ज्वरके साथ अम्लगन्धमय पसीना । 

१७--अजीर्ण और अम्ललक्षणके साथ रेकाइटिस-रोग (केल्क 
फॉसके साथ )। 

१्८--अम्ल और रृमिके साथ ज्वर । 

विशेषत्व (7००णाथा॥५)--नेट्म फॉसका नाम लेनेपर पहले ही 
इसकी अम्लनाशक शक्तिका विषय याद हो जाता है और जिस किसी 
भी रोगके साथ अम्ल लक्षण रहेगा, उसीमें वह विशेष उपयोगिताके साथ 
व्यवहुत होगा ! इसके अलावा कृमिजनित सभी उपसगोंनें यह जो 
एकमात्र ओपषध है ऐसा कहनेपर भी अत्युक्ति न होगी। जिस किसी 
स्थानसे दूध की छाली-सा पीला त्राव निकलनेसे ही इस ओपषका नाम 
याद आ जाता है। जीभपर ही इस रगके लेपका होना इसका प्रकृति- 
सिद्ध लक्षण है। शुक्रतारल्व, स्वप्नदोष, वाव और प्रमेह रोगोमें दूसरी 
दवाका व्यवहार करनेके पहले इसके विषय एक बार सोच लेना चाहिए । 
यद्यपि लक्षणानुसार ही ओपघका निर्वाचन करना उचित है, तब भी सब 
रोगोंमे बहुत वार इसी औपमके ही लक्षण दीख पड़ते हैं । 

मानसिक उ्छ्यण (ावल्ण 3ज7ए0ण7 ५)--मानसिक उद्धंग, 
याशा व हिम्मवहीन, कोई दुघटना घटेगी ऐशवा सनन्‍्देह होता है। रववमें 
नींद टूटनेपर घरकी सभो चीजोको मनुष्द-पा भूम करता है और बगृलके 
कमरेमें कोई आदमी घुृम-फिर रहा है, ऐसा समझ वह भवभीव होंवा 
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है। सोगी अविशय उत्तेजित, चिउचिड़ और सामान्य कारणसे ही 
इसा ६। स्वृप्नदीष होनेके बाद मन बहुत उदासीन हो जाता है। 
स्मरपरयाक्ति बहुत घट जाती है। मालूम होता दे मानों जीभपर एक 
वाल क्गा हुआ है । रातमें वितद घटनेके भवसे भीत होना इस ओऔषधका 
एक विशेष लक्षण 2। मन अत्यन्त अवसन्न । महज हीमें चौक 
डता हू । 
सिर-दर्द (॥६७५०४०॥०)--प्रातःकाल नींदसे उठनेके वाद द्दी 
मस्तकके ऊपरी अशमे वेदना एवं उसके साथ जीभके पिछले भागमे 
दूधकी छाली-सा पीले रंगका केप चढ़ा | इसके अलावा उसके साथ 
अगर अम्छ-छक्षण रहे, तब तो और कोई वात ही नहीं “नेंट्रम फॉत 
अवश्य ही प्रयोग करना चाहिये । मस्तकके ऊपरी हिस्सेमे भारी मालूम 
होना या बेदना मालूम होती दे । प्रायः ही पाकस्थलीकी गडवडी रहती 
१) अम्ल वमनके साथ सिरूदर्द । सिर-दर्दके साथ मिचली रहती है 
एवं मुखसे अम्लजल निकलता है। हिलने-डोलने और उठकर खड़ा 
होनेपर गिर जायगा ऐसा माल्ुव होता हैं। मस्तक उत्तप्त, आँबोके 
ऊपर और ललाट बहुत भारी माल्यूम हीता है । गाढ़ा और वारठी झद्टा 
दूध पीनेके बादका सिर-दर्द । अम्तलक्षणके साथ अधकाारी । मानसिक 
परिश्रमसे, रोशनीमें, सचालनसे, शब्दसे और निद्रा भ गके बाद वेदनाकी 
वृद्धि--पुल्ी हवामें कम हो जाना । 
संन्यास (०9०900५)-पेशाव बन्द होकर रोग होनेपर एव 
उमके साथ आँख और सुब रक्तवर्ण रहनेते फेरम फाँसके साथ प्रा यक्रमसे 
व्यवहार करना चाहिये । अँखसे 
चक्षपीढ़ा-समूह (05895८5 ०6 ।6 ९५९) -- चरक्षुप्रदाहम कक 
'सोनेकी भाँति पीले रगकी कीचड़ निकछ॒ना एवं प्रातःकाल आंखे 
सटी रहना । आँखोके अन्दर वाल रहनेकी भाँति भाव्म होता है 
(केलि म्यूर, नेट्रम म्यूर) और प्रतीव होता है कि आँखोके ऊपर छठ 
पर्दा पड़ा हुआ है (कैल्क फॉस, नेट्रम म्यू)) । इसीलिये अच्छी वर, देख 
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नही सकता । आँखोंपें दृदं एवं लिखने-पढ़नेका काम करनेपर आँजके 
द्देकी वृद्धि । रोगी गेसकी रोशनी सह नहीं सकता, आँबके चारों ओर 
रोशनीवाले पदाथ देखता है। कृमिके कारण एऐँची या वक्र-दृष्टि (मैग 
फॉसके साथ पर्यायक्रमसे)। आँखके सामने जुगनुकी तरह उज्ज्वल 
आभामय रोशनी दीख पडती है। शक्ति--६४ | 


करणणपीड़ा समूह (0523568 ०0 (]6 ९४7)--पाकस्थलीकी गड- 
वडी या अम्ललक्षणके साथ एक कान लाज्ञ, उत्तपत, जलन होती है और 
खुजलाता है। कान इतना खुजलाता है कि उससे रक्त निकलता है । 
कानके वाहर घाव एवं उससे पीले रंगकी पीबका स्लाव होना और पपडी 
पडती है। सोनेके वाद कानमें जल गिरनेकी तरह आवाज | कानमें 
नाना प्रकारके शब्द- गर्जनध्वनि, घण्टाध्वनि और गुनगुनकी आवाज 
पुनाई देती है। कानके भीवर और बाहर सूईं गड़तेकी तरह वेदना 
मालूम होना। 

सर्दी (००7४2०)--नाकसे पीले रगका गाढ़ा एलेष्मा निकलना! 
मस्तकमें ठण्डा लगकर उसी प्रकारकी सर्दी होना। पग्रातःकाल नाकसे 
व॒ृदवू निकलती है। नाक खुजछाता दे; कृमिके कारण भी नाक 
नोंचता है। उसीके साथ जीभपर पीले रगका दूधकी छालीकी तरह 
लेप रह सकता है। 


दन्त-रोग ( 005९४६०३ ०# (86 (६० )-मसूढ़ोंसे रक्त निकलता 
है। जीभ पीले रंगके लेपले आवृत। दाँत सव क्षय हो जाते हैं। 
दाँवकी जडोंकी शिथिलता। रातको दाँतमें जलन, वेदना एवं वाहरी 
उत्तापसे घटना । जीभका स्वाद खट्टा, विक्त और लवणाक्त । 


क्रमि (०7०४४)--सब प्रकारके कृमिके लिये नेट्रम फॉस प्रधान 
भोषध है; क्योंकि शारीरिक रक्तमें इस पदा्थंका अभाव होनेसे ही 
कमिकी उत्पत्ति होती है। दाँत निकलनेके समय पेटके रोग । बालकोंका 
ते समय दाँत पीसना । शक्ति--२६, इह । जय 
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'पिल्यमेफ किये २० ग्रेन नैठ फॉस एक पौवा मामृली गरम पानीके 
मय मिश्ित कर मदर विचफारी देना पछता है । 

इमली थीर भी कईएकफ थऔषध हैँ, अपः उनके प्रभेद भी जान 
ज्ञेना यारश्पफक ए । 

के स्थू्‌र-- छोटे, इंपतय०, सूजन छूमिके साथ मज्ञद्वारमें 
घुजताहट। जीभ सझेदर रंगयी भेन्से बे कृत । 

नट्रम स्यूरू-उमर्मे दूपत्त ऊृमि रहते है, विन्‍्तु उसके साथ मुख्से 
पानी निकलनेका लक्षय रहना चाध्यि । सँहसे पानी निकलने एवं इस 
आपके दूसरे लक्षणों 6 रइनेपर बड़ी कृमिमे भी व्यवद्दत हो सकता ६ | 

| फेस्स फॉँस-फमिक साथ बार अबता अन्य किसी प्रदाहका लक्षण 

उपर । अन्रीर्ष रुपने झायी बर्ठुझा बमन जंथवा मलके ताथ निकलना । 
उतके साथ मुप था मक्द्वारसे भी कृमि निकल सकता ६ । 

साइलछिसिया--नैट फॉमकी तरह क्ृमिके कारण शूलबैदना इंध 
दगामें भी है। नेट म्यूरकी भॉति सुप्में पानी गिरना भी है, इसके 
बनाया भैग फॉठकी तरह पेटफी वेदना और उत्तापसे कम माद्गुम होनेका 
गेसन भी इसने है। शूनवेदनाके समय हाथ पीले या नीले रप्नके हो 
जाते हैं। फ्रीत्ाकृमि और म वर्म ! 

टन्सिल-प्रदाह (4075॥05)-- टॉनूसिलकी सर्दीकि कारण 
टॉवुसिल और जीभपर पीछे रंगका लेप रहनेते यह अल्ुद्ृप्ट है। 
पुलका छाद खट्टा | 

गरक्षत (७००८ ५709/)--गले में घाव-सी वेदना । गला और 
टॉनृतिल पीले रक्त्की मेलसे आबृत । जीभपर भी पीतव० का लेप । 
तरल द्रब्य पीनेसे दद बढ़ जाता है, किन्तु कड़ी चीजें खानेसे वेदनाका 
घटना । 
- 5" दिफथितिया (छए॥7०7०)- गछु और जीभपर पीले रगका 
हेप। नाकके पीछेकी तरफसे गाढा पीले रंगका रलेप्मा निकलता है, 


विशेषकर रातमें । इसीलिये नौद टूट जाती दे एवं कफ बगेर साफ किये 
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किमी तरह भी नहीं रह जाता। अम्ल-लक्षप भी रह मजता है। 
णक्ति--३% । 

अजोर्ण-रोग (१॥9०७५०)-अम्छादूगार, मुफ़से अमन्छजल 
निऊकछता, मुल्क अन्ठधघाद, छातोम जलन इत्यादि अणग्टलक्षगऊ 
साथ जिस क्रिप्ती प्रकारक्ा भो अजीर्श रोग। उसके साथ इस 
ओपमका प्रकृति सिद्ध जीमका रग (पीता) रहनेपर भोजन करनेके बाद 
पाकस्थलीके किसी स्थानमें वेदना (कल्क फॉँस, फेरम फ [0)। भोजन 
करनेके दो घण्टेके पश्चात्‌ पेटमें दर्द । मिचल्ली आ ना। अम्ल वमम, 
काफीके चुर-ता काला वमन (केल्क फॉस या फेरम फॉसके साथ 
पयावक्रमसे) । शिक्षुओंके पेटमे दर्द के साथ हरे रगका तरल दस्त 
होना, छेतेकी भाँति जमा हुआ दुग्ध-वमन और अम्लगन्वमय 
गया वमन। अम्ल या कृमिफे कारण शिश्वुओऊे पेटमे दर्द । 
पेट फ़ज्ञता है। 

दूधके साथ अधिक परिमाणमें चीनी गिलानेफे कारण अम्लपीड़ा । 
तेलाक्त खाद्य बिलकुल ही वर्दास्त नही होता, खानेपर भी अजीर्ण-रोग 
हो जाना ; इसके अज्ञावा ते णाक्त द्रव्य, दूध, रोटी और चर्रीं तो रोगी 
जाना ही नहीं चाहता, उससे सहा भी न ही जाता । बीयर मामक शराब 
पीनेसे रोग घटता है। जज्ञी मछली, अण्डा, शीतल पेय एवं झाँसमय 
खाद्य खानेकी प्रतल इच्छा होती है । भूख कभी अत्यधिक, यहाँ तक 
कि--को ओंकी तरह वार-बार, कभी या तो कम रहतो है। आहाए 
करनेके बाद अनेक लक्षणोंकी वृद्धि । गभिणीका प्रात.कालके समयका 
अम्जवमन । शक्ति--वरुपावस्थामें-- ३५, साधारणत, ६५, १२५, २४५, 
३२०० व्यवहृत होते हैं । 

वमन (४०७७०४)--अजीण् अथवा कृमिके कारण वमन | छेनेकी 
5 गैमा हुआ दडुर॒ब वमन, दहीके भाँति वमन, अम्ले बमन एव इसके 


साथ पीले रंगके पनीर-सा जीभका रन्न रहनेपर । गर्भावसस्‍थामें अम्ल- 
वमन, शाक्ति--३5, ६% । है 
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, हिचकी (॥0००७६०)--अम्ल या कृमिके कारण हिचकी । मेग 
र्फॉत ही इस रोगकी प्रधान औषध है । मैग फॉसके साथ यह ओषध 
निम्नक्रममें (३४) व्यवहार करना चाहिए | 

अंत्रको पीड़ा समूह (0॥8९८8565 0 [॥6 77[6$806)--रोगके 
साथ अम्लवमन, अम्लोदगार, मलमें अम्लगन्ध इत्यादि अम्ललक्षण 
रहनेपर फेरम फॉमके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार्य है। अभी णंकारक 
खानेके कारण उत्पन्न वे सव अम्ललक्षण । शक्ति-६5, (२१ । 

उद्रामय (७877008 )-- हरे रगका अम्लगन्धग्रुक्तमछ अथवा 
पीले रंगका तरल मल एवं उसके साथ छेनेकी वरह पदार्थ तेरता रहता 
है और उसमें अम्लगन्ध रहवी है । उद्रमभे वायु इकटठी होकर पेटमें 
मरोड या वेदनाके साथ उक्त प्रकारका अम्लगन्धयुक्त मल अथवा जमे 
हुए दूधका वमन | इन सब लक्षणयुक्त उदरामय शिशुओको ही प्रायः 
होता दीख पडता है। बार-बार मलका वेग होता है अथवा उदरामयके 

साथ अत्यधिक कूथनसह जेलीकी तरह श्लेष्मा स्राव ( केलि म्वूर 9 
कृमिके लक्षणके! साथ सब प्रकारकी उदर वेदना । पययिक्रमले कौप्ठ- 
वद्धता और उदरामय । मल्लद्वार खुजलावा है और नाक खौदना या 
खुजलांना। मल त्यागनेके पहले मलद्वार अतिशय ढुर्बल और ढीला' 
मालूम होता है। वायु निकालनेके निमिच वेग देनेमें भी भय हीता 
है; कौरण कि वायु निकलनेके समय वहुधा मलें निकल जाता है। 
कच्चे फल खानेके कारण उदरामय ! मल त्यागनेके पहले सर ज्ञान्त्रकी' 
दुवलता एवं मल त्यागते समये और वादमे मलद्वारमें जलन | । 

हैजा ( ठा0एं९ा8 )--क्रूमिसे उत्पन्न हैजेकी प्रधान ओऔषध है | 
दस्त और वमनमें अम्लगन्ध रहनेपर एवं थोडे-धोडे दस्त और वमनमें 
अत्यन्त कष्ट रहनेपर यह ओषध व्यत्रह। य॑ है। पेशाब बन्द ही जानेपर, 
यह ञपध विशेष उपकारी है ; यहाँवक कि पीड़ाकों प्रथमावस्थासे इस 
ब्ोषंघका व्यवहार करनेसे पेशाब वन्द नहीं ही सकता | मुत्र-विकारमें 
फेरमस फोसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहाय है। शक्तिणारे! ' 


३०६ बायोकेमिक कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेदिका 


कोष्ठबद्भता (८०४५$॥03707])--बालऊक की कोप्ठपद्धवा, ऊभी 
या तो उसके साथ उदरामय भी रहता दे। दूयके साथ अधिक मात्रा 
यह ओपध सेवन करानेसे प्रायः कोष्ठ साफ होता |ै ; विशेषकर बाली 
के सरलात्रकी क्रियाहदीनवा। शाक्ति--१६ शक्तिफ़ा ६१० ग्रेन । 

शूल्ू-वेदूना (००॥०)--कृमि या अम्लझक्षण दतु शुछ्ध वेदना । 
अम्जलक्षेणवुक्त दस्त और वमनऊे साथ शुन-वेदना। रेनल (ौम०) 
कालिक । शृत्ञ-वेदनाके प्रधान औपब सेग फासिके साथ पर्यायक्रमते । 
शुक्ति--३५४ । 

मृत्रविकार (४१००८79)--पेशाय वन्द होना ही इस रोगढा प्रधान 
लक्षण हू। प्रथमावस्थामें आँख और मुपर रक्तयर्ण, पेशायकी अल्यता 


ओर ज्वरादि रहनेपर इसके साथ फेरम फ्‌ स पर्यायक्रमते व्यवहार करनेसे 
अविशीघ्र उपकार होता है । 


मृत्रपथरी (5६076 77 ।86 0090067)---सदा ही पेशाब करनेकी 
इच्छा, पेशावके वेगको रोक रखनेकी शक्ति नहों रहती । पेशाव करते- 
करते अचानक पेशाब बन्द हो जाना एय इत कारण पेशाय करनेके तमय 
कूथन देना पड़ता है। पेशाव करते समय जलन होवी है। अम्त- 
गन्‍्पमय पेशाव अथवा दूसरे अम्लक्कक्षण रहनेपर । मृत्र त्यागनेकी प्रवृत्ति 
रातमें, पुरुषोके सहवास करनेके वाद, भोजनके बाद एवं सोनेके समय! 
पेशाब दूमरे समयमें तो अल्प होता है, किन्ह प्रातःकाल और रावमें काफी 
परिमाणमें होता है। पेशाव बादलके रंगका, विवर्ण, दुर्गन्धयुक्त और 
नीचे श्लेष्मायुक्त होता है । 


शाय्यामृत्र (८००४८$७)--कृमिके कारण रोग होनेपर यही प्रधान 
ओषध है। कृृमिके कारण रोग होनेसे परे ट्रम स्‍्थूर और केलि म्यूए भी 
व्यवद्वत होते हैं, किन्तु इनके लक्षण रहना चाहिवे। मृत्राशयके पक्षा- 
घातके कारण वूँद-बूंद कर पेशाव होनेसे नेट्ग फॉस और केकि फॉस 
व्यवह्वत होते हैं। मृत्नाशयकी पेशियॉकी दुवलता हेतू मृत्रके वेगको 
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रेकनेने चमममर्थ होनेपर फेर्म फॉस और नेट्रप फॉस प्रधान औषध है । 
शुक्ति-- 35 । 
नेकाइटिस (7९०॥75)-- ब्राइट्स डिजीज भी इस रोगके 
अन्तगत ही दै। पूर्ण रूते पेशाव बन्द हो ज निपर इस औषधका प्रयोग 
करना पड़ता है; क्य कि इससे पेशाब होनेमें सहायता मिलवी है । 
' बहुमूत्र (७क्‍30००५)--अम्ललक्षय रहनेपर लाभदायक है। इस 
शगकी प्रधान ओपध नेट्रम सल्क ६ । 

४“ - मे (३० ०००४०.3)--केलि म्यूर ही इंस रोगकी प्रधान औपध 
है, लेकिन डा० शुमलरके मठसे यही प्रधान ओपध दे ! पीले रगका 
गाढ़ा ल्ञाय होना । पेशाय बन्द रहनेपर एवं वारवार पेशाब करनेकी 
इच्छा रहनेपर। शक्ति--३५, ६६; किन्तु पूराना होनेपर २००९३ 

सप्नदोप (गाह्ा। 70॥)9000)--अविरिक्त शुक्रक्ञय हेतु परिपाक- 
यंत्रकी दुर्बलताके कारण अजीर्ण-रोग एवं उसके साथ अम्शंलत्ता 
रहनेपर इस औपयका प्रयोग अवश्य करना चाहिये । बिना स्वृष्नके ही 
स्व्णदोष होता है एवं बिल्कुल स्पष्ट स््रप्न देखकर भी स्वष्नदोष होता 
है। स्वप्तदोषके बाद शरीर एवं कमर वहुत दुर्वल हो पडते दे । वहुंत 
दिनों तक बार-बार ऐसा होते रहनेपर शुक्र निकलनेके वाद ही हाथ- 
पेरमे भी कम्प हो जाता है, घुटनेमें वल नहीं मिलता एव अण्डकोष 
प्रिपयुस इत्यादि स्थान खुजलाते हैं। प्रात-काल और रातमैं वार 
तकज्ञीफ देनेवाला लिंगोद्र क होना । इस्तमैथुनादि हेतु अत्यधिक इंवंलता 
को दूर करनेके लिये फ्रेक्क फॉस अति उत्तम है (कैल्क फॉँस अध्याय 
द देखें) । शुक्ति-- २३०० से २००२ तक व्यवहयय है । शुक्रत॑ (रल्यके 
लिये ६०% | 
अपरिमित इन्द्रिय सेवन द्ेतु पीड़ा (9328563 [707] 2:0४5$5९8 
१०१०४)--बालकोंकी कच्ची उम्रमें इस्तमैयुनादिकी वरई ही पूरे 
हन्रताले पुरघोंका अत्यधिक सहवास भी स्वास्थ्यके लिये वहुत हानि- 
कारक है। 
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, स्त्री-सहवासके बाद पुझुषांगके सुखमें जलन होती हे ओर खुजलाता 
है। जिस स्थानपर शुक्र लग जाता है, वही स्थान खुजलाता है। सद 
वासके बाद भी स्वप्नदोप होता है। सहवासके बाद विना स्वष्नके 
और अनजानमें शुक्र निकलना । सहृवासकी इच्छा घट जाना था अ धिक 
होना । रातकौ सोनेमें पुरपागकी उत्तेजना । स्पर्मोथ्क कार्ड में वेदना 
मालूम होना । अतिरिक्त स्त्री-सहवामके बाद पीठमें वेदना ! अन्यान्व 
विपय स्वप्नदीप थध्यायमें देखें । 


ऋतुस्ताव (77९7४0७४॥07)--जरायु और योनिसे अम्लगन्ध 
स्राव या पीतवर्ण जल सा तरठ स्राव निकछना । दूधकी छाछीकी 
तरह पीववर्ण ऋतुतल्लाव। अगियमित ऋतुल्लावके साथ अम्डलवाद 
या अम्ल गन्धयुक्त चमन। ऋत अति शीम्र-शीघ्र नियमित समयसे 
४-५ दिन या इससे भी पहले ही होता है। ऋतुक़े पढले उत्तेजना ओर 
अनिद्रा दिखाई देती है। ज्ावका रंग फीका और जल्न-्मा तरल | 
ऋतु दोघकाल स्थायी होता है । ऋतुकालके समय कमर ओर पीठमें 
वेदना रहती है । 


एचेत-प्रदर॒ (।९४८०००४००)--श्वेत-प्रदरका स्राव भी पीतवर्ण 
जल-सा या दूधकी छालीकी तरह पीतवर्ण ; किन्तु वह ज्ञाव अम्ल-गन्धंमय 
और तीव होना चाहिये । छत्त स्राव जिस स्थान पर लगवा है, वहीं 
खुजलाता है और घाव हो जाता है । । 


जरायुको स्थानच्युति (0 50]800080॥ 07 ॥॥8 धा९एए5)--वाव: 
वदनाके साथ जरायुकी स्थानच्युति होनेपर इस औषघसे लाभ होवा है ! 
जरायु वहुत दुब्बल माद्युम पड़ता है। मल्त त्यागनेके पश्चात्‌ जरायु वाहर्‌ 
निकल जायगा ऐसा मालूम होता है 4 7 


बन्ध्यत्व (४०89)--योनिसे अम्छक्षाव निकलनेसे पुदुधके निकले 
वीय॑के शुक्रकीट नष्ट होनेके कारण सन्‍्तानादि छत्मन्न न होनेपर यही! 
उत्तम ओषघ है । 


डी 
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खाँदी (८००४४ )--तन्ध्याके समय सूद्दी बाँसी, प्रातःकाल कफ 
निकलता है । कफ पीव की भाँति, हुर्गन्धयुक्त, हरी: आभा लिये, पीला- 
सा और लव॒णाक्त। पीनेके वाद, सन्ध्या समय, सोनेपर और शीतके 
पमय खॉसीकी वृद्धि । 
' यद्षमा (प्ाफ़ाअं$)--डा० शुसलरका कहना है कि नेट्रम 
फाँध ही यक्ष्मा-रोगकी एकमात्र ओपघ है। अम्ल और अजीर्णादि 
रोगके साथ यह रोग होनेपर यही प्रधान औषध है । इलेषमा निकालनेके 
समय वह ऑठ, सुख और जीभरमें लगकर घाव-सी बेदना माय होती 
है। स्वर्मक्क । पानी पीनेसे खाँसी बढ जाती है। वक्षस्थज्रमँ खाली 
मालुम होता है, विशेषकर भोजनके बाद । क्षय रोगमे वक्ष पृण 
और भारी मालूम होता है। वक्षःख्लमें वेदना मात्तुम होती है। उुसऊुत 
'का सड़ना आरम्भ होनेग्र भी यह लाभदायक है (केलि फॉस, साइलि) । 
| हेदपिण्डका सन्दन (?शंफ़ांधा0णा ०05 4॥6 8८४४)--अजी ण 
रोगके कारण हृद्पिण्डकी अनियमित क्रिया और इंदृस्पन्‍दन । यह कम्पने 
आहारके बाद बढ़ भी जाता दे। सीढीसे ऊपर चढ़नेमें छाती काँपती 
है (केलि फॉस) । न्‍ सन्ध्या समय, भे ग्रेजनके बाद, बायीं करवट सोनेसे, 
ऑधी-तृफानके समय और आवाजसे बढ़ जाता है । हृंदृपिण्डमें वेदना । 

रक्तदहीनता (9॥०2४7॥8 )-- केहक फॉस इस रोगकी प्रधान ओषध 
है ; लेकिन अम्छलक्षणयुक्त अजीर्ण-रोगके देठु रक्तदनता होनेसे यही 
- प्रधान औपधघ है। उक्त लक्षणमें इस ओषधघधका व्यवहीर करनेसे , यह 
जीणशक्तियोंको बढ़ाकर रोग आराम कर देवा है । अभ्लौद्‌गार, जीभपर 
'पीले रज्नका लेप और दोनो परोंमें भार बोध होना इत्या दि इसके लक्षण 
हैं। द्यूबक्यंतर और स्क्राफुला धाव। शी क्ति-77३०% (अवस्थाक्त 
“अनुसार निम्न शक्ति भी व्यवह्त होती है) ! 

गण्डमाला (४८०४४ )--डा ० शुसलरके मतानुसार घावके पहले 
तक यही अधान औषध दै, किन्ह घाव हो जानेपर भेग फॉस ही प्रधान 
औषध है। लेकिन अधिक दिनोंसे रोग भोगते रहनेपर दूसरी दवाके 
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लक्षण भी आ जाते है। ग्र-ट्यूपकल होनेसे एवं अम्ललक्षण रहनेपर 
यही एकमात्र दत्रा है। शक्ति-उच्च क्रम । 

गलगण्ड (2०॥०)-केल्क फॉस ही प्रषान औपधघ है ; लेकिन 
डाॉ० वाकरका कहना है कि यही प्रधान औषघ है। अम्जनलक्षण रहना 
चाहिबे। जीमपर पीले रगका लेप रहवा है। अन्यान्य ग्रन्यि रोगोंगें 
भी पूर्तक्त लक्षण रहनेपर उपयोगी है। शक्ति--उच्च क्रम । ह 

सच प्रकारकी चात व्याधि (80, 760778/577) >सव प्रकारकी 
नयी या पुरानी सन्धित्रातमें यह औषघ विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहुत 
होती है। शरीरमें लेकटिक एसिडकी वृद्धि हेतु वाव-ब्याधि होठी है, 
यह तो पहले ही कह चुका हूँ । सन्धि स्थानके वातमें यह विशेष उल्लेब- 
नीय ओपध है। हाथकी कलाई, घुटना, ऐंडी, गर्दन, भेददण्डके नीचेके 
सन्धिवों ओर अन्यान्य सपचि-स्थानोंमें वेदना । हाथ और पैर बहुत दुबंत्त 
माल्युम होते हैँ। यकावटके कारण हाथ और दोनों पैरोंको हिलाया-डलाया 
भी नहीं जा सकवा। नेट्रम फॉसके अन्यान्य रोगोंकी भाँति इस 
रोगमें भी अम्जलक्षण रहता है । साराश यह कि अम्ठलक्षण रहनेपर उव 
प्रकारके रोगोमें ही प्रायः वगेर द्विवियाके इस औषधका न्यव्रहार किया 
जा सकता है। वात-ज्वरके साथ अम्लगन्ध युक्त पसीना रहनेपर इस 
यपपषके ताथ फेरम फॉल पर्वायक्रमले व्ववहार करना पडता हैं। इस 
ओपधघकी वात-व्याधिमें हाथ-पेरकी सन्धियोंमें कष्टदायऋ वकज्ञीफ ही 
अधिकतर दिखाई देती है। हाथकी अंगुलियाँ और पैरोंके तलवे तक 
वेदनाक्रान्त होते हैं । सन्धिस्थान समृह फ़त्त जाते हैं, चेवनाहीन हो जाते 
हं और द्दं करता हट । वबेदना हद पिण्डर्मे भी स्थानानवरित होवी है । 
ततक साथ गाट़ा लालबर्णका पेशाब होना (फेरम फाँस) | 

रेकाइटिस (ए4०थधप६)--वद्यवि केल्क फॉस इस रोगकी प्रधान 
ओपध है, किन्ब्रु अम्ननज्ञक्षषके रहनेपर एवं खाद्य-द्रव्यके -ठीकसे हजम न 
होनेके कारण रोग होनेपर यही प्रयान औषध है ; लेकिन इसके साथ कैल्क 
फॉँस पर्वावक्रससे बीच-बीचमें २।१ मात्रा करके व्यवहार करना पड़ता 
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है। किसी-किसीका कहना है कि शरीरमें लेकटिक एसिडकी बृद्धि होनेके 
कारण ही यह रोग उत्पन्न हुआ करता है ; अतः यही प्रधान औषध है । 
चमंपीड़ा-समूह (95$28525 0[ 4॥6 $]:00)--सव प्रकारकी चम- 
पीडाओतने पनीर-सा पीले रंगका या मधुके रंगकी भाँति स्राव निकलनेपर । 
घावके ऊपर सोनेके रंगकी तरह पपड़ी पडती है। एरिधिमार्में चमडेके 
ऊर लाल रंगके चकते-चकते दाग दिखाई देते हैं। मच्छड़के काटनेको 
भाँति सारे शरीरमे छाल-छाल दाग ओर खुजली एवं शिशुओरके 
मस्तक पासा या दाद-रोग । एरिथिमार्मे फेरम फॉसके साथ पर्याय- 
क्रमसे व्यवहार करना पढ़ता है। जीभपर पीले रगका लेप अथवा दूसरा 
कोई अम्ललक्षण रहनेपर । रावफों और विछावनकी गरमीसे बढ़ना । 
क्षुत (७०८४)--पाकस्थली अथवा अन्त्रके घावके साथ काफीके 
चूरकी तरह काला अथवा अम्लबमन। सब प्रकारके घावसे दूबकी 
दालीकी भाँति पीला स्लाव, उपदशका क्षत। जीभपर दूधकी छाली-सा 
लेप ! जीभमें केन्सर (०४॥0०८१) | 
जल जाना (०एा75 ध॥0 50808)-फेरम फॉस और केलि 
भ्यूर ही अवस्थानुसार प्रधान औषध हैं । कोई स्थान जलकर घाव हो 
जान॑पर यदि उससे पीले रद्गक्की पीव निकले, वो यह ओऔषध विशेष रूपसे 
लाभदायक है। शाक्ति--३२5, ६४ । हि 
प्छीदा (37]९८ 3)--अम्ल और अजीर्ण लक्षणके साथ बढ़ी हुई 
प्लीहामें यह औषध लाभदायक है । शक्ति--३%, ६” । 
उबर (0५८०)--ज्वरमें यह औषध सर्वदा व्यवहृत नहीं होती , 
लेकिन अम्लचमन, अम्ज पसीना और कृमिके उपद्रव र हनेपर ज्वरम यह 
दवा व्यवहुत होती है। उसके साथ प्लीहा बहुत वढी रहनेपर यह और 
भी उपयोगी है। वात-ज्वरके साथ अम्ल पसीना | सर्वेदा आलमीपन 
रहना ।: जिहाका वर्ण, देखना चाहिये | 
जिह्ा ( 40720०)--जीभका पिछुडठा भाग तर। पीले रज्जकी 
दूधकी छाली-सी मैछते आधृत रहना इस औषधका विशेष लक्षण है ' 
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ऊपर मानों केश है ऐसा माल्तृम होता है (नेट्रम म्यूर, साइलि) 
जीभके ऊपर जलसे भरे फफोले ( केल्क फॉस, नेट्रम म्यूर, साईलि) । 


निद्रा (॥०८००)- कृमिके कारण अस्थिर निद्रा। सदा ही तन्द्रा 
।आती है, किन्तु अच्छी नींद नहीं होती। १२॥१ बजे रात तक नींद नहीं 
आती--इसके वाद आती है। सहवास ओर मृत्युके सम्बन्ध स्वप्न 
देखता है। स्वप्न भीतिपूर्ण, विरक्तिकर और छाती दृत्नानेवाला ) 
निद्राके समय चिहँकना, नाक और मलद्वार खुजलाना, दाँत कटकटाना 
इत्यादिके विपयमें तो पहले ही लिखा जा चुका है । 


रोगके कोरण (०४०४७ 0 0॥8285९3)--अत्यधिक मीठा खाना, 
विक्त और तलाक्त द्रग्यके आहारसे उत्पन्न रोग विशेष लाभदायक है । 


वृद्धि (82874५8007)---इसके सभी लक्षण सामयिक है; एक- 

, एक समयमें एक-एक प्रकारके रोगकी वृद्धि होती है। जसे--वज्जाघातक 
समय कोई-कोई वेदना, सहवासके कारण कुछ रोग $ अधिकाश लक्षण 
आत.कालके सम्नय, सन्ध्या समय और रातमे बढते हैं । खुली हवा 
रौगी पसन्द नहीं करता । ठण्डेमें और वायी करवट सोनेसे बहुत लक्षणोंकी 

' वृद्धि होती है। अम्ल द्रव्य, सिरका, चर्बी, दूध, फल ओर उण्डे खांबोंसे 
पाकस्थलीकी हालत खराब होती है । स्नानसे अप्रबृत्ति।... 

,. ह्वीस (४77९॥078007 )--उल्लेषनीय कुछ नही है लेकिन 
बहुतसे लक्षण भोजन करनेके बाद घट जाते हैं । 

, ' शक्ति (7०/०709)--सबसे अधिक ३४ शक्ति ही व्यवहृत होठी 
है, इसके बाद ही ६>» शक्ति । १२४५ ३०5४, ६०५ और २००5 शक्तियां 
भी प्रायः न्यवहृत होती हैं । ५ 

सम्बन्ध--शिशुओके उद्रामयमें केल्क-फॉमसके साथ (अम्ल बदबुमय 
मलके द्वारा ही दोनोंका प्रभेद निर्णीत होता है ) ; पानी पीनेके बादकी 

,खाँसीमें साइलिसियाके साथ और रेतःपातके वाद पीठ व दोनों घुटनेकी 
दुगलतामें नेट्रम म्यूरके साथ नेट्रम फाँधका प्रभेद निर्णय करना आवश्यक है। 
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तुड्नामूछक होमियोपेथिक ओपधियाँ --शिशुओके खट्टी गन्ध 
वाले मलकी केवल नेट्रम फॉमकों वायोकेमिक मतसे एक ओपध कहा जाय 
गे अलुक्ति न होगी । केल्‍्क काबके साथ इसकी हुलना हो सकती है। 
अधिकतर खद्दी गन्धवाले पालानेमें रियुमेक्स समता रखती है। सारे 
शरीरकी खुजलीमें आर्टिका युरेन्स, डलिकस व सलफरके साथ इस दवाकी 
तुलना होती है। खट्टे पनके लक्षणकी प्रधानवामय गठिया वातमें इसके 
साथ कॉलचि, लाइको व वेच्जोकी तुलना होती हं । 

विपध्न (७४00(6)--एपिस व सिपिया । 
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([र्कताण 5प्राए॥प7007 ) 


#एण्टि सोरिक, *एण्टि साइकोटिक ओर एण्टि सिफिलिटिक 
मिन्न सास +--सोडियम सल्फेट, सीडि सल्फस | 

साधारण नाम ;--सल्फेट ऑफ सोडा, ग्लोवर्स सल्ट । 
संक्षिप्त नाम :--नेट सल्‍्फ (0४ ४$पाए ) | 


प्रस्तुत करनेकी पद्वति--साधारणतः समुद्रके जलमें ओर लवणाक्त 
झीलमें यह पाया जाता है। इसके अलावा साधारण लवणके साथ 
सल्फ्यूरिक एसिड मिश्रित कर विशुद्ध दाने तेयार किये जा सकते है । 
विशुद्ध दानोंसे दुग्ध-शकराके साथ चूर्ण तेयार किया जाता है । 

क्रिया--शारीरिक कोपषोमें नेट्रम सल्‍्फका अस्तित्व दी नहीं 
पडता, केवल कोषोके अन्दरके तरल पदाथरमें यह दिखाई देता है । शरीरसे 
अनावश्यक जलीयाशको निकाल देना ही इसका काय है एवं इससे देहके 
अन्द्रकके रस ओर जलकी समताकी रक्षा होती है। नेट्रम फॉस किस 
तरहसे शरीरमें जल तेयार किया करता है, यह नेट्रम फॉस अध्यायमें 
वर्णित हुआ है। वही जल सोडियम क्‍्लोराइड या नेट्रम म्यूर॒के द्वारा 
समस्त शरीर-विधानमें फल्ल जावा है एवं नेट्म सल्फेसे शरीरस्थ अना+ 
वश्यक या जी जल आवश्यकतासे अधिक होता है, वह शरीरसे निकल 
जाता है। नेट्रम म्यूर और नेट्रम सल्‍्फ दोनों ही जलको आकर्षित 
करते हैं ; किन्तु नेट्रम म्यूर जलको आकर्षित करनेके बाद वह शरीरके 
. 'िर्माण-कार्यके लिये जिस स्थानमें जो जरूरत पडती है, उसे वहाँ भेजा 
करता है ओर नेट्रम सल्फ वाकी अनावश्यक जलको शरीरसे निकाल 
देता है। धामनिक ( ८८८ँ७० ) रक्तके आवागमनर्भें गडबडी होनेपर 
नेट्रम म्यूर और शिराओके (४७0०४) रक्तके आवगमनर्में गडबडी होने 
पर नेटम सल्‍्फ उपयीगी है | 

जब नेट्रम सल्‍्फकी कमी होती है, अर्थात्‌ अनावश्यकीय जलीयाश 
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निकल नही पाते, तब रक्त दूषित हो जावा है एवं विविध रोगोकी उत्पत्ति 
होती है। ज्वर, हैजा, शोथ, नाकसे हरे या पीले रंगकी आभा छिये 
श्लेष्मा निकलता है। नेट्रम म्यूर और सलफर इन दोनो औषधोका एक 
साथ सम्मिश्रण होनेके कारण मैलेरिया ज्वरमें यह इतना सुफलदायक है। 
कित प्रकार शरीरका जल्लीय अश बढकर ज्वरादि उत्पन्न हो जाते हैं, उसके 

सम्बन्धर्म कुछ कहना आवश्यक है। (१) पहले ही कह चुका हूँ कि नेट 
फॉसफऊी क्रियासे शरीरमें जल उसनन होता है एवं नेट्रम स्यूरसे वह सारे 
शुरीरमें सचालित होकर अवशिष्ट अनावश्यकीय जल नेट्रम सल्फके 
द्वारा शरीरसे निकल जाता है। किन्तु यदि नेट्रम सल्फके अभावके 
कारण बह अनावश्यकीय जल न निकले, तब शरीरमें जलीय अंश बढ जाता 
है। (२) सूर्योत्तापले जलाशयका जल वाष्प वनकर वायुके साथ मिश्रित 
हो जानेपर अथवा वर्षघाकालकी वायु सदा तर रहनेके कारण उत्त समय वहें 
वायु साँसके रास्ते आनेकी वजहसे जलीय पदार्थ भी शरीरमें प्रविष्ट होता 
: है। स्वस्थ या अस्वस्थ प्रत्येक व्यक्तिके ही शरीरमें सवंदा इस प्रकारकी 
क्रिया चल रही है; किन्तु जब शरीर स्वस्थ रहता है, अर्थाव नेट्रम 
सल्फ उपयुक्त परिमाणमें रहता है, उस समय अनावश्यक जलीय अश 
निकल जाता है। वाष्परमँ जलीय अश अत्यधिक परिमाणमें रहनेपर 
बहुतसे लोगोंके लिये, खासकर दुर्बल धातुके व्यक्तियोके लिये सह सकना 
असम्भव॒हो जाता है। अर्थात्‌ उनके शरीरमें यथावश्यक नेट्रम सलफ 
न रहनेके कारण प्रविष्ट जलीय पदार्थ प्रकृतिके द्वारा जिस किसी 
सुविधाजनक द्वास्से निकलनेकी चेष्ठा करता है। कहना ठीक होगा 
कि रक्तमें जलीय अश भी इसी समम बढ़ जाता है। वह मलद्वारसे 
निकलनेपर पित्त-उदरामय या हैजा, नाकसे निकलनेपर सदी, झुखसे 
निकलमनेपर पित्तवमन इत्यादि विविध नामोंके रोगलक्षण प्रकट होते हैं । 
ज्वरके समय जो कम्प अनुभूत होता दै वह और कुछ नहीं, वल्कि शरीरके 
जलीयाशकी वृद्धि हेतु रक्तसचालन-यन्त्र, पेशी इत्यादिके भीवरका कम्पन 
ही बाहर प्रकट होता है। कुछ देर तक कम्प होनेके वाद ज्वरका वेग 
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बढ जाता है यह तो सभी जानते है। कम्पनके बाद दी रक्त च्मप्थसे 
प्रवाहित होता है, इसलिये शरीरका वापक्रम बढ जाता द ओर दृदु पिण्डमें 
जब रक्त प्रवाहित होता है, उस समय नादीकी पृर्णता, दर तता इत्यादि 
सम्पादित होती हैं। शारीरिक रक्तम आक्मिजनक्ी कमी होती हैँ, 
इसलिए रक्त चममपथसे प्रवाहित होता है एवं चमडेते बाहरी हृवाके स्पशंसे 
आक्सिजन भी भीतर प्रवेश करता है । सबसे अधिक आक्िसिजन साँसके 
रास्ते शरीरमें प्रवेश करता है। ज्वरमें जो शीघ्र-शीघ्र ड्वास-प्रश्वातकी 
क्रिया ठोती है, इसका कारण और कुछ नहीं है , शरीरनें आविसिननकी 
अल्पता हेतु बाहरसे आ क्सिजन ग्रहण करने की प्रकृतिफा ही वह एक उपाय 
है । शरीरमे जत्र कछ्ठ आक्मिजन प्रवेश कर जाता है, तब उस अनावश्यक 
जलका कुछ अश पतीनेके रूपमें निकत्ञकर ज्यर छूट जाता है। इसलिये 
शीघ्र-शीघ्र ज्वास-प्रश्यास और नहीं होता, किन्तु वह जलीयाश फिर 
क्रमशः बढ़ता रहता है एवं कई-एक घण्टो या कई-एक दिनोके बाद ज्वर 
आ जाता है। इस कारण सव प्रकारके ज्वरोमें ही नेट्रम सल्फका 
अभाव दीख पडता है, इसलिये सक्ष्म मात्रा्में केवल उसे अथवा पर्यावक्रमसे 
प्रयोग करना पठता है। इन सब कारणोंसे वर्षाकालके विविध रोग 
तर वायु या जलाशयके नजदीककी दलदली जमीनपर रहनेके कारण जो 
सव रोग उत्पन्न होते है, उन्हींमें इस ओषधघका प्रयोग विशेष लाभदायक 
है। एक बातमें कहना यह है कि वर्षाकालके विविध रोगोमें यही हम- 
लोगोका प्रधान अवलम्बन है । 

पित्तके ऊपर इस ओपधकी आश्चरयंजनक क्रिया दिखाई देती 
दे एवं यह पित्तकी समताकी रक्षा करता हे। पित्त-विक्षतिके कारण जो कोई 
भी रोग क्यो न हो, उनमें ही यह अव्यथे दवा है। किसी रोगके साथ पित्त- 
वमन, पिचमल्त, मुँहका स्वाद विक्त, जीभ हरी आभा लिये भूरे रगका 
(87९०03॥ 28759)--वा हरी आभा लिये वदामी--या छाई (87०6- 
7४॥90 970७7) रंगका लेप चढ़ा रहनेपर इसे निःसन्देह चुना जा सकता है। 

_यह रक्तरोधक गुणवुक्त है ; -इंसलिये स्थ्रियोंके जराबु, नाक इत्यादि 


रब 
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परिचायक लक्षण (९0ा६/9९(९४90९ 5ए॥06075) 

१--पित्ताधिक्य हेतु लक्षणोके साथ जिस किसी रोगमें ही यह उत्कृष्ट 
है। सुखका स्वाद विक्त, पित्तवमन, पित्तका दस्त, जिह्ापर पित्तज लेप 
इत्यादि सभी ही पित्ताधिकाके लक्षण हैं । 

२--जीभपर हरी आभा लिये भूरे रगकी (87०७॥५ं 87०9) या 
हरी आभा लिये वादामी या छाई रंगका (87०९750 57०७7) लेप 
इसका प्रकृतिगत लक्षण है । 

३--अधिक पित्ताधिक्य हेतु मानसिक उत्तेजना और आत्महत्या 
करनेकी इच्छा । जीवन धारणसे घृणा । वहुत अधिक चिडचिडा और 
उदास । प्रातःकाल लक्षणोकी वृद्धि होती है ! 

७--.मस्तकमं चोट लगने या गिर पडनेके कारण मानसिक रोग | 

५--हाइड्रोजिनयेड कानृस्टिद्यूशन धाबुवाले रोगियोके, अर्थाव 
जिन सब रोगियोको तरी थिलकुल ही वर्दास्त नहीं होती, बरसातमें और 
शुष्क वायुसे, तर हवामें परिवर्तन होनेपर जिनकी पीडाकी उत्पक्ति होती 
है, उन लोगोंके सभी प्रकारके रोगोंका यही महोषध है | सि फ इतना ही 
नही, जलज पौधों, फल या मछली खानेसे भी रोग हो जाते हैं। 
साइकोटिक धातुके रोगियोके लिये भी यह उपयुक्त दवा है | प्रात.काल 
के समय रोगकी बृद्धि इसका और एक उत्कृष्ट लक्षण है। पानीमें भीगकर 
विविध रोग । 

६--नाकसे गाढ़ा रगका कफ निकलना एवं कुछ देर तक रहनेके 
बाद वह हरे रगका हो जाता है। तर वायु वर्दास्त नही होती एव सर्दी 
हो जाती है । 

७--पित्त वृद्धि हेह मंह पीला या कामला रोगकी भाँति पीला, 
फीका या रक्तहीन । 

प८--अथम और द्वितीय लक्षणके साथ कोई भी अजीणणरोग । पेटमें 
वायु इकट्ठी होकर शूलवेदना । सीसेके ब्यवहार हेतु शुलवेदना । पेटके 
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अन्दर सदा ह॒हड-गडगड आवाज होती है। प्रातःकाल नींद टूटनेके 
बाद दो-एक कदम चलना आरम्भ करते ही पाखानेका अत्यन्त वेग होता 
है एव इस कारण बडी शीघ्रतासे पाखानेको दौडना पडता है । तरल मल 
द्यागनेके बाद मनमें आनन्दका उदय होता है । 

६-यकृत॒की वेदना वायी करवट सोनेसे, हाथसे स्पर्श करनेपर 
ओर तर वायुसे वृद्धि होती है। १म और श्य लक्षण देखें। बक्ृतमें 
रक्ताधिक्य (फेरम फॉस) । विरक्तिके कारण कामला रोग | 

१०--१म ओर श्य लक्षणमें वर्णित लक्षणोके रहनेपर हैजेमें व्यवहुत 
होती है। यह हैजेका प्रतिपेध्क है । 

६१-वहुमृन्न रोगमें पेशावकी चीनीको घटानेके लिये यह औषध 
वहुत क्षमता रखती है। पेशावर्में लिथिक एसिडकी वलछ॒ट रहती हे ! 
इंटके चुरकी तरह एवं वालू-सी तलछट पेशाबमे रहती है। पेशावके 
साथ अत्यधिक पित्त निकलता है । 

१२-जलन ओर ददेविहीन पुराने गनोरिया रोगर्में गाढ़ा पीला- 
सा था हरी आभा लिये स्राव निकलता है । लुप्त प्रमेह रोग । 

5३7--ऋतवुत्ावके पहले अथवा ऋतुस्तावके समय नाकसे रक्तल्ाव ! 
आधविक परिमाणमें ऋतुद्चाव होता है एवं निकलते समय वह जिन-जिन 
स्थानमें लगता है, वे स्थान खुजलाते हैं, जलन होती है और उन स्थानोमें 
फुन्सियोंकी तरह हो जाते है । इस ग्रकारके लक्षणवुक्त र्वेत-प्रदर । 

१४-खाँसीके कष्टसे विछावनपर उठकर बेठनेके लिये बाध्य 
होता है एव घटनेकी आशासे हाथोंसे छातीको दवा रखता है। वारये 
फुंसफुसके नीचे घाव-सी वेदना रहना इस ओषधघका एक उल्लेखनीय 
लक्षण है । रस्सीकी भाँति गाढा हरे रगका कफ निकलता है | वरसावमें 
ओर वर वायु पीडाकी उत्पत्ति या तृद्धि। ये सब लक्षण दमा, न्यूमों- 
निया, साधारण खाँसी इत्यादि जिस किसी भी फुसफुसके रोगके खाथ 
रहें, उनमें ही इस औपघसे सुफल मिलता है। ग्राचःकालके समय 
जॉसीकी इृद्धि। पित्तलक्षण रहनेपर और भी उपयोगी है । 
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| १४-वेरीवेरी और शोय रोगकी यह प्रधान औपध है । वरसातमें 
हित देलद्सी जगहनें रहनेफे कारण रोग ! 
१६“ ्परक साथ पित्त लक्षण रहनेपर । 
विशेषता (9८०णाथया३)--ट्स औपधके विपय याद आनेसे ही 
पित्त-बृद्धिननित लक्षपोंके तिपय्र ही याद हो जाते हे। फलस्वरूप 
जिस किसी भी रोगऊ साथ ही क्यीं न हो, अगर सुख तिक्त स्वाद, पित्त 
वेमन, पित्तका दस्त, हरी आभा लिये खेर वा राखके रगके लेपबुक्त जिह्ा, 
मह और आँखें पीले रंगकी इत्यादि पित्त-बृद्धिजनित लक्षण रहे, तो उनमें 
हे इस ओपधजे व्यवहारसे निश्चय ही उपकार होगा । जिस किसी भी 
स्थानसे ही क्‍यों न हो, हरा-सा या पीले रंगका ल्ञाव होना इसका विशेष 
जेक्षय ६। बरसात में और तर वायुमें रोगके लक्षणोकी वृद्धि या उत्पत्ति 
हानपर यह सब प्रफारके रोगोमें ही अच्छा काम करता है । 
मानसिक टठक्ष्णं (7609) 5970790705 )--पित्ताधिक्य हेतु 
मानसिक उत्तेजना, अधिक पित्त निकलनेसे उत्तेजना अत्यधिक वढ जाती 
ई एवं इसलिये आत्महत्या वक करनेमें भी सकोच नहीं करता । अपने 
गीवनके प्रति कुछ भी ममता नहीं रहती, वह सोचता है कि उसकी सभी 
रछायें पूरो हो गई हैं । रोगी बहुत उदास, चिडचिडा, वात करना या 
केतीकी वातको सुनना भी नहीं चाहता । साथी भी नहीं चाहता । 
तानसिक अवसाद इतना अधिक कि उत्तम गाने-बजानोंसे भी 
णिगिणी दुःखी दो पड़ती दै । पतला मल त्यागनेके वाद मन आनन्दित 
।वा है । मनके दु,खसे रोठी है । मस्तकमे बाहरी चोटके हेतु विविध 
दिल मानसिक्र गोघ | चोट या गिर पड़नेके कारण नाना प्रकारके 
स्तिप्क रोग । प्रातःकालके समय और तर वायुमे सभी अकारके 
पैग छक्षणोंक्री वृद्धि---इसका एक प्रधान लक्षण है । 
सिर-दद (!०७०४०४८)--मस्तकके ऊपरी हिंस्सेमें अत्यधिक टपक 
2५38७08) और जलन करनेवाला सिर-दर्द। पित्त वमन और 
'त्तिक मलयुक्त अतिसार, सुखका स्वाद तिक्त, हरी आभा लिये 
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वादामी--या राखके संगका लेपयुक्त जिद्ठा दत्यादि पंत्तिक लक्षणयुक्त 
सिर-दर्द । सिर-दर्दके साथ उदर वेदगा और मिचली आना । मस्वकके 
निम्न भागमें अतिशय वेदना, ऐसा मालूम होता है। मानों मम्वऊके 
निम्न भागमें कुछ चवा रहा हे या सँउसीसे हृड़ीको चुर कर डाल रहा 
है। ललाटमें इतनी वेदना कि मात्षुम होता है मानों चह फट जायगा । 
भोजनके वाद इस भावकी बृद्धि। सिर-दर्दक साथ चक्कर आना ओर 
तन्द्रा ; इससे पाण्डु या कामला रोग होनेके पूर्व लक्षण प्रकट होते हैँ ! 
अतिरिक्त पित्त निकलनेसे भी सिरमें चक्कर आता है एवं मानसिक उदे- 
जना आती है । मस्तिष्कमें चोट लगना या गिर पइनेके कारण मस्तिष्फ 
का कोई भी रोग । मालूम होता है मानी मस्तिष्क शिथिल हो गया 
है, दोपहरके पहले ओर चुपचाप रहनेपर इम लक्षणकी वृद्धि होती है । 
सविराम या स्वल्पविराम ज्यरके साथ सिर भारी माल्युम होना । पिचा- 
धिक्यजनित सब प्रकारके सिर-द्दंकी यही एकमात्र औषपध है । 
मेरुमज्ञा-मिल्ठीका ग्रदाह (5978 ए7घ०॥०8४।४५)--डॉ ० केण्टके 
मतसे इस रोगकी यही एकमात्र औषध है। इससे बहुत थोडे समयके 
अन्दर मस्तिष्ककी रक्ताधिक्यतामें कमी हो जाती है। मस्तिष्कके 
निम्न भागे अचानक चबाने या काटने-सी वेदना । वेदनाकी 
प्रवलता रोगीके मस्तकको मानो पीछेकी तरफ खीच लाती है। मस्तकमें 
अत्यधिक रक्तसचय, प्रताप वकना ओर बीच-बीचर्में आक्षेपिक लक्षण । 
टकारके साथ शरीर पीछेकी तरफ धनुपकी भाँति टेढा हो जाता है । 
सनन्‍यास (87००॥०४५)--रोगाक्रमणके पहले मस्तकमें अत्वधिक 
रक्तस चय या पत्तिक लक्षण रहनेपर यह औषध फलदायक है । 
अधकपारी (#०शण्थ4079)--पेत्तिक (पित्तसे उत्पन्न) लक्षणयुक्त 
अधकपारी । मेलेरिया या भीगी दलदली जगहमें रहनेके कारण रोग । 
चल्षुपीड़ा-समूह (975285४०४ ०06 (४० ८५०)--आँखका कन्‌जक- 
टाइवा पीले रगका । पलकोमें बडे बड़े फफोलोॉकी भाँति मासाकुर 
उत्पन्न होता हे और उसके साथ ऑसू गिरना और आँखोंमें जलन । प्रमेह 
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या साइकीडिस विपसे उत्सस अक्षिपुट (पलकों) में पूर्बोक्त प्रकारका 
मांसोद्मेद । पूराने चल्नुन्प्रदादके साथ ग्रेल्यूलर लिडस। आँखोसे 
हरे रगक़ी पीय निऊलता ई एप उसके साथ भयानक आलोकातक (रोशनीसे 
मय) । प्रांठ-काल पलक कीचउसे सटी रहती ह (नेट्रम स्वूर, नेद्रम फॉम) 
एवं रोशनीकी तरफ ठाक नदी सकता । कार्नियामं दाग होते है । छवह 
पतकोफे पिद्चले हिस्से खजलाते है। अपराहफे बादसे सन्ध्या तक 
बखिं चूद्धी मालूम होती हैँ जोर जलती ह । 
कर्ण पीड़ा-समृह (8528525 0 6 ध्था) -कंर्णशुज् (मग फॉस, 
साइजलि) । रोगी सोचता 2 मानो कानके छेंदसे कोई द्रव्य बाहर निकला 
आ रहा है। कानके भीतर विजली-सी चुभन माद्मुम होती है । ठण्डे 
और तर स्थानों या तर वायुमें रहनेते वृद्धि | सन्‍घ्वा समय कानके 
अन्दर चिड़ियोकी बौली-सी आवाज । दाहिने कानमें वेदनाकी अधिकता । 
सर्दी (०००५४८०४)--नाक बन्द, नाकके अन्दर शुष्कता एवं जलन | 
नाकसे गाढ़ा पीले रगका इलेप्मा निकनना एवं बह धूपके तापसे अथवा 
हवाम थोड़ी देर तक रहनेपर हरे रगका हो जाता हैं। नाकमें खुजलाहट 
रहती है। प्रात-काल-नाकसे गाढा हरी आभा लिये एलेष्मा निकलता है । 
वायुका परिवर्त न होनेके साथ साथ सदी छग जाती है, वरसातमे 
रोगोकी बृद्धि या आरम्भ । ठण्डे तर स्थानमे रहनेके कारण सर्दी । 
नाकसे रक्तत्नाव (0!८९०॥॥8 (०7 (॥6 7056) - ऋएं होनेके 
समय, पहले या ऋतुके बदले नाकसे रक्तत्राव होनेपर इस औपधघसे उपकार 
होता है। प्रायः ही अपराहके समय इस प्रकार होता है । इसे ओषधरम्मे 
रक्तरोथ करनेकी विशेष ताकत दै। शक्ति-ः निम्नक्रमसे अच्छा फल 
मिल्षता है । 
मुखाकृति (377०भथ्याए& णी ध8 78००)--बहुत बार चेहरेको 
देखकर इस औपधका निर्वाचन करना सहज हो जाता है । पित्ताधिक्य- 
जनित मुख कामलाकी तरह पीलापन लिये फीका, रक्तहीन ओर पीले 
रगका | 


) 
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मुखके रोग (08९४५९5 0०# (86 7700980)--मुखका स्वाद विक्त, 
खराव, सदाही झुखके अन्दर गाढ़ा लसदार सफेद कफ जमा रहता है 
इस कारण उसे निकाल देनेके लिये डकार उठती हे ओर खखारना पडवा 
है। जीभ, सुख और गलेमें मिरचाकी तीताईकी भाँति जलन माल्लम 
होती है । 

जिह्दा ((०7४०८)- जोभके पिछले हिस्सेमे मलिन हरी आभा 
लिये या वादामी या राखके रंगका लेप चढ़ा रहना । जीभ लसदार, 
जीभके अग्रभागमें जलन ओर फफोले उत्पन्न होते ह (केल्क सल्फ; नेट म्वूर ) । 
जीभका स्वाद तिक्त या अस्वादहीन (केलि सल्फ, नेट म्यूर), जीभके 
ऊपर कीचड (कादा) की तरह मेल । जीभ लाल वर्णका । 

दत्तशूछू ((००४8०॥०)--दन्तशूलनें उम्बाकूका घुआँ लगनेसे 
अथवा तम्बाकू सेचन करनेसे, ठण्डे जल या उपण्डी व्‌ [युसे आराम मातम 
होनेपर यह उत्कृष्ट दवा हे । रातमें, विशेषकर, विद्ञावनपर सोये रहनेकी 
हालतमें, नींद टूट जानेपर एवं गरम जल पीनेसे दनन्‍्तशुलकी वृद्धि होती 
है। चमरोग दोपग्रस धाठ॒वालोंके दाँवकी जड शिथिल होना । 

डिफ्थीरिया (१ए॥0८८४)--इस रोगमें जब हरी आभा लिवे 
वमन हीता है, झुखमें तिक्त स्वाद और मुखसे तिक्त पानी निकलनेका 
लक्षण रहता है, उस समय यह व्यवहाय है। गलनलीके अन्दर वेदना 
ओर घाव माल्तूम होता हैं। कडी चीजें निगल नहीं सकता । घट 
निगलते समय ऐसा मारूम होता है मानो गलेके अन्दर मोली- 
सी कोई चीज दे (नेट्रम फॉस, साइलि) । 

अजीणता (१५४७००५७)--पित्तवमन, पित्तका दस्त, मुखमें 
तिक्त स्वाद, जिहापर पित्तज लेप (ए7९6पर50 ए72ए 07 हाल्थ्पाओं 
57०४०) इत्यादि पित्त वृद्धिके छक्षणोंके साथ जिस किसी ग्रकारका 
भरी अजीण रोग । जीभपर हरी आशा लिये वादामी अथवा हरी आधा लिये 
राखके रगका लेप रहनेपर पित्त वृद्धि समझा जाता है एव इस हालतमें नेट्रम 
सल्फ लाभदायक है, किन्तु जिहापर जब सफेद रगकी मेल रहती है, तब 
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पित्तका कम निकलना समझकर केलि स्यूरका प्रयोग करना होगा । अतः 
ह पित्त-विक्ृति होने से ही नेट्रम सल्फका प्रयोग करना ही होगा ऐसी वात नही ; 
'' पित्त निकलना केवल अधिक होनेपर ही इसका प्रयोग हो सकता है। पेटमें 
अत्यधिक वायु सचित होकर शूलवेदना, वेदनाकी प्रकृति काटनेकी भाँति 
(०ए४४परा४्ठ 9870) |. प्रातःकाल पाकस्थली शुन्‍्य होनेपर इस वेदनाकी 
अधिकता । वायु निकलनेपर छउदरमे कण्ट होना एवं डकारःआनेपर 
शन्यताका घटना । पहले सिर भारी होकर अम्ल या लवपाक्त जज 
वमन होता है एवं इसके वाद अवसन्नता माल्युम होती है ! उदरके स्थान- 
स्थानमें वायु इक्ट्टी होती है एवं पेटमें दर्द करता है । प्रतिदिन सन्ध्या 
समय शीतल पेयके लिये उत्कट इच्छा । सीसेके व्यवहार हैठु शूल-वेदना 
(९४० ००॥९८) ; १%या रू क्रम वार्वार व्यवहार करना चाहिये । 
पाकस्थली अल्यन्त स्फीत और भारी माल्युम होनेपर श्वास छोडनेमें कष्ट 
होता है एव वमनोद्रे क होता है। भोजन करनेकी इच्छा नही होती, आहार 
करते समय सिरमें चक्कर आता है एव बादमें वमनोद्र क होता है। शाम 
को उदरसे ऊपर तक बेदना मालूम होती है और निःश्वास छोडनेमें कष्ट 
मालूम होता है। गलेमें अम्ल डकार उठती हे ओर छातीमेँ जलन होती 
है। साग-सब्जी वर्दास्त नहीं होती। रोटी और माससे अगप्रवृत्ति । 
शक्ति--६5 | 
उद्रामय (०शय0०)--हरे रगका पित्तयुक्त दुख या वन ५ 
जिह्ााके लक्षण देखना चाहिये । प्रातः्काल नींद टूव्नेके वाद २१ कंदम 
चलनेके बाद ही मलका वेग आठा है एव शीघ्रतासे पाखाना जाना पडदा है 
प्रातःकाल उस प्रकार २१ वार तरल दस्त होता है, या नही तो दिन-रातमें 
भी नही होवा । केक फॉसकी भाँति इस औषधम भी मल त्यागनेके समय 
अत्यधिक वायु निकलनेका लक्षण है। नेट्रम सल्फर्म अत्यधिक पेट 
वोलना और पेटमें भुट-भाट या हड-हड़ गड-गड आवाज होनेका लक्षण है । 
लेकिन पेठकी दाहिनी ओरके तल पेट (7[000€८४] 78207) में ही 
इस प्रकारकी आवाज अधिक होती है ! पूराने उदरामयर्मँ जब वकुंठ 
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आक्रान्त होकर दाहिनी औरफे पेटर्म बदना टोती £ और इसमे न्यू वक 
भी नही सहा जाता । बरसातम, तर वायम, प्रात)ऊालक समय, पक 
धरकी निचली सतहमे या दलदली जमीनपर रहनेके फझारण रोगी 
उत्पत्ति या वृद्धि होनेपर यह अति उत्कृष्ट दवा दे। आहार हरनंक 
बाद भी रोगकी वृद्धि दोती है । वृदोके उदरामयम अधिझारा समय टी दस 
दवाकी आवश्यकता होती ६ एवं रसते बहत शीद्र रोग आराम हो गाता 
है । लडकोको वहत बार पीले रंगका तग्त दत्त होता है एय पराकस्यनलीमोी 
अम्ल उत्पन्न होता हे । इहोप्माधिक्य धातु में यद ओपघ अच्छा काम करता ६! 
तरल॑ मल त्यागनेके बाद मनमें आनन्द होना इस ओपघफका निर्याचक लक्षण 
है। आन्निक ट्यूबक्यलोसिस रोगकी प्रयमावस्याने इस ओपपसे आरचयें- 
जनक फल होता है। मंग फॉसकी तरह जोरसे पिचकारीकी भाँति 
दस्त होता दे। मल त्यागनेके बाद मलद्वारमं जलन होती दे (नेट्रम 
म्यूर, साइलि)। ओर कुठकुटाता हे । तरज्ञ मल भी कूथन देकर लागना 
पडता है (साइलि) | दस्तके पहले पेटमें दर्द करमा और मल त्यागनेके वाद 
उसका घटना । शक्ति--१२६ और पुराना होनेपर ३०% एवं २००: । 
रोगीका विवरण--शहरके एक चिकित्सकको ही बहुत दिनोंसे 
उदरामय था। पहले वे ट्यूबवेलका जल व्यवहार करते थे। अभी 
स्थान परिवतेन तथा क्लोरिन मिला शहरके नलका जल व्यवहार कर 
उदरामय किसी तरह भी अच्छा नहीं हो रहा था। यक्षतकी गडयडीके 
कारण अनियमित पाखाना वचपनसे ही था। बहत प्रकारकी चिकित्सा 
से भी कोई उपकार नही हुआ था। सबेरे नोद टूटनेके बाद ही पाखानेका 
वेग होता था। मलके साथ वायु निकलना, पेट यडगडाना, बहुत पवला 
मल होनेके दिन पिचकारीकी तरह वेगसे मल निकलना, मलमें आँव था 
ओर नरम मल भी समय-समयपर काँखकर निकालना पडता था। 
सवेरे स्नान करनेके समय तक २-३ बार पाखाना होता और दूसरे समय 
भी २-१ वार होता था। रातको विशेष कुछ नहीं होता । पाखानेके 
बाद ही शरीरमें कुछ आराम माज्म होता था। माल्तूम होता है जैसे 


जि 
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और पायाना नहीं होगा और उस समव काम-घन्धा करनेमें भी अच्छा 
उत्ताह होता। जो हो, नेट्रम सहफ २०० एक मात्रा देनेपर आशासे 
भी अधिक फायदा मिला । बिलकुल आरोग्य होनेमे समय लगा था, 
क्योकि रोगका मूल कारण वथा उत्तेजक कारण जो जल था, उसका व्यवहा: 
वन्द करना सम्भव न था । उच्च दिनोके बाद वें अच्छे जहर हो गए ! 
इस रोगीको कच्चा बेल भुना सवेरे खाली पेट थोडेसे गुडक साथ खानेके लिए 
दनेसे काफी फायदा हुआ था और उसके बाद वहुतले रोगियोंको इसी 
व्यवस्थाये आञ्चर्यजनक फल मिला था । इस रोगीने वेच्यकी चिकित्सा 
भी ठुछ दिन कराई, किन्तु अच्छा फल नहीं हुआ | * 

यकृत-पीड़ासमृह (088358$ 0 (6 ॥ए०)--झुख में तिक्त स्थाद, 
णिन वमन, पित्तमय मल, मेँह और आँख पीले रगकी, जिहापर पिच 
लेत एवं दाहिने कन्धेमें बेदना रहनेपर यह ओपध उपयोगी है। यक्षवर्मे 
रकाधिक्य और विरक्तिके कारण कामला ( उ०णावा०० )।  डंदे 
स्पीत और वर्द्धित एवं थोडेसे स्पर्शसे भी दर्द माल्ुम होता है । यक्षवर्में 
दीव्र कोचनेकी भाँवि वेदना होती है और चर्राता है। मानसिक प्रिश्षमके- 
बाद यक्वत उत्तेजित होनेपर केलि फॉसके साथ पर्यायक्रमते व्यवहाय है । 
वार्यीं करवट सोनेसे यक्ृतकी वेदनाकी इंढ्धिं होती हे! बरसातम 
और तर वायुमे भी रोगकी बृद्धि होती हे। यकृतके सब प्रकारके 
रोगोमें दूसरी दवा निर्देशित होनेपर भी यह औषध बीच-बीचमें रा? 
मात्राकर प्रयोग करना पडता दे । 

रोगीका विवरण--(१) १ली अगख, १६४८ साल तीसरे पहर- 
थरीयुक्त बाबू राजेन्द्रनाथ सरकार, एम? ७० बी० एल०, एम० एल: 
ए० महोदयके खुलनास्थित मकानमें उनके डेढ़ वर्धकी उमरके लडकेको 
देखनेके लिए बुलाया गया। लडका दो सप्ताहोसे ज्वरसे भोग रहा था | 
चिकित्सा होमियोपैथिक मतसे हुई थी, किन्ठ हालतर्म विशेष कोई परि- 
वर्तन दीख नहीं पडा था। औपध कंमोमिला» एकोनाइठ, आर्सनिक/ 


लाइको, इथिकाक इत्यादि दी गई थी । 
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ज्वर २४ सो घण्टे रहता था--किन्त्र बहुत अधिक नहीं, घटता 
बढ़ता है कि नहीं ठीक समझ नहीं पडता ; खाँसी, के, रोना-धोना था। 
ललाट सिकुडा, पेशाब लाल, कके साथ पीले रंगका पित्त रहते देखा 
जाता था। पहले सारा दिन रोना-घोना करता था ओर रातभर अच्छा 
रहता था । किन्तु अब वेसा नही था। ठण्डा नहीं था! पाखानेमें 
भी कोई विशेषता नही थी । 

ओषघ--लेट्रम सढ्फ ६5 दो दिनोके लिये छुः मात्रा । २४ घण्टे 
वाद खबर मिली--ज्वर बन्द हो गया है और के भी और नहीं हुई है। 
पूरी तरहसे आरोग्य होनेके लिए २-१ मात्रा दवा भर दे दी । 

(२) १९६१ सालके अप्रिल महीनेके अन्तिम सप्ताहमें १५-१६ वर्ष 
की उमरकी एक वालिका जॉण्डिस या केंवल रोगकी चिकित्सा करानेके 
लिए थाई । उत्तर कलकत्तेके किमी मुहल्लेमें रहती थी। दो सप्ताहसे 
रोगका आरम्भ हुआ था। दोनो आँखें, चेहरा, पेशाब, हथेली इल्मार्दि 
पीले रगके हो गए थे। मल सफेदी लिए, खानेकी रुचि नहीं थी। 
सुखमें स्वाद नहीं और जीभका रग भी उल्लेखनीय नहीं था। दूसरा 
भी कोई लक्षण नही मिला । 

चेलिडोनियम २% नित्य ४ मात्रा कर देकर ४ दिनमें भी विशेष 
कोई लाभ नहीं हुआ। केलि म्यूर ६5 देकर भी कोई फायदा नहीं 
हुआ । इसके बाद ध्यान देकर देखा कि सदेव ही वालिकाका चेहरा 
उदास प्रकृतिका है। घरमें भी मानसिक शान्ति नही थी। नेट्रम सलफ 
<» तीन मात्रा कर दो दिन देते ही उल्लेखनीय परिवर्तन दीख पडा । 
३-४ दिनोके अन्दर मल पीले रगका हो गया, पेशाबका रग वहुत कुछ 
साफ हो गया और रोगिणीको खानेकी रुचि तथा भोजनका परिमाण 
वढ़ गया । बादम उसी दवाकी १२5 शाक्ति एक मात्रा कर देनेपर 
थीडे दिनोंके अन्दर रोगिणी पृण स्वस्थ हो गई। 

मन्तठय--मानसिक लक्षण न पानेपर इस रोगिणीके लिए नेट्रम 
सल्फको चुनना सम्भव होता कि नही सन्देह है। अन्यान्य रोगियोकी 
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पेरह इस रोगिणीके लिए भी ओऔपधकी मात्रा एक ग्रेन ही दी गई थी। 
.. पित्त-पथरी ( 8/-४०॥० )--यही इस रोगकी प्रधान ओपघ 
हैं। पित्तवमन, पित्तका दस्त, कोष्ठयद्वता, सुखमें तिक्त स्वाद इत्यादि 
पित्त लक्षण रहनेपर यह औपध उत्कृष्ट है। केल्क फॉसके सेवनसे नयी 
पित्तशिलाओंका होना बन्द हो जाता हे, इसलिये वहुत वार दोनो औषधोको 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करना पडता है। पत्थर पित्तनलीसे निकलते समय 
यदि अत्यधिक आक्षिपिक वेदना हो, तो इस औपधके साथ मेंग फॉस 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिये । शक्ति--३5, ६६%, व १२ । 

पित्तपथरीमें साधारणतः केल्क-फाँ, मेग-फॉँ व नेट्रम-स--ये तीन 
दवायें ही व्यवहृत होती हैं। रोगकी नई हालतमें मेग-फाँ व नेट्रम-स 
वार-बार देनेकी आवश्यकया होती हे ! हु 

बहुत दिनोके पुराने रोगर्में अथवा लापरवाहीकी दशामें कल्क-फाँ 
ये साइसिलिसिया व्यवद्दत दोते हें। पित्तपथरीको गलानेमें विशेषकर 
बडे आकारकी पित्तपथरी होनेपर साइलि अत्यधिक काययशील होता है । 

पर्यायक्रमसे बीच-बीचमें या नित्य २-१ मात्रा कर केल्कऋ-फॉंका प्रयोग 
'करना -पढ़ता है | 
... थरीका उत्तन्न होना वन्‍्द करनेके लिये कैल्‍क फॉँ श्रेष्ठ ओषध है । 
पत्तिक लक्षण रहनेपर पर्यायक्रमसे नेट्रम सल्फ | कोई-कोई ग्रन्थकार 
नेट्रम-फॉस' निम्न क्रमका पथरी उत्पन्न होना वन्द करनेके लिये व्यवहार 
करनेको कहते हें। उदरके निचले भागके दाहिनी तरफ असहनीय दद॑ 
होनेपर केब्क-फॉँ १२४, नेट्रम-स १२ व्यवह्दत होते हैं । 

रोगीका विवरण--ई० १६४० सालकी....तारीखके तडके 
खुलना शहरके समीपवर्ती ठुट्पाड़ाके श्री श्रीकान्त मण्डलने अपनी स्त्रीको 
एक बार अविलम्ब देख आनेके लिए. विशेष-रूपसे अनुरोध किया | क्योंकि 
रोगिणी यक्ृतके तेज दर्दसे मृत्युतुल्य कण्ठ भोग रही थी । मैं भी हरन्त 
रवाना हो गया। सुना कि खुलना शहरके एलोपेथिक चिकित्सकों 
द्वारा उसकी चिकित्सा समाप्त हो चुकी है। एलोपेथिक डॉक्टर वात्र 


दा. 
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लोगाने नाना प्रकारकी दयादयोँ दी थी ।. फिल्म उससे थोड़ा बहन भी 
फायदा न होनेके कारण अन्तर्भ मॉर्फिया दस्मेकशन दिया। उससे 
थोडे समयके लिए तकलीफ घटी । बन्तर्म एलकतेसे एक्स-रे परीक्षा 
द्वारा रोग निर्णय करनेका उपदेश दिया। अर्थाव इमलोगीने मरसक 
चेष्टा की और उसकी मजूरी भी पा उफे--अब सुनामके साथ और दपए 
कमाना सम्मत् नहीं, अतए॒य-हमलोगोके पाससे दुसरी यगह चले जाआ। 
जो हो, एक अनुभवी यानी बहतेरे रो गियोकी दंये दहसे एक दोमियोपीयक 
चिकित्सकको बुलाया गया। उन्होंने भी होमियोपेंथिक ओपघते कोई 
विशेष सुविया प्राप्त न कर सकनेपर नाना प्रफारकी दर्दनाशक एलोप बिक 
टिकियोका प्रयोग किया। अन्‍्त्में मुझ्न बुनाया गया था । नेने रोगिपीकी 
परीक्षाकर निम्नलिखित लक्षणाको सग्मह कियां--- 

एक वरपसे स्वास्थ्य खराव दे--वदहजमी, अजीर्ण इत्यादि बीच- 
वीचमें होता है। पिछले १०-१२ दिनोसे यकृतमें असहनीय पागल वना 
देनेवाला दर्द होता था । पिछले ३-४ दिनोसे उसकी वीत्रता और भी 
बढ़ गईं थी, दिन रात हमेशा दद रहता था । दर्द किस प्रकारका था यह 
भाषामें प्रक८ नहीं किया जा सकता, फट जाने-सा, मरोड इत्यादि 
प्रकृतिका । किसी करवट ही सो नहीं सकती । वेचेनी--एक वार खड़ी 
होती है, एक वार इस करवट एक वार उस करवट करना, ४-४७ ऊँचे 
तकियेके ऊपर कुछ ठेत्त लगाकर कुछ देर रह सकती थी। अत्यधिक 
प्यास--किन्तु थोडे परिणाममें जल पीती थी, कग्ज, जीभका स्वाद वीता, 
तीती के, ओकाई, भूख न लगना, मृत्युकी कामना करना, वहुत उदास 
प्रकृति इत्यादि लक्षण थे । 

नेट्रम सहफ ६४--हदर घण्टेपर एक मात्राकर सेबन करनेका निर्देश 
दिया ) सध्या समय खबर मिली कि अब २५-३० मिनटके अन्तर-अन्तर 
से दर्द उठता £--पहलेकी तरह लगातार दर्द नहीं रहता । उसी दवा 


को अधिक समयका अन्तर देकर सेवन करनेके लिए कह दिया । किन्तु 
दर्द न उठनेपर दवा बन्द रहेगी ! 
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दूसरे दिन--कई-एक दिनोके बाद पिछली रावको बीच-बीचर्मे 
नींद हुई थी । दर्द न रहगेपर बिछलौनेपर सो सकती थी । के या ओकाई 
नहीं थी। २ दिनोऊे बाद एक कडा पायाना हुआ था। औषध नेट्रम 
सल्फ ३० दो मात्रा दी गई । 

तीसरे दिन--दर्दे और नहीं छठा था। खूब भूत लगने लगी थी । 
कच्चे हरे नारियलके जलके अलावे अब वाली, फल इल्मादिका पथ्य दिया 
जा रहा था। ओऔपधघ बन्द । 

चौथे दिन--हर हालतसे अच्छी थी । तीसरे पहर थोडा ज्वर हो 
रहा था। जीभका स्याद अमी भी तीता था। छाती, पीठ फटनेके 
कारण बहुत कष्ट पा रही थी। य कतकी परीक्षा करनेपर उसकी आकृति 
बहुत छोटी मात्मम पडी। ३-४ दिन पहले यक्षत-स्थानयर हाथ नहीं 
लगाया जा सकता था। आज टीप-टापकर परीक्षा कर पाया था । 
चेलिडोनियम ३० दीन माजन्ना व बाद २०० एक मात्रा देकर रोगिणीकी 
चिकित्सा खतम कर दी व अन्नका पथ्य दिया । 

इस प्रकार एक कठिन रोगिणीका पागल बनानेवाला कष्ठपूर्ण दर्द 
नेट्रग सल्फकी कई एक मात्रासे २४ घण्टेके अन्दर ही सम्पूर्ण आरोग्य ही 
गया। एक सप्ताहके अन्दर रोगिणी सम्पूर्ण आरोग्य हो गईं थी यह 
कहकर मत प्रकट करना केबल होमियोपेथिकके लिए ही सम्भव हुआ ! 

इस रोगिणीका यह विवरण इस प्रन्थके रचयिताके मानसिक 
लक्षणोंकी मेटिरिया मेडिका नामक प्रुखकसे उद्धृत किया गया है । 

पेरिटोनाइटिस (7०7(०05)--अँत्रके आवरक-आझिल्लियोका नाम 
पेरिटोनियम है। उक्त झिल्लियोके प्रदाहकों पेरिटोनाइडिस कहते हैं । 
उक्त झिल्लीके प्रदाहके साथ झुज्रमें तिक्त स्वाद इत्यादि पिचलक्षण विद्यमान 
रहनेपर यह उपयोगी है! उदरमें जल-सचय ; किन्तु उदरामय रहते 
हुए भी यदि वह जल न घटे, तो इस औषधका प्रयोग करना चाहिए । 
प्रथमावस्थामें प्रबल ज्वर इत्यादि रहनेपर फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे 


व्यवहाय है । 
2] 
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रक्तामाशय (१४४००००४)--पित्तलक्षण वत्तेमान रहनेपर यह 
व्यवहृत होता है। इस रोगकी प्रधान ओपध केलि स्यूर है| 
हेजा (०४०४००७)--हैजाके आरम्भ होनेके समय प्रत्येक दिन इस 
ओपघका ३5 चूर्ण शक्ति २।१ मात्रा करके सेवन करनेसे रोगके आक्रमणका 
भय नही रहता । प्रथमावस्थामें इस ओषधका प्रयोग करनेसे सहज ही 
में रोग आराम हो जाया करता है! पित्त-वरमन, पित्तका दस्त, झुखरमें 
पानी आना शोर जीभपर पित्तज लेप रहनेपर यह विशेष उपयोगी है! 
बालकोके उदरामय और हैजेमें साधारणतः केल्क फॉस, फेरम फॉँस और 
नेट्रम फौँध--इन तीनों दवाओंकी अधिक आवश्यकता नहीं होती ! 
शक्ति--१5५ । 
कोष्ठबद्धता (००ा४४ए8४80०7)--मल कडा, लेंडकी भाँति एव 
उसमें रक्त तथा श्लेष्मा मिला रहवा है। तरल मछ भी कृथन देकर 
निक्राछना पड़ता हैँ। मल ल्वागनेके समय दुर्गन्धयुक्त वायु निकलना ! 
मल त्वागनेके समय और उसके वाद मलद्वार खुजलावा है और कुटकुटावा 
है। अधिक मात्रामें यह ओषध खिलानेपर जुलावका काम करती है 
(नेट फॉस) । 
शूलन-वेद्ना (०००)--अजीण॑ता अध्यायमें सभी लक्षण वर्णित 
हुए हैं। शक्ति ;+--१5, रू और ३ । 
भमल्‍दूर (88:700#॥ ॥7 »70)--मलद्वार लाल वर्ण, घाववाले 
स्थानपर' और पीवका रग हरा एवं अन्य कोई पित्त लक्षण रहनेपर । 
अधिक दिनोंकी स्थायी पीडा । शक्ति--३०5 और २००5 ; निम्न 
क्रमसे भी लाभ होता है । 
अर्श (बवासीर--97०5)--अर्शके साथ पित्त लक्षण और जीभके 
लक्षण रहनेपर इससे लाभ होता है। बहुतसे रक्तत्रावी, अर्श-रोगी 
इस बडे आरोग्य हुए हैं| प्रधान औषय के ढक फ्छोरके साथ पर्वाय- 
क्रमसे । 


बहुमूत्र (१7996/65)--यही इस रोगकी प्रधान औषधघ है। अन्य 


हाँ 
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कोई औपघ निर्वाचित होनेपर भी इस औषघकी २॥१ मात्रा करके प्रयोग 
करना पठता ह ।! मृत्रकी चीनी घटानेमें यह औषध अद्वितीय है । पेशाबकी 
तलदुट ($८0ण०॥) में अत्वधिक परिमाणमे लिथिक एसिड जमता 
है। चढ़ तछछुट देखनेमे इंटके चूरकी तरह होता दे एवं जिस 
अंश करता दे, उसमें चारों तरफ वह लगा रहता दे । 
शावमे अत्यधिक पित्त निकछता दै। पेशावके नीचे वालके कणकी 
भाँति दीख पड़ता 2ै। अधिक परिमाणमें पेशाव होवा है। यकुृतकी 
विक्ृतिके कारण रोग होनेपर बहुत वार इस औपधके साथ केलि म्यूर 
व्यवह्वा करनेकी आवश्यकता होती दै और उसीसे रोग अच्छा हो जावा 
है। रातमें अल्य परिमाणमें वार-वार पेशाब होता है | 

एकशिरा (४४१:०८८४७)--अण्डकोपके अन्दर पानी या रक्त 
संचित द्ोदा 4ै। क्िंगमें भी शोथ द्वोता है। नेद्रम स्यूरके साथ पर्याव- 
क्रमसे । शक्ति--३०४ । 

यह कोरण्ड रोगकी प्रधान औषघ है और बहुतसे रोगी इस ओषधके 
उच्च और निम्न क्रमते अच्छे हो गये है । 

प्रमेह (४०००४ ८०४--नये रोगमेँ इस औपधकी आवश्यकता 
नहीं होती । डा० ने शका कहना है कि पुराने कठिन गनोरिया रोगम जब 
ज़ाव गाढ़ा और कुछ हरे रगका होता है एवं जलन और दर नहीं रहता, 
उस समय यह उत्कृष्ट है । ऐलेनके मतसे हरी आभा लिए पीले रंगके 
और वेदनाहीन गाढ़े स्लावमे यह अच्छी दवा है। पराना अथवा छुप 
प्रमेह रोग । इसके साथ कोई पिचलक्षण वरतमान रहनेपर यह और भी 
लाभदायक है । लिंग और अण्डकोष खुजलाते हैं ओर खुजलानेके वाद 
उनमें जलन होती है । प्राठःकालके समय लिंग उत्तेजित होता है और 
सहवासेच्छा प्रवल होती है। लिंगस॒ुण्डके चारों और मस्से एवं उनमेंसे 
हरी आभा लिये पीव निकलती है। शक्ति-श चूणे वार-बार । 

उपदश (39५ए075)--घ्वराना उपदश रोग। मसदद्वार 


लिगमे मस्से । 


और 
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ऋतुस्ताय (7090509७०७॥०09)--ऋतुके पहले या ममयमें नाकसें 
स्कत्नाव । अत्यन्त अधिक परिमाणमे ऋतुखाव । जिस स्थानसे 
निकलता है एवं वह स्राव जिस स्थान जग जाता हे, वह स्थान खुजलाता 
है, जलन होती दे और फुन्सियो-सी हो जादी है। नेद्रम म्यूरमें भी 
जलन उत्पन्न करनेवाला स्लाव है; किन्तु वह स्वाव बहुत पतला होंता 
है एवं उसके साथ उदासी, दुःखित ओर कन्‍्दनशील इत्यादि मानसिक 
लक्षणोसे ही इस ओपषधघका निर्वाचन करना पचछता है। ऋतुखाब जब 
परिमाणमें अल्प होता हे, उस समय उसके साथ शूलका दर्दे आ उपस्थित 
होता है। प्रातःकालके समयका उदरामय या कोणष्ठवद्धता । 
श्वेत-प्रदूर (१४०८००४४०४)--शवैत-प्रदरका त्ाव जहाँ लगता है, 
वहाँ जलन होती है और घाव-सा व फुन्सियोकी भाँति हो जाते हैं । 
दमन (ए०शााए?४)--सर्भावस्‍थार्में अथवा दूसरे किसी समय 
पित्त वमन । सुषमें तिक्त स्वाद । जिह्दाके लक्षण देखें। वमन प्रात: 
काल ही अधिक होता है । 
मृत्रावरोध (760800707 ०[ ६86 धात॥8)--प्रास्टेटग्रन्थिकी वृद्धिके 
कारण पेशाब बन्द होनेपर इस औषघके साथ पर्यावक्रमसे मेंग फॉसका 
व्यवहार करनेसे अच्छा फल मिलता है। शक्ति--दोनों औषध ही ६४ ! 
यद्ष्मा रोग (7088/585)---डा० शुपल्रके मतसे नेट फॉस ही 
इस रोगकी प्रधान ओषध है। यक्ष्माके साथ पित्तलक्षण रहनेपर यह 
ओऔषधघ लाभदायक दे। आभा लिये पतला अथवा गाढ़ा श्लेष्मा 
निकलना ! 
सब प्रकारकी खॉँसी (8!] [7705 0/ ००प४॥)-ननेट्रम सल्फकी 
खाँसी उस त्तरहकी शुध्क नही बल्कि तरल ; किन्तु खॉसते समय रोगी खाँसीके 
कष्टसे विछावनपर शीघ्रतासे उठ बेठता है एवं खाँसीके कष्टसे छुटकारा 
पानेकी आशाप्ते दोनों हाथोसे छावी दवा रखता हे । बायें फुलफुसके 
निचले अशमे वेदूना ओर घाव-सा माहठ्म होना इस औषधका 
निश्चित लिवाचक लक्षण है । रस्मीकी भाँति हरे रगका,पीव-सा श्लेष्मा 
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निकलता ६। वरसात्म और तर वायुमें रोगकी बृद्धि होती है । न्‍्यूमोनिया, 
पाधारण खाँसी, दमा, यक्ष्मा इत्यादि श्वासयन्त्रकी किसी भी वीमारीमें ये 
पव लक्षण रहनेपर यह ओऔषघ फलदायक होगी। पित्तलक्षण एव इस औपधके 
निर्दिष्ट जिहा-लक्षण रहनेपर यह औपध और भी लाभदायक होगी । 
चमरोग दोपग्रस्त व्यक्तियोंके न्‍्यूमोनिया इत्यादिमे बहुत वार इस औपधका 
प्रयोग न करनेसे रोगी आरोग्य नहीं होता है। शक्ति--६5, १२% ! 

दमा (8५0778)--सब प्रकारकी खॉसी अध्यायमें सभी विपय 
वर्णित हुए हैं, अतः पुनः उल्लेख करना अनावश्यक है। दमेके साथ 
गलेमें घडघडाइटकी आवाज । श्वास-प्रश्वासके कष्टसे रोगी विछावनपर 
उठ बेठनेके लिए वाध्य होता है एवं ठण्डी हवाके लिये सभी दरवाजों और 
जिड़कियोंको खोल ठेता है। बहुत दिनोकी स्थायी सर्दीसि जो समस्त 
दमाका रोग उतन्न होता है, उनमें यह फलप्रद हे । प्रातःकाल ३।४ बजे, 
वर वायु एवं वरसातमें रोगकी वृद्धि । प्रातःकालीन उदरामय | लडकौके 
चमरोग-दोपग्रस्त माता-पिवासे उत्पन्न तर दमाकी यह उत्कृष्ट औपध है । 

साइलिसिया--साइलिसिया अध्याय नेट्रम सल्फके साथ प्रभेद 
विस्तार-पूवक वर्णित हुआ है, इसलिये यहाँपर पुनदललेख नही किया गया । 

हृदूपिण्डकी पीड़ाएँ (37828525 ० 8॥6 ॥6४7()--हृदपिण्डके 
स्थानमें भार और कष्ट मात्तम होना एव इस कारण खुली वायुमें जाना 
चाहता है । 

ग्रन्थिवात (8०४)--नयी और प्ररानी दोनो प्रकारकी ग्रन्थि- 
वातोमें यह प्रधान औपघ है। धनी व्यक्तियोके गठियावातमें यह 
अधिकतर उपयोगी हे ! वाठके साथ पित्त लक्षण रहनेपर । नये रोगकी 
प्रथमावस्थामं फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहाय है। शक्ति--६% । 

कटिवात (!ए7०४४०)--ग्रन्थिवातके लक्षण वतमान रहनेपर 
केलि फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवह्वत होता है । 

चेरीवेरी (9०9०0 )--यही इस रोगकी प्रधान ओषध है. यह 
तो पहले ही लिखा जा चुका है कि शारीरिक रक्तमें जलीय अंश बढ जानेपर 
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आय 


ही रक्त दूषित होता हे ओर धोरें-घीरे हदृत्रिण्ड, स्‍्नायुमण्डली इत्वादि 
विधिध यन्त्र आक्रान्त होते है। इतीलिये दस बौयघसे सुन्दर काय 
होता 2 ; लेकिन इसके साथ श्वासन-कप्ठ अत्यधिक रहनेपर फेछि सलल्‍्फ 
एवं हुदुकम्प रहनेपर केछि फॉँस इत्यादि; जय जो लक्षण रहता है, 
तभी इस ओऔपधके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहृत होता दे । खर्ति--नर्वी 
हालतमें ३४, ६5 एव पुरानी हालतने (२झ अथवा ३०४ । 

प्लेग (99287०)-प्लेगकी चिकित्सानें यह दया बहुत ही रूम 
व्यवद्वत होवी है ; लेकिन पित्त-चमनादि पित्त लक्षण रहनेपर २॥१ मात्रा 
अन्य ओषधके वीचर्म प्रयोग किया जा उकता है । 

चेचक (००)--गोटियाँ निकलनेके पहले बहुत बार रोगीको 
पित्त-चमन इल्वादि होने दिखाई देता है और इतीके ताथ दवाके जिद्दा 
का लक्षण रहनेपर यह ओपघ व्यव॒र्त होती है ; लेकिन ज्वरादि प्रवल 
रहनपर प्रथमात्रस्थार्मं ही फेरम फॉसके साथ पर्यावन्न्मसे प्रयोग करना 
पडता है । 

शोथ (१70959)-ऑयही शोथ की आल प्रधान है। इस्के 
व्यवहारसे शरीरके अन्दरका अनोवश्यर्क जल निकल जाता है । स्थानीय 

(6) शोथमे भी यह लाभदायक है)  वरसातेम एवं तर या दल-दले 





त्थानमे रहनेके कारण रोग! पित्तजनित कोई लक्षप रहनेपर यह 
अति उत्कृष्ट ओपध है। शक्ति--१२5, ३०५ । 

प्लीहा-रोग (95285९5 07 486 57]0270 )--दलदले स्थाननें या 
मेलेरियासे आक्रान्त स्थानमें रहनेके कारण रोग । झुखका विक्त स्वाद, 
पित्तज लेप्रयुक्त जिह्दा इत्यादि पिच्तल्क्षण उसके साथ रहनेपर उपयोगी 
है। शक्ति-६5, १२5४ और ३०६ | 

सेप्टीसिमिया ($६ए|ाएव्थ09 07 एश्थ्णांध--वही इस रोय 
की प्रधान ओपघ है । शक्ति--३5 । 

विसर्प (#५४७०४५)--एरिसिपेललकी यही प्रधान औपध है । 
आक्रान्त स्थान स्फीव लालवर्ण गैर चमकीला होनेपर वथा चर्राना या 
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चित्क मारने-सी वेदना रहनेपर व्यवद्धत होती हे इसके साथ पित्त- 
जनित कोई लक्षण रहनेपर यह अति उत्कृष्ट है। लाल रगके एरिसि- 
पत्ती प्रधान औष ध फेरम फाँस ६, विशेषकर इसके साथ ज्वर, आक्रान्त 
स्थान उत्तप्त इत्यादि लक्षण रदनेपर । शक्तिए३% ईरे ! 

चमरोग-समूह (0॥5९9525 ० (86 3/:77)- जिस किसी ग्रकारका 
ही चर्मरोग क्यों न हो, अगर उसमेंसे जलन्सी पीली आभा लिये पीव 
निकलती हो, वो यह लाभदायक ३ । घाववाले स्थानके ऊपर जो पपडी 
पढती है, वह भी पीली आभा लिये और वर होती ह। चं मरोगके साथ 
पित्त-लक्षण वर्त्तमान रहनेपर । फफोले पडनेपर अगर उसमेंसे पीले 
रंगका रस निकले। दीघघकाल स्थायी नासूरसे जल-सी पतली पीब 
निकलती है । घात्रके चारों ओर हरी आमभाउृक्त रग दिख पडता है | 

इस औपषधकी एक और विशेषता यह हैँ कि शरीरके कपड़ेको 
हटाते दी खुनठाना आरम्भ हो जाता दे , मैलेरिया और कामलासे 
इस प्रकारकी खुजली होनेपर यही वास्तविक ओपध है । 

शरीरके अनेक स्थानोंमें मस्सोंका हीना । प्राचीन उपदशके कारण 
विविध प्रकारके चर्मरोग । नखके चारो और पीव उलतन्न होनेकी प्रवणता । 
हयेलीमें चमरोग ! 

आमवात-रोगमें शरीरके विभिन्न स्थानों लाल या 5 फेद र॑गके चकत्ते- 
चकत्ते दाग होते हैं, खुजलावा दे और बहुत अधिक जलन होती है । 

ब्यूर'ः ((ए०)--सविराम और स्वल्पविराम ज्वरमें यही प्रधान 
थोपषध है। दूसरी कोई दवा निर्देशित होनेपर भी बीच-बीचमें २।१ 
मात्रा करके इस औषधका प्रयोग करना ही पडता है। रफ्तमें जलीयाश 
वृद्धि पा किस प्रकारसे ज्वर होता दे यह इस लेखके आरम्भमे ही क्रिया 
अध्यायमें वर्णित हुआ है-उसे पढनेसे ही नेठ सलफकी उपकारिता 
समझमें आ जायेगी । बरसातके ज्वरमें बहुत वार 7३ औषध अकेले 
ही ज्वर आराम कर देती है। शास्त्रानुमार न होनेपर भी यह देखा गया 
दै कि सविराम या स्वल्पविराम ज्वरमें वहुत बार ठीक रूपने किसी औषधका 
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निर्वाचन नकर सकनेपर फेरम फॉस ६» और नेट्रम सल्‍्फ ६% पर्वायक्रमसे 
प्रयोग करनेपर अत्यन्त शीघ्र ही ज्वर छुटकर गोगी बच्छा हो जाता है । 

इसका जो कोई कारण नहीं है या यह चविपय ही बुक्तिहीन है, 
ऐसी बात नहीं । क्यों, वही सक्षेपर्में कहता हं। हमलोन पहले क्रिया 
अध्यायमें देख चुऊे है कि वर्षाकालकी तर वायू अथवा अन्य जिस किसी 
कारणसे ही क्यों न हों, शरीरमं जलीव वाष्प प्रवेश करनेपर नेट उल्फ 
अतिरिक्त जल्को शरीरसे निकाल देवा है। एक बातसमें कहना यह है 
कि अतिरिक्त जलको शरीरसे निकाल ठेना ही नेट मल्फका कार्य है। 
जलीय वाश्य शरीरमें प्रवेश करते ही फुमफुस ओर रक्तवाहिनी नाडीमें 
प्रविष्ट होता है। नेट्रम सल्‍्फके साथ आक्मिजनका और आक्तिजनके 
साथ नेट्रम सल्‍्फका निकट सम्पर्क ह । यदि किसी कारण से रक्तमें 
अत्यधिक जलीय अंश बट जावा है एव नेट्रम सल्फ निःउवाससे ली वायुके 
साथ यथेष्ट परिमाणमें आक्सिजन ने पाये, तो वह अतिरिक्त जलीय 
अश भी शरीरसे अल्लग नहीं होता एवं रक्तमें आक्सिजनका परिमाण भी 
हास हो जाता हैं। इसलिये वाध्य होकर ही नेट्रम सल्‍्फ रक्तस्थ फेरम 
फॉयसे उसका कुछ अश ले लेता है । अतएवं जलीय अश बढ़ते ही 
यदि शीघ्रवासे वह जलीयाश शरीरसे निकल न जाय, वो फेरन फॉलका 
अमाव हो जाता है। इसी कारणते ही ज्वरकी प्रथमावस्थानें नेट्रम 
पल्फ एवं फेएम फॉँल पर्यायक्रमसे व्यवह्ृवत होनेपर शीत्र ही ज्वर छूटकर 
रोगी अच्छा हो जाता है। अधिक विलम्ध होनेसे क्रेलि म्वूर, नेट्रम 
स्‍्यूर इत्यादि अन्यान्य लावणिक पट थांका भी अमाव होता रहता है ; 
क्योकि एकके साथ दूसरेका सम्पन्ध है । 

ज्वर्का समय---मृत्रह ३।४ वजे, एक 'दिन वन्तर, दो दिन अन्तर 
अयबा देनिक आता हो ऐसे सबविराम एवं स्वल्पविराम ज्यर | 

उसका कारण--वर अथवा दलदले स्थानमें रहना, जलके निकट 
ना, शुष्क तर ऋतुका परिवर्तन, बरचाती जलीय हवा इत्यादि । 
' ज्वरके साथ शीतसे कम्प, प्यास, शरीरमें वेदना एवं तमवमावा: 
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थौर अगडाई लेने इत्यादिका लक्षण रहता है। ज्वरके साथ हादः 
पैरमें जलन एवं झुखमें तिक्त स्वाद, जीभपर भूरे या राखके र॑गका लेप, 
पित्त वमन, पित्तका दस्त, आँख और झुख पीले रगका होना इत्यादि 
पित्त-लक्षण रहनेपर अब्यर्थ दै। पित्त-ज्वर (/४(०७ व्श्थ )। 
सन्ध्या समय और रातमें शीत व उत्ताप। रातर्म अत्यधिक पमीना । 
पुराना ज्वर एवं प्लीहा यकुृव सपयुक्त जंवर । उ्वर छोड़नेके समय 
अत्यधिक पसीना निकलता है। निम्नागों्मे कनकनाहटकी वेदना-- 
सं॑चालनसे उसका घटना । पेरके तलवेमें जलन ओर उत्ताप । 

पित्तजनित लक्षण ही इस औपधके निर्वाचनमे प्रधान सहायक 
है, यह तो पहले ही बहुत वार वर्णित हुआ है ! शुक्ति-- १”, 
६», पुराने ज्यरमें ३२०५ | 

रोगीका विवरण--(१) उल्लुवेडिया (इंबडा) शहरके खीकन वादबूं, 
ग्यारह मह्दीनेकी उमर थी, रोना-धोना एकदम नहीं, शरे दिनोसे तेज 
ज़्वर था। ४-५ दिन पहलेसे खूब सर्दी खाँसीके साथ श्वासकष्ट था | 
छातठीकी परीक्षा करनेपर छातीके सब जगह राह्स पाया गया । 

ईं० १६५० सालके अगस्त महीनेमें फेरम फॉस १२% पाँच मात्रा 
और नेट्रम सढफ ६* पाँच मात्रा तीन दिनोंके लिए पर्यायक्रमसे व्यवहार 
करनेके लिए दिया । तीन दिनोंके वाद खबर मिली कि औषध खानेके 
दूसरे दिनसे और ज्वर न आकर छूट गया है। खाँसी थोडी है ओर सब 
तरहसे अच्छा है! नेट्रम सढफ ६ और भी ४ मात्रा दो दिनोंके लिये 
दिया । कहनेको भूल ही गया कि लडका दिनभरमें अधिकतर समय 
उण्डे फर्शपर पड़ा रहता और बहुत वार पेशावसे भीगा कुर्ता भी पहने 
रहता । और औपध नही देनी पडी । 

(२) ई० १६४८ सालके अक्टूबर महीनेके प्रारम्भमें खुलनाके 
बकील श्रीयुक्त बाबू नगेन्द्रनाय भौमिकका पीता चाई । प॑ उमरके श्रीमान्‌ 
आशीषकी परीक्षाकी । खूब सदी, सर्दी पक गई थी. मुह फ़ूला-फ़ूला-्सा 
मानो रसाया हुआ है, शरीर थोड़ा गरम होता है। श्लेष्मा-जनित 


। 
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मोटी नाडी। परीक्षाकर दूसरे और कोई विशेष लक्षण प्राप्त न कर 
सका। स्वस्थावस्थामें वह अस्वाभाविक चचल और हमेशा ठण्डा 
चाहता है या ठण्डे स्थानमें सोना पसन्द करता है। खानेकी तरफ कोई 
विशेषता नहीं मिली । होमियोपेथिक मतसे १०-१२ दिनो तक दवा 
दी गईं, किन्तु विशेष कोई फायदा नहीं मिला । अचानक एक दिन 
ज्वर बढ़ जाकर १०२ डिग्री हो गया । ज्वरके बढनेके समय थोडी देर 
तक चुपचाप सोये रहनेके अल्लावा और कोई लक्षण नहीं पाया गया। 
रोगीके अभिभावक बहुत घबडा गए । 

८-१०-४८--नेट्रम सढफ ८६% तीन मात्रा दी गई। यह दवा देनेके 
वादवाले दिन खबर मिली कि ज्वर एक डिग्री घटा भर है | किन्तु ज्वर 
किसी समय छूटता नहीं । वही दवा देनिक तीन मात्रा करके देनेपर 
ज्वर छूट जाकर दूसरे दिनसे ओर ज्वर नही आया । और भी २ दिन 
दो मात्रा कर उसी दवाका प्रयोग करते ही रोगीके मँहका रस घट जाकर 
स्वाभाविक रूप धारण किया और सर्दी भी पूरी तरहसे दूर हो गई। 

वायोकेमिक ओषध यथा समय प्रयोग न करनेसे यह रोगी निश्चित 
हाथसे निकल जाता । बायोकेमिक औषध देनेके आगेवाले दिन एक 
एलोपेथिक एम० बी० डॉक्टरसे भी सलाह ली गई थी । 

निद्रा (४८८००)--पित्त-लक्षणके साथ तन्द्रा एवं क्‍्लान्ति (ऐसी 
हालत प्रायः ही पाण्डु या कामला-रोग होनेके पहले दिखाई देती है) । 
प्रावःकालके समय बहुत आलस मात्मुम होना और निद्रालुता। उस 
समय कोई भी काम करनेकी इच्छा नहीं होती । दोपहरको और सन्ध्या 
समय अच्छा रहता है । 

मुनिद्रा नहीं होती । विलछ्ावनपर जा नींद आते ही केवल नाना 
प्रकारके स्वप्न देखता रहता है। स्वप्नमें तेरना, झंगडना और मार- 
पीट करना, उड़ना, जलमें ड्ब जाना इत्यादि विविध स्वप्न देखता है । 

प्रतिषेधक शक्ति--यह जो कालराका प्रतिपेधक है यह तो पहले 
ही कहा जा चुका है। यह औषध कालरा आरम्भ होनेके समय हर 
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ऐज सुपह ३४ शक्तिकी एक मात्रा करके सेवन करनेसे रोगके हाथसे 
इब्कारा पाया साठा है। रोगके आरम्ममें २।१ मात्रा करके प्रयोग 
करनेसे रोग सहज-साध्य हो जाता है । 

कानराकी माॉँतठति चेचक-रोगके फेलनेके समय भी इस औपधघको 
एसी अकारसे वेतन कर प्रापनाशऊ चेचक-रोगके हाथसे छुटकारा पाया 
जता 6, यह परीक्षाके द्वारा प्रमाणित शथा है | 

ऐलोपेथिक चिकित्साके भक्तोे अन्दर देखा जाता है कि जिसमें 
ज्नेरका आक्रमण ने हो, इसके लिये पहले हीसे वे क्विनीनका प्रयोग किया 
करते हैं। सदा क्यिनीनसे सुफल न दिखाई देनेपर भी क्विनीनको ज्वर 
पन्‍्द करनेकी शक्ति है। क्विनीन जो उबर बन्द करता है, इसका कारण 
पहे ६ कि क्विनीनमें अत्यल्प परिमाणमें नेटम सल्‍्फ और फेरम फॉस 
प॑ दाना ही उपादान वर्तमान है। नेट्म सल्फ़के सम्बन्धर्मे छान लाभ 
करनपर प्वरके सभी दंसेंगे कि इसको ज्वरके आक्रमणकों रोकनेकी बहुत 
अंग्रक वाकत ई। वरतातमें जब चारो ओर ज्वर होते रहते हैं, उस समय 
ईर रोज़ एक मात्राफे ६िसावसे या २१ दिनके अन्तरसे यह औषध प्रयोग 
करनंपर ज्वरके हाथते छुटकारा पाना सम्भव है । बरसातमें सदा निश्वासके 
ताय जज्मप वायु शरीरमें प्रवेश करता है ओर इस लावणिक पदाथंका 
अमाव होनेपर अतिरिक्त जलीय अश शरीरसे न निकल सकनेके कारण 
ज्वर हुआ करता है । किन्तु पहले हीसे इस औपघका व्यवहार करनेपर 
वर इर नहीं रहता । जो लोग जलके नालोके निकट रहते हैं, उनको 
ऐसी व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है । 

वृद्धि (48879५७४४०7)--प्रात.काल, वर वायुमें, वरसातमें, समुद्र 
फे किनारे और गीली जमीनपर रहनेपर, जलके अन्दर या उसके किनारे 
उसन्न शाक-सुब्जीके खानेसे, ठण्डा जल पीनेसे, वायी करवट सोनेसे 
चुपचाप बंठे रहनेपर, स्पश करनेसे, विश्वामसे एवं मछलीके खानेसे रोग 
लक्षणोंगी वृद्धि । 


ड्रास (306!0४07)--शुण्क वायु, शुष्क स्थानमें रहना, 
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दवानेसे (वेदनाका), खुज्ी हवामें, बेंठनेपर और स्थिति बदलनेसे 
(खाँसीका) रोग-लक्षणोका हाम होता है । 

सम्बन्ध--दमामें साइलितियाके साथ इसकी उलनाकी जाती है ! 
चम रोगमें नेट्रम-म्यूर इसके वादमें व्यवहार करनेवाली उपयोगी दवा है। 

शक्ति (70०7०५७)--हमलोग साधारणतः ६४ शक्ति व्यवहार करते 
हैं। ३5, १९5४५, ३०5४ ओर २००5 शक्ति सदा ही व्यवह्ृ॒त होती है। 

तुलनात्मक होमियोपेथिक ओऔषधियाँ--धावगत साइकोटिक 
रोगकी चिकित्सामें थुजा इसका अनुपूरक है। एक ओपभके व्यवहार 
करनेके वाद आशानुरूप फल प्राप्त न होनेपर प्रायः ही दूतरी ओपध 
व्यवहृत होती है । दोनों दवाओके हास व बृद्धिमें भी समता है। नेट्रम 
सलल्‍्फ आसेका भी परिपूरक हे। साइकोटिक रीगीमें आस दवा नई 
वीमारीकी चिकित्साकी तरह काम करती है। नेट्रम म्यूर व सलफरके 
बहुतसे लक्षण इस दवामें दीख पडते हैं। खाँसीमें त्रायोंके साथ इसकी 
समता है। प्रारम्मिक हालतमें कप्टदायक सूखी व उत्तेजक खॉमसीमें जब 
छातीपर हाथ रखकर न खाँसनेपर छाती मानों फटकर बाहर निकल 
पडेगी ऐसा मात्म हो उस समय ब्रायो, ओर नेट्रम सल्‍्फ अन्तिम हालवर्म 
जब कफ घना, इस प्रकार सूखी नही, किन्तु कष्ट घटानेके लिए छातीपर 
हाथ रखकर खाँसना पडता है, उस समय व्यवहुत होता है। आँखके 
पुराने उपसगोमें ग्रेफाइटिसके साथ छलनाकी जा सकती है ! 





साइलिसिया 
(5॥॥0८7) 
*फण्टिसोरिक, **एण्टिसाटकोंटिक और एण्टिसिफिलिथिक 


. भ्िन्तर नाम--सिलिका (सिक्षिकत वा वा छुसे यह औपध तेयार 
दोती ह उसलिए कोई-कोई दसकी सिद्षिका कद्दी करते हैं ), सिलिमिक 
वीउसाइड । 

साधारण नाम --कोयार्ट स (स्फटिक),प्यीर फिलण्ड (70/० 72 | 

संक्षिप नाम--सिलिका । 
 अस्छुत करनेकी पद्धति-सिलिका और कार्बनेट ऑफ सोडा दीनी 
को एक साथ मिश्वित कर उत्तापसे द्रवीभूुत कर लैना पढ़ता है । बाद 
उप्तको छानकर हाइड्रोक्लौसिक एसिउके द्वारा पेंदीम तरादट दा लेना 
पड़ता है। यह पदार्थ देखनेमें सफेद होता दे एव दुसमें कोई स्वाद या 
गन्ध नहीं रहती । इसमें दुर्भ-शर्काराके साथ चुण तैयार करके नियमानु- 
तार चूर्ण तेयार कर लेना पढ़ता दे | 

फ्लिण्ट नामक पत्थरको साफ ओर जलाकर लब॒णके सहयोग द्ववीं- 
भूत कर लेनेसे ही यह औपध तैयार ही जाती दे । 

क्रिया--नाना प्रकारके अन्न, धॉर्सि) पेढ़-यीघों और छतादियमं य 
पदार्थ बहुत अधिक परिमाणमें विद्यमान रहनेपर भी मनुष्य शरीरमैं इसका 
परिमाण बहुत कम दे । मलुष्यक्रे केश, नख्थ एवं चमड़ेंगे इर पदार्थका 
अस्तित्व अन्यान्य स्थानोंकी अपेक्षा अधिक परिमाणमें दिएाई देता ६ । 
लेकिन रक्त, मास, मस्तिष्क, सनाड, मत, पित्त दत्यादिपर भी इसकी 
क्रिया दीस पढ़ती है। साधारण वाल्यु्मे कोई मेपज शा नहीं दे यह सभी 
मानेंगे। साधारण लबणके विषयर्मे भी यह बातें है दी जा सकती £ | 
किल्‍त दीमियोगैशथिक नियमानुयायी ट्राइद्यरेशन वा अठटट करनेसे 
दुसकी अन्‍्तर्निद्वित असीम शक्तिका जी विकाश द्वीता है, बढ टेलीपेविकॉकी 
धारणाके भी बाइरकी बात ६ । मानते शरीरस्थ संयोजक तन्हूर्शकि अन्दर 
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इसका अस्तित्व वतमान है। शरीरस्थ अण्डलाल और सौन्निक पदार्थीके 
अन्द्र इसकी क्रिया दिखाई देती है। मिट्टीके ऊपरके आवरणमें भी यह 
रहता है। वृक्षादि मिद्टीसे रस ग्रहण करते हैं, अतः वृक्षादि भी इस 
पदार्थकों ग्रहण करते हैं : इस कारण वृक्षादिकी छालमें यह बहुत परि- 
माणमें विद्यमान रहता है। घास इत्यादिके कडे होनेका कारण भी यही 
धातव-पदा्थ है। हाथ; विशेषकर पेरका पसीना बन्द होकर जौ 
सब रोग होते है, उनमें यह विशेष छामदायक है। साइलिसिया 
का प्रयोग करनेपर पहलेका झुका हुआ पसीना फिर प्रकट होकर रोग 
आराम करता है और वादमें पसीना होना भी अच्छा हो जाता है। 
पसीना होना रुक जानेके फलस्वरूप वात, पक्षाघात, मीतियाविन्द, 
हिस्टीरिया, एपिलेप्सी इत्यादि रीगोकी प्रधान औषध है । जिन सब 
शिशुओके सिरके पीछे अत्यधिक परिमाणमें पसीना होकर तकिया 
भींग जाता है, उनकी किसी भी वीमारीमें यह विशेष लाभदायक है। 

शरीरसे पीब निकलनेमे एवं अतिरिक्त पीबके स्लावको घटानेमें 
इसकी अदभुत शक्ति दिखाई देती है। जिन सब स्थानोंमें पीव पेंदा 
होती है, उन्ही सब स्थानोपर ही इसकी क्रिया सर्वाधिक होती है! 
नासूरका नाम सुनते ही इस दवाका नाम याद हो आता है। पीब उत्पन्न 
होनेकी सम्भावना होते ही जिस तरह इस औषधका प्रयोग करना पडता 
है, उसी तरह वहुत दिनोसे पीब (दुर्गन्धमय) निकलते रहनेपर भी इसका 
प्रयोग करनेके सिवाय ओर कोई दूसरा उपाय नही रहता । प्रदाहमें यह 
ओषध फेरम फॉस और केलि म्यूरके बादमें एवं कैल्‍क फाँसके पहले 
व्यवह्वत होती है। शरीरमें साइलिसिया उपयुक्त परिमाणमें रहनेसे 
स्फोटकादि ही पक जाते हैं एव क्षत स्थान भी सूख जाते हैं। किन्दु 
इसका अभाव होनेपर स्फोटकादि पकते भी नहीं एवं उसकी स्फीति और 
कंठिनता बहुत दिनोतक वत्तमान रहती है । किसी स्थानसे पीव निकलती 
रहनेपर भी यदि उन स्थानोकी स्फोति वर्तमान रहे, तो साइललिसिया ही 
उपयुक्त ओपध है । इस हालवमें यह औषध देनेसे सच्चित रसादि घटकर 
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क्षत॒ स्थान सूखजाता है। किन्तु रसादि घटकर भी अगर पीव निकलती 
रहे, तो अब साइलिसियासे उपकार न होगा! तब केक सलल्‍्फ ही 
वास्तविक औषघ है । केलक सल्फसे क्षतादि शीघ्र ही सूख जाते हैं । 
खराब बीजसे टीका देनेके फलस्वरूप जो सब रोग उतन्न होते हैं, 
'उनमें यह लाभदायक है। पारा इत्यादिको निकाल देनेमें साइलिसिया 
अति उत्तम औपघ है। शरीरसे किसी चीजको निकाल देनेमें इसकी 
असीम शक्ति दीख पडती है। शरीरके अन्दर कॉटा, सूई इत्यादि गड 
जानेपर साइलिसियाके सेवनसे वे वाहर निकल जाते हैं। इसीलिये 
यह स्फोटक (फोड़ों) को जिस तरह पकाता है (# 77078 8 00[-- 
गाऊफप्2ट. रछकारवॉटड 97 06ए87  800. 806700६6, ऐलेनकी 
#०)४०/९५ इत्यादि अनेक पुखकोमें फोडा पकनेकी बाव है, लेकिन 
कोई-कोई इसको नहीं मानते), उसी तरह स्फोटक पकनेपर छूरीकी भाँति 
ही पीव निकाल देता है। 
इसका अभाव होनेपर नख टूट जाते है एवं उनके चारो ओर पीव 
पैदा होती है। इसके अभावसे शरीरके चमडे अस्वस्थ होते हैं एव 
सामान्य खरोंच उठनेपर भी उसमे पीव पेदा होती है और घाव हो 
जाता है| 
किसी संयोजक तन्‍्तुमें साइलिसियाका अभाव होनेपर वह स्थान 
सखता जाता है। मस्तिष्कमें ऐसा होनेपर धारणा-शक्तिकी गडबडी 
दिखाई देती है। रोगी मामूली गोलमाल भी वर्दास्त नही कर सकता । 
सामान्य उत्तेजनासे मन अस्थिर हो जाता है । 
साइलिसियाकी क्रिया धीर एवं परीक्षाके समय इसके लक्षण भी 
धीरे-धीरे प्रकट हुए ये । अतः जो सब रोग क्रमशः प्रकठ होते रहते हैं, 
उनमें यह लाभदायक है। यह दीघेकाल तक और गम्भीरतापूर्वक कार्य 
करनेवाली औषध है, यहाँ तक कि इससे वशगत दोष भी दूर हो सकते हैं । 
रोगलक्षण समुहका रातमें, पूर्णिमाके समय एवं खुली हवामें द द्धि 
और उत्तापसे घटनेपर यह औषध विशेष लाभदायक है । 


३४४ वायोकेमिक कॉन्परेटिव मेटिरिया सेडिकरा 


परिचायक्र लक्षण (४४7४९०९४5४० 597090०75) 

१“साइलिनियाके शिशु स्क्राफ्रूलस आर रिकेटिकर पालुके 
(52८70[9]005 370 ३80०9 ए०00500प॥07) होते है | उनका मत्दक 
प्रायः ही बडा, ब्रद्मरन्धु ओर मल्तककी अस्थियोंके सबोजक स्थान वहुत 
दिनोवक असवुक्तावस्थामें रहते ह एवं उसके सिरमें अत्वत्रिक परिमाणमें 
पसीना होवा है। सिरमें इतना पीना होनेपर भी वह मस्तकछो वर्गेर 
ढेंके नही रह चकता है| सुखमण्डल वृद्ध-सा, बुद्धि स्थुल, पेट मोटा और 
हाथ-पेर पतले-पतले ! 

२>परमें दुगन्परयुक्त पतीना एवं परका पीना लुप्त होकर जित 
किसी प्रकारका रोग होनेपर यह अव्यथ है । 

३-:पण्डेमें खुत्ती हालतनें रहनेपर, विशेषकर मस्तक एवं अमावस्थाको, 
पूर्णिमुको और रातमें सभी रोगके लक्षणोंवी वृद्धि होती है । 

४--उत्तापसे विशेषकर मस्तकको ढक रखनेपर सभी रोगके लक्षणोंका 
ह्वास होना | 

पू--रोगीका मिजाज चिडचिडा, मानो वह हमेशा क्रोधित ही है । 

६-टीका देनेके कुफलके कारण जो सव रोग होते हैं, उनमें यह 
लाभदायक दै। पत्थर खोदनेवालोंके विधिघ रोगोंमें, विशेषकर फुम्रफुछ 
सम्बन्धीय रोगमें यह लाभदायक हे । 

७--+सिर-द्द में ऊपरकी तरफ वाकनेपर रोगी सामनेकी ओर लड़- 
खडाकर गिर जायगा ऐशा माद्युम होता है । नो सिर-दर्द गदनसे आरम्म 
होंकर सिरके ऊपरी हिस्से तक फेल जाता है। एवं वह वेदना दाहिनी 
याँखके ऊपर था ठहरवी है। यौवन-कालके किसी कठिन रोगके वाद 
कष्टदायक सिर-दद । हास ओर वृद्धिके लिये भय और अर्थ लक्षण 
देखें । 

८--परीवको उत्पन्न करनेके लिये, पीव उत्पन्न हो जानेपर घावकी 
फठानेके लिये एवं फठानेके वाद घावकों सुखानेकी इसे एकमात्र ओषध 
कद्दा जाब तो अलुुक्ति न होंगी। इसके सब ग्रकारके त्लाव ही गाद्वा 
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पीले रज्ञके अथवा पतला पानी-सा पीवकी भाँति, किन्तु अत्यधिक ६ुगेन्ध- 
उफ । यह अस्थिक्षत, नासूर, भगन्‍दर, कानका पकना इत्यादिका 
'महीषध है । उण्डी और खुली हवाका वहना सहा नही जावा । 
६--खनदुग्ध, गो दुग्ध अथवा अन्य जो कुछ भी क्यों न पीये, के कर 
देता है। वमन अम्लस्वादयुक्त अथवा जमा-जमा छेनेकी भाँतिका नहीं 
होता । ५; 
१०-अत्यधिक राक्षसी भूख अथवा क्षुघाहीनता । भोजन करनेके 
रचात पेटमें दद और मुबमें पानी आना । गरम खाद्य एवं पकाया हुआ 
कोई भी खाद्य रोगी खाना पसन्द नहीं करता | ठण्डे खाद्य और फल- 
भूल खाना पसन्द करता है। दूध और मास बर्दास्व नही होता । 
११--उद्रामयमें अत्यधिक दुगन्धयुक्त पतला मल। टीका देनेके 
बुरे फलके कारण उदरामय । परिवर्तनशील पतला मल। शिशु पेट 
भर-भरकर अच्छे-अच्छे खाद्योंकों खाकर भी शीर्ण हो जाता है एव 
अजीणता हेतु उसके मलमें खायके दाने दीख पडते हैं । 
१२--अतिशय कोष्ठवद्धता । मल कुछ बाहर निकलकर फिर 
भीतर घुम जाता है । 
१३--अतिरिक्त स्त्री-सहवास अथवा हस्तमेथुनके बुरे फलस्वरूप 
विविध रोग ! 
१४--सदा ठण्डे पानीमें काम करनेवाली स्त्रियोका अद्यधिक रज:- 
स्राव । स्राव जिस स्थानपर लगता है घाव-सा हो जाता है और उसमें 
वहुत बदबू रहती है। सनन्‍्तानकों खनन पिलाते समय भी योनिद्वारसे 
उज्ज्वल रक्तस्नाव। 
१७--डुगंन्धयुक्त, जलन करनेवाला, दूधकी भाँति रगवाला श्वैत- 
प्रद्रका स्नाव । 
१६--सब प्रकारकी खाँसी अथवा श्वास-यन्त्रके रोगमें वहुत अभिक 
परिमाषमें दुर्गन्धयुक्त गाढा पीले रड्कका या हरी आभा लिये पीले रगका 
पीब-्सा मल्न। यक्ष्मा-रोगसे पीडित व्यक्तियोकों दुवलगा लानेवाला 
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रातको पसीना होना । दमाके ताथ सवापत्कष्ट । सोनेसे, प्रातःकालऊे 
समय ओर ठण्डा जल पीनेसे रोगकी वद्धि। अमावस्या और पूर्षिमाको 
दमाकी वृद्धि । 

१७--कॉटा, सूई, अस्थिखण्ड इत्यादि शरीरके अन्दर रहनेसे इसके 
सेवनसे उसे बाहर निकलनेमें सहायता मिलती है । 

विशेषत्व॒ (ए०८णाबना। (५)--साइलिसियाका नाम सुननेपर 
“सुर, स्फीटक, कार्बाइुल, कानसे पीय निकलना, भगन्दर इत्यादिसे 
पीवके ख्नावको घटानेमें इसकी अद्भुत शक्तिकी बात ही याद आती है। 
पास्तयमें इस अधिकारमें इसके तुल्य शक्तिशाली औषध और दूमरी नहीं 
है। किसी घावसे वहुत दिनोसे पीव निकलती रहनेपर इस ओऔषधके 
व्यवहारसे जसे वह बन्द हो जाती है, तो किसी स्थानके पकनेकी हालत 
होनेपर यह बेसे ही चारो औरके अकाय्यंकारी पदाथोकों पीबके र्परमें 
उक स्थानमें सचित करता है एव ,देर्म फटाकर बाहर निकाल देता है। 
इस मौकेपर यह छूरीका काम करवा है । 

यदि बच्चेका सिर बडा, पेट मोटा, हाथ-पर पतले-पतले, हड्डी कोमल 
या ठेढी, सिर और पैरमे ढुगन्धयुक्त पसीना, सुखमण्डल वृद्धोकी तरह, 
बुद्धि भी स्थृल, स्वभाव चिडचिडा--ऐसे घातुका € शारीरिक आकृति 
अध्याय देखें ) रहे, तो यह औषध सभी रोगोंमें ही व्यवहृत हो सकती है। 

रोग-लक्षणोंका पूर्णिमा या अमावस्याको, रातमें, खुले बदन रहने 
पर--विशेषकर मस्तक और पैरका पसीना लुप्त होनेपर वृद्धि एव 
उत्तापसे--विशेषकर सिरको कपडेसे लपेट रखनेपर घटना--इस औषधके 
विशेष उल्लेखयोग्य लक्षण है । 

पारेके दोषको दूर करनेमें इसकी बहुत अद्भुत शक्ति दीख पडती है। 

इसके सभी प्रकारके स्राव ही गाढ़ा पीले रंगके अथवा पतला जो 
उँछ् भी क्यों न हो, उसमें तदवू रहेगी ही। अत्यधिक दुर्वलताके साथ 
क्षय-रोगग्रस्त रोगियोको रातमें वहुत अधिक पसीना होनेसे इस औषधका 
नाम ही पहले याद आता है। 
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. शारोरिक्र आकृति -साइलिप्ियाके बच्चोका सुबमण्डल सुन्दर 
किन्तु शुष्क, मलिन, वृद्धकी तरह अथत्रा बन्दरकी भाँति धंता हुआ दिषाई 
देता है। वुद्धिहीन होनेके कारण केवल्न जो उमका सुबमण्डल बृद्धक्ी 
त्तरह दिखाई देता है ऐपवी वात नही, उमके शरीरके समी अग-प्रत्यगकी 
भी दशा वेसी ही होती है । शिशुका निम्नोदर बड़ा, घुटने पतले-पतले, 
ऐंड्री दुवल एवं बहुत देरसे चलना सीखता हे । अच्छे-अच्छे खाद्योके 
. खानेपर भी शिशु परिपोषणके अमावसे शीर्ण हो जाता है (कल्क फॉस)। 
शारीरिक या मानधिक किसी भी तरह शिशुकी बृद्धि दिखाई नही पडती। 
अद्यघिक दुबलता ओर क्लान्विके कारण रोगी सो रहना चाहवा है । 
स्क्राफ्यूलल और रकिटिक धातुका शिशु ($९०एेै०प्३ था 
+ 78०0 ००07800807) | मस्तक वड़ा, ब्रह्मरन्ध ([07(976]25) 
ओर मस्तककी अस्थियोके सयोगस्थल खुले रहते हैं एवं अनेक दिनो 
तक चयुक्त नहीं होते (०9९0 ६078768|88 3270 हपांपा68») | 
मस्तकमें बहुत अधिक परिमाणमें पसीना होता है (कल्केरियाके रोगीको 
पसीना मस्तकसे ऊपर, और साइलिसियाके रोगीकों पत्तीना अल्यन्त 
नीचेकी ओर--( 68९०7'5 /2970/25) | मस्तकको बगेर दंके नहीं 
रह सकता। इन रोगियोका शरीर अत्यधिक दुबंल, चर्म शुष्क, गन्दा 
ओर कोमल, मझुखमण्डल पीला एवं माप्तपेशियाँ शिथिल रहती है। 
रोगीका स्थभ्नाव बहुत चिडचिडा और उत्तेजनाशील ओर रोगी बहुत 
जिद्दी होता है। पैरमें अत्यन्त दुर्गन्धमय पसीना होता है एवं वह बन्द 
होनेसे विविध पीछाएँ होती हैं। ठण्डेमें ओर अमावास्याकों सभी प्रकार 
'के रोगोकी वृद्धि होती है। केल्केरिया फॉसके साथ इस ओषध्रका 
वहुत विषयोमें सादश्य है । दोनों औषधोका प्रभेद केल्क फॉसके अध्यायमें 
देखना चाहिये । 
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कंल्केरिया फ्लोरिकाके साथ साइलिसियाका प्भेद 


कंल्केरिया फ्छोरिका 

१--वृद्धोके लिये विशेष लाभ- 
दायक है । 

२-स्क्राक्यूला घातुवालोके 
लिये लाभदायक है , किन्तु इसके 
शारीरिक आकहृतिमें कोई विशेषता 
नहीं है । 


२३--अवसन्न और अर्थनाश 
होनेके डरसे भयभीत । 

४--आँखकी पुतलियाँ फेली 
हुई । 

५ रातके प्रथम भागमें 
अनिद्रा । 


६--अलन्त शक्षुधातंता । 


७->घरमें रहनेपर शरीरमें 
पसीना होता है । 

८--ठण्डेमं घावोंका अच्छा 
रहना ! 

६तर भीगी जलवायुके 
परिवतन और ठण्डी हवासे बाद 
एवं उत्ताप गौर वाहरी गरमके 
प्रयोगसे घटना । 


साइलिसिया 

-शिशुके लिग्रे विशेष 
लाभदायक दे । 

२“ स्क्राफ्यूज्ा धातुके लिये 
निशेष लाभदायक है और इसके 
शिशुकी शारीरिक आऋइतिनें एक 
विशेषता है (पहले वर्णिव हुआ 
है) । 
३-:5त्तजित क्षुव्धचित्त एवं 
कभी-कभी वनसन्न । 

४--आॉँखकी पृतलियाँ सझछु- 
चित । 

५-रातवके अन्तिम भागमें 
अनिद्रा । 

द-क्षुधातंता और क्षुघा- 
हीनता दोनो ही अवस्थायें दीख 
पडती हैं | 

७--घरमें रहनेपर  पसीनेका 
होना घटता है । 

८--गर्ममिं घावोका अच्चा 
रहना ! 

६--ठण्डी तर जलवाउुर्न॑ 
इसकी भी वृद्धि होती है, किन्‍्ह 
सूखी ओर ठण्डी जलवायुमें घटना ! 
कुछ लक्षण उत्तापसे घटते हैं । 
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केल्केरिया फ्लोरिका साइलिसिया 
१०--चक्ष-रोगर्मे ठण्डेसे वृद्धि १०--वक्ष-रोग ठण्डेसे वृद्धि, 
एवं रोगी गरम पसन्द करता है। | किन्तु रोगी ठण्डे खाद ओर शीतल 
पेय पसन्द करवा है ! 
११--खुजलानेसे आराम ११--खुजलानेसे वृद्धि ! 
मान्नूप्त होता है । 
पा २--वातवेदना विश्रामसे वृद्धि १२--बातवेदना ठण्डेसे वृद्धि 
एवं सचालन ओर उत्तापसे हास | एवं उत्ताप और विश्वामसे हास । 


मानसिक लक्षण (77०7॥8। 5५7079।0॥5)--किसी भी काममें 
रोगीका मन नहीं लगता । ससारमें ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे 
उसे करनेकी इच्छा हो । यदि किसी समय कोई कार्य सम्पन्न करनेके 
लिये लेता भी है, तो वह अधिक देरतक उस कायको नहीं कर सकता--: 
थोडा-सा ही करके थक जावा है। काय आरम्भ करनेके पहले तो भय 
लगता है ; किन्तु काममें लग जानेपर उसको अच्छी ही तरहसे कर 
डालता है। विचार-शाक्ति और स्मरणशक्ति दोनों ही उसको कम रहते 
हैं। मानसिक परिश्रम तो विलकुल ही नही कर सकता । थोडा भी 
लिखने-पढनेका काम करनेसे वहुत थका-सा हो पड़ता है। चिन्ताशक्ति 
भी उसकी घट जाती है । विद्यालयके लडके-ल्लडकियाँ कोई भी विषय 
कण्ठस्थ नही सुना सकती । केवल भुल होती रहती है । 

रोगी अत्यन्त अवसादग्रसत, भीतचित्त एवं आशा-भरोसाहीन होता 
है । इस औषधके व्यवहारसे रोगी फिरसे आशान्वित होता है एवं उसकी 
शारीरिक और मानसिक थकावट दूर हो जाती है। रोगी सदा ही 
दुःखित रहता है। किसीकी भी वात सुननेकी उसकी इच्छा नहीं होती, 
स्वय भी कुछ नहीं वोलवा । चुयचाप रहना ही उसको पसन्द होता है ! 
कोई बात करनेपर, मामूली शब्द या गोलमाल होनेपर रोगी बहुत विरक्त 
मालूम करता है। रोगीका स्वभाव भी चिड़चिडा-सदा ही मानी वह. 
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क्रोधित ही हुआ रहता है। सामान्य कारणसे उसका मिजाज गरम 
हो जाता है। 

कोई-कोई रोगी केवल रोता है। आलहत्या करनेको भी इच्छुक: 
होता है। घर छोडकर चला जाना होगा सोचकर डरता है| 

रोगीके बहुत-से लक्षण पूर्णिमाकों बढ जाते हैं । 

सिर-दर्द (7०७०४०॥८)-- जो सिर-दर्दे गर्दनसे आरम्म होकर 
सिरके ऊपरी हिस्से तक फेल जाता दे एव दर्द दाददिनी आँखके ऊपर 
आकर रुक जाता दे, उसमें यह ओषघ अत्यधिक स्ुफलदायक है । ऊपर 
की ओर दृष्टि डालनेसे रोगी सामनेकी तरफ गिर पडेगा ऐसा ग्रतीठ 
होता है। यौवनकालूकी किसी कठिन वीमारीके बादके सिर-दर्दमे 
यह बहुत लाभदायक है। ऐसे सिर-दर्दके साथ प्रायः ही मिचली रहती 
है। सिर-दर्दके समय सिरके अन्दर टपटप करता रहता है। माल्तुम 
होता है मानो सिर फटा जा रहा हैं या कोई चीज पीट रहा है। मस्तक 
पर कोई दवाव सहा नहीं जाता । मस्तकके चमड़े स्पर्शंसे ही बहुत दर्द 
करना। शिशुके मस्तकमें पसीना होता हे (कल्क फॉस) | 

सिर-दद प्रातःकालसे आरम्भ होकर दिनभर एक ही प्रकार रहता 
है, किन्तु शामसे धीरे-धीरे बढ़कर रातमें अत्यन्त कष्टदायक हो पडता 
है। सिरमें कपडे लपेटकर गरम रखनेसे सिर-दर्द कम माद्धम होता है--- 
पसिरमें ठप्डा लगने ही से वृद्धि होती है। मानसिक परिभ्रमसे, गोलमाल 
से, रोशनीसे, शीतल वायुसे, हिलने-डोलनेपर, बेठनेसे या चलनेसे सिर- 
दर्दंकी बृद्धि एवं विश्रामसे, उत्तप्त घरमें, मस्तक कर्सकर वाँधनेसे और 
मस्तकपर उत्ताप देनेसे सिर-दर्द घटता है । 

अधकपारी (॥०४77070079)-- रोग रातको वढ़ जाता है | वृद्धा- 
वस्थाके रोगर्मे विशेष लाभदायक है। दाहिनी तरफका सिरदर्द । 
ऊपर सिर-दर्द अध्यायमे सब कुछ वर्णित हो चुका है। केलि फॉसः 
प्रधान ओषध है । 

मस्तिष्क-शूल्यता (97977-/88)--मानसिक परिश्रम करनेकी शक्ति. 
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बिलकुल नहीं रहती । मामूली चिन्ता या लिखने-पढ़नेका काम करनेसे 
ही अवसन्न हो पडता है। हिंलने-डालनेपर, उ मकी और ताकनेसे एवं 
मस्तक झुकानेसे रोगकी वृद्धि होती है । अन्यान्य लक्षणोंके लिये आवश्यक 
होनेपर मानसिक लक्षण और सिर-दर्दे अध्याय पढा जा ते क॒ता हे । 

शक्ति--१२% | 

मृगी (००॥५००५१)- सम, एकादशीको, विशेषकर अमावस्या 
और पृर्णिमाको रोग होनेपर यह ओऔपध विशेष लाभदायक एै । दोरा 
होनेपर पहले शरीर ठण्डा मातम होता है । 

कोरिया (०४०7००)--आश्षिप ! नीदर्मं भयानक स्वप्न देखकर 
भयभीत होना और जाग पडता है। बम पीला या रक्तहीन, 
आँखोमें नाना प्रकारके आक्षिप, आँखें मानों वेगसे निकल आयेंगी एवं 
आँछ नाना प्रकारसे घुमावा है। कमिके लक्षग दीख पड़नेपर नेट्रम' 
फॉस सह पर्यायक्रमसे व्यवहाय है । 

स्नायुशूल (००णभे89)-7अलन्व जीर्ण-शीर्ण शरीर, अच्छी तरहसे 
पोषण नहीं हो पाता। स्नावुशूण शीघ्र आराम होना नही चाहता । 
रातको वेदनाकी दृद्धि । प्रधान औषध सैग फॉसके साथ पर्यायक्रमसे 
व्यवहार करना चाहिये । 

भेरुमज्जाकी उत्तेजना (३9772 ॥एा/क00--शारी रिक आकृति 
के साथ साइश्य रहनेपर । मस्तिष्क पसीना होना ! कमिकी उत्ते जना 
के कारण होनेपर नेट फॉसके साथ पर्यायक्रमसे । पेरमें पसीना होना | 

चक्षपीड़ा-समुह (886888$ ० ४॥6 ८५४०)--अश्रुत्नावी-मन्थि 
(8०0 जश 2]8705) के रोगोमें यही प्रधान औषध है। लेक्रिमल 
फिश्चुला । ठण्डी और खुली हवा सही नहीं जाती, आँखसे पानी 
गिरता है । 

चक्षुप्रदाह और रेटिनाका प्रदाई कार्नियाके घावमेँ (००77९) 
४]०९75) क्रमशः स्कफ (30080) पड़कर क्षय होकर छेद ही जानेपर 
एवं एण्टीरियर चेम्बरमें पीव जमा होनेपर साइलिसिया लाभदायक है ! 
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आँखोंमें मछलीकी चोइयोकी भॉँति-सा पदार्थ उत्पन्न होता है । कार्नियाके 
घावसे सडी दुगन्ध निक्रलती है। आँखसे गाढ़ा पीला रगक़ा लाव 
निकलता है। बहुव दिनोसे रोशनी वर्दास्त नहीं होती ! 

आँखें बहुत दुबल, इम हेतु पलक शीघ्र-शीघन्र गिरती हैं । दृष्टि- 
शक्ति भी अल्यन्त दुबल, इसलिये किसी चीजकी तरफ ताकनेसे माल्गुम 
होता है मानो कुहासाके अन्दरसे देख रहा है। पेरका पसीना वन्द 
होकर अचानक दृष्टिकी दुबंलता । पढनेके समय अक्षर सब लेपाबृत 
दिखाई पडते है । शक्ति--१२६ पुराना होनेपर २४४ ओर ३०४ | 

अंजनी (विलनी--006९0]ण०7 ०7 ४४८)--बिलनीमें अत्यधिक 
वेदना ओर स्फीति रहनेशर पहले हीसे फेरम फॉसके साथ साइलिपिया 
पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर बगर दूसरी दवाकी सहायताके ही अच्छी 
हो जाती है। ऑखकी पल्कोके जलमय अबंदर्मे साइलिमिवाकी उच्च 
शक्तिका प्रयोग करना अच्छा है | 

मोतियाविन्द (०४०४०)-परका पसीना विल॒प्र देकर 
मोतियापिन्द होनेपर यही एकमात्र ओपघ है । 

कर्ग-प्रदाह व का नसे पीव निऋछना (०७४५ 900 000779083)--- 
बाहरी और मध्य कानकी ग्रदाहिक स्फीति । कानमें शूलवेदना, टपक 
ओर काटने-सी वेदना । पेरोटिड (०7०४9) ग्रन्थिकी स्फीचि और 
वह स्थान कडा होना । कानके चारो तरफ छोटे-छोटे फोडे । प्रदाहकी 
प्रथमावस्थामें फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे सेवन करानेसे पीव उत्सनन 
होना रुक जाता है एवं दद भी दूर हो जाता है। इसके बादकी अब्रस्थामें 
जब कान स्फीत ओर वेदनामय होता है--लेकिन तथ्र तक भी पीव नहीं 
हुईं रहती, ऐसी हालतमें केलि म्यू एके साथ पर्यायक्रमसे इस औषधका सेवन 
करनेसे सभी कष्ट घट जाते हैं । पीव हो जानेपर साइलिसिया सवपिक्षा 
अधिक लाभदायक है । कानमें स्नायविक शूज्ञवेदना होनेपर भी मेग फासके 
साथ यह ओपंघ व्यचहृत होती है। माल्मम होता है मानो कानके अन्दर 
चीटियाँ घुमकर फर-फर शब्द कर रही है। श्रत्रणर्शाक्तकी अल्पता ! 
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यूणिमाकों श्रवणशक्तिको हीनता या अधिकता । स्नान करनेके कारण 
कानमें प्रदाह | 

कानके पकनेमें साइलिपिया एक विशेष उल्लेखनीय औषध है । 
 थुराने कान पकेमे यह अधिक लाभदायक है । यदि कानकी पीत्र गाढी, 
पीली, दहीकी ठरह थक्का-यर्का, जेल-पा तरल, रक्त मिश्रित और दुर्गन्‍्ध- 
बुक्त हो, वो यह ओषध व्यवद्दत होती है। ठपण्डी वायुके प्रवा हसे पीवकी 
वृद्धि होदी है । इसके साथ शारीरिक आकृतिका साइश्य रहनेपर वो 
कोई बात ही नहीं । 

सदी (००४८१३)--सदीकी पररानी हीजत में नाकसे दुर्गन्धयुक्त 
पीला पीब-सा एवं कभी-कमी रक्त मि अत खाव निकलता है। नोकका 
भीवरी भाग अत्यधिक सूखा एवं उसके च रो और घाव होता दे । नाकसे 
रकतसाव । नाकका भीतरी भाग लालवर्णका दिखाई देता है । नाकक्री 
खुजली (कृमि-जनित होनेसे नेट फा प) । 

नाकका घाव (०८७००)--स्केफ्युनत शिशुक्रे नाकका घाव | 
मस्तक और परोंम अद्यधिक परिमाणमें दुगन्यप्रय पसीना । 
नाकके बीचकी हड्डीका आवरण (एश। ०४6७४) आक्रान्त होकर वहाँसे 
दुगन्धमय स्राव निकलता है। उपदशजनित नीर्के की अस्थिमें घांवे 
और दुर्गन्धमय पीव निकलतो है । स्पर्श करनेसे वेदना माद्धुत होती है । 
नाककी हड्डियाँ नष्ट होकर सडती रहती हैं । 

दन्तशूलछ (६०ण। 8०॥6)--भयानके कष्टदायक दन्तशूत्त ! दन्व- 
चेदना शीलतासे अथवा उत्तापके प्रयोगति किती तरह ही नहीं घठ्वी, 
यल्कि उससे वेदनाकी बृद्धि होती है। वेंदना रावमें और भोजन करते 
समय अत्यन्त बढ जाती है। रातमें अं धघिक्र बेदना होती दे इंत हेतु नींद 
नहीं आती । डा०» केण्टका कहना है कि दन्‍्तवेदना वृद्धि 
और उत्तापसे घटती दे। मेरा ड्याजें है कि रोग जठिल या धरानां 
होनेसे रोगी किसी तरहसे भी आराम नहीं पावा | पैरंका प पीना छ॒प्त 
होनेके कारण' दन्‍्तशूलकी उत्तक्ति । दाँव लम्बे और शिथिल माद्गूम 
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दोते (। इडाँवरी बेदना बहुत भोतर मम पदली 24. +य दूसरी 
किसी दजासे दस्तशूल दूर नंद होता, इस सुसय सदी उपदृच्छ जोफप है । 
प्रादाहिइ दन्‍्तशूलमे पर्यागडम फेग्स फॉसद्ध माय । 

मसदेका श्रादाद्िक वेदनाम (808४ 6 ४8०७छा ००४)-- 
फरम फॉमसऊे साथ परयाग्निमसे उपपह्ारतो चाने सी पहल ही कई चुका 
हूँ, किन्‍द यदि फ़रमकी अवस्था उत्तीण शोर गयदे रछीव ?ो तो फेल्ि 
म्यूर अउेले अथवा पवाविन्‍्मसे ब्यवूटार करना दीता ई। उससे दगझार 
ने होनेपर एय यदि पीब होडेकी झडा रहे अपथया पी दी ही द३ २९» 
वो साइलिसियके व्यवहारसे शीय ही पीयड्ी उत्ालि दोहर होड़! 
फट जाता है आर रोग आराम हो जावा 4 । 

दुन्तक्षुत (४४०5 0 ॥० (धथ)-- पी प्रधान योपप ३, सेकधिन 
अन्यान्य ओऑपषधियोऊ्)े क्क्षप रइहनेपर रस घोपघड़े साय प्रयोयक्षमस प्रयोग 
किया जा सत्ता ६। सादलिसियाके सभी प्रकारके प्तरमें ही दुर्सन्ध- 
वुक्त स्राव रहता ६ । दाँतफा एनामेल या मीना उठ नसानेने दत्त खुरापुरे 
हो जाते हं ओर बादनें घाय उत्मन्न टोते हैँ । 

दाँत निकलनेके समयके रोग (9०00॥707 370 5 दीए८७७)-- 
कल्क फॉल ही इस अवस्थाकी प्रधान औपप है। स्क्राफ्यूनस शिशुओके 
रोग । मन्तक और पेरमनें बइुत अधिक पमीना होना के उक फॉँसके साथ 
पर्यायक्रमसे । 

टॉन सिल-प्रदाह ([009॥॥05)--टॉनूसिल-मरदाहमें पीव पेदा होनेकी 
सम्भावना होनेपर इस औपधके प्रयोगते शीघ्र पीव पेदा हो फटकर 
निकल जाती है। पीव निकल जानेके भी बाद घाय सुखानेके लिये दस 
ओपघकी आवश्यकता होती दै। लेकिन यदि शीत्र न यूसे वो फेल्क 
घसल्फका प्रयोग करना पडठा है । खाना निगल्ते समय वेदना मालूम 
होती है। प्रतीत होता है मानो टानूसिक्षम एक पिन धसा हुआ हूं । 
घावसे गाढ़ी पीले रगकी पीव निकलती है। पीतमें बदबू रहती हें । 
पतली पीव भी निकनती है । ठण्डा लगनेके बाद रोग--दूसरी दवासे 
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उपकार न होनेपर । 

वमन (४००७॥४782)--शिशु दूध पीनेके साथ ही वमन कर देता 
हृ । माँका दूध पीनेपर भी उसी तरहें वमन करता है (फेरम फॉस, 
कैल्क फॉस) । शिशु माँके स्तनसे दूध पीना नहीं चाहता । दूध पीनेसे 
उदरामय होता है। वमन अम्लस्वादयुक्त नही होता ! 

अजीर्णता (१५४०८०४०)--घराने अजी ॑ रोगमें अम्लोदगार, 
छावीमें जलन और शीतानुभव रहनेसे (कैल्क फॉस, नेट्रम फॉस) ! 
पेटमें दर्दके साथ सुखरमें पानी आना एवं के होना। पेड दर्द प्रायः 
भोजनके बाद ही होता है। आहार करनेके बाद वमन | दूध पीनेसे 
उदरामय होता है। बहुत अधिक भूजका लगनों, केवल खाना-खाना 
ही करता रहता दै, यहाँ तक कि भोजन करनेके बाद ही फिर खाना चाहता 
हैं। रातमें भूखके कारण नींद तक भी नहीं होती । भुखके समय 
न खानेसे हाथ पैर थरयराते रहते हैं। भूखकी इद्धि प्रात-कान और 
सन्ध्या समय ही अधिक दिंखाई देती दे । भोजनके बाद या पहले झुखसे 
पानी निकलना ! 

अत्यधिक क्षुपा लगनेके विपयमे ऊपर वर्णित हुआ है; किन्‍्छ 
क्षुताही नता भी इस ओपषधका एक और लक्षण है। प्रातःकाल मुखतिक्त 
मालूम होता है। पकाया हुआ कोई भी खाद्य खाना नहीं चाहता । 
गरम भोजन रोगी खाना नहीं चाहता। ठप्डे भोजन और कच्चे फल- 
मूल खानेकी उत्कट इच्छा । मछली और मास खानेकी भी उसकी इच्छा 
नहीं होती, खानेसे भी वर्दास्त नही होता । बीयर नामक शराव पीनेकी 
इच्छा द्ोती है । 

उदरामय (07थ7]089 )--शिशुओं के मस्तकमें ढुगन्धयुन्त पसीनाके- 
साथ दुर्गन्धमय पतला उदरामय | मलकी दुर्गन्धले मानो नाडी वक 
हिल जाती है। उद्‌र क़ंडा, स्फीत और वेदनायुक्त । टीका देनेके 
बाद उदरामय । पद भरकर उत्तम-उत्तम भोजन करता है, वव भी 
क्रमश शीण्ण होता जाता है (नेट्रम म्युर) । खाद-ठरउन अच्छी वरहसे 
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दजम नहीं हीते, यहाँ तक दि तो- _थ खाता दे यही सजी गासिस्थाने मे के 
साथ निकल जाता है। स्काफ्यू नस शिगु। बीच-बीचम दुर्गल्वसय 
वायु निकलता है । परिवर्तनशील पतला मछ--ए दनएक समय एफं- 
एक प्रकारका दस्त होता 8 । ठण्ठी इसे उदरामयकी वृद्धि ! भी 
भूससे पानानयाना किया करता है, कभी या तो भूय लगती ही नही । 
किन्‍्तू गानेसे ही के हो जातो है। पढ़ाया हुआ राय खाना नदी लाइतो 
अच्छी नींद नहों होती । 

रोगी तत्य-सपुज्नना शहरनें एक सभ्रानत परिवार एक नंदिल 
रोगीकी चिकित्सा करनेके लिए मे वुनाया गया । रोगी ३-४ मसालकां 
शिशु था । ६॥७ मद्दीनेसे पेटड़ी बीमारीने पीडित रहढ़र जीए॑-गीण हो 
गया था। सभी प्रफारके मतोसे चिकित्सा कराकर भी कोई फल नहीं 
मिला । शिश्‌ पढले हण्ट-पुष्ट और वल्िप्ठ था, फिल्‍ते अतमान समय 
सिर शरीर की वुलनामें बडा, पेट निकला, दाथ-परेर पठजे, सदा ही खानिकी 
इच्छा- लेकिन खानेपर पचता नहीं, मस्तक दुर्गन्ययुक्त पत्तीना एफ 
मुस्का रंग फीका दीख पठा । मलमभे सठी लाशडी तरह दुर्गन्ध एज 
शिगु अल्न्त चिडचिड्रें स्वभावक्रा था। बीचन्चीचमें एकादशी या 
अमावस्या विथि को ज्वर आ जाता था। मलका रग हर बार एक 
प्रकारका नही होता । साइलिसिया २००४ एक मात्रासे एक महीनेके 
अन्दर रोगीका चेहरा पृ्णहूपसे परिवर्तित हौफर बह एक नया मनृष्य बने 
गया। एक मात्रासे इतना बडा परिवर्तन विश्यास नहीं होता ! 

रक्तामाशय (१५४०८४/८५)-कफ और रक्तमिश्रषित मल। 
आमाशय भी इस ओपघसे आराम हो सकता है, किन्तु मनमें अत्यधिक 
दुर्ग न्ध रहना चाहिए। शारीरिक आकृति अध्यायमे वर्णित लक्षण 
रहनेपर जिस किसी भी रोगमें यह दवा फलदायक होगी । 

कोप्चचद्धता (०००७७७०३४७०॥)--सरछा न्त्रक्ली दुय लता हेतु 
आसानीसे मल नहीं निकलना चाहता-मर्ू बहुत तकलीफसे कुछ 
निकलकर फिर अन्दर घुस जाता है। ऋतुके पहले या बादमे प्रायः 
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सभी अवसरोंपर ही कोष्ठबद्धता रहती है। सरलान्त्रमें बहुत दिनो 
तक मल जमा रहता है। ढुर्गेन्धमय वायु निकलता है । सूखा मल 
त्यागनेके वाद मल त्यागनेमें जलन मालूम होना । 

कृसि (४७०7४०5)--कंमिके कारण शूलवेदना (नेट फॉँस )।..मुँहमें 
पानी आना (नेट म्यूर) । पेठमें दर्द और उत्तापसे उसका घटना (मैंग 
फॉस) । शूलवेदनाके समय हाथ पीले और नीले रंगका होता है ! 
फीताकी भाँति कृमि और म॑ वर्म ! 

हँजा (०००४०) --उदरामयके लक्षण देखना चाहिये । 

भगन्दर (90७ ॥0 300) _वक्षके लक्षणकी उपस्थितिके साथ 
भगन्दर | घावर्मे पीव सचित हीना | चलते समय मलक्वारमें वीत्र सई 
गठने-सी वेदना एवं उत्तापसे उसका घटना । शुक्ति २००४ सर्वोत्कण्ट, 
३०४ और ६०% क्रम भी अच्छी है । 

प्रमेह. (8०7०४॥०४४)--वहुत दिनोंके स्थायी प्रमेह रोगमें गाढी 
दुर्गन्धमय पीवका खाब होनेपर ! कूयन देनेपर पेशावके रास्तेसे पीव या 
रक्तमिश्रित पीव अथवा सूतेकी तरह पदा ४ निकलता है। रोगी सदा ही 
शीवानुभव करता है, यहाँ वक कि व्यायाम करनेपर भी शीत नहीं जावा। 
रोगीको हमेशा ही पेशाब करनेकी इच्च्ा होती है, किन्ठ थोड़े परिमाणर्म 
पेशाब होता दे । 

उपदश (5५०08)--पराने उपदंशके साथ स्थानीय (0०४)) 
कठिनता । घावके चारों ओरके स्थान ऊँचे। वेदनामय ओर 
प्रदाहित एवं उस स्थानसे पतले दुर्गन्धमय रक्तमिश्रित पीवका स्राव । 
बाधीमें पीव उतन्न होनेपर पाराकी दोष दूर करनेके लिए इसकी 
शक्ति अद्वितीय है। अधिक पारा सेवन करनेके कारण शरीरमें दाग 
होनेपर इस औषधके सेवनसे अच्चा हो जाता है | 

रेतःस्खलन (स्वप्नदोष--8एथाएकणा।58)-7अविरिस हस्त- 


मैथुन अथवा अतिरिक्त स्त्री-सहवासके कुफल स्वरूप पीडा-समृह रेव+- 
स्पलनके अन्तर्गत हैं । स्त्रियोंके विषयमें आलोचना करनेसे अथवा 
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किसी सच्त्रीको देखनेसे प्रास्टेटिक-रस निकलता है । नल ल्वांगनेंके समय 
कुथनसे भी उसी प्रकार प्रास्टेटिक-रस चिकलता है। हमेशा ही लेवल 
स्त्रियोंके विषयकी चिन्ता ओर रातको स्वष्नदोप होना । स्वत्री-सहवात 
के वाद अद्यधिक थकावट एवं हाथ-पेर कमजोर माल्तुम पडते हैं। जन- 
नेन्द्रिवकी दुश्नलता हेतु सहवास करनेकी इच्छा नहीं रहती । बअविरिक्त 
उत्तेजना हेतु दिन-रात स्त्री-सहवासके विषयों जिस तरह चिन्वा करठा 
है, वेसे ही उतके विपरीत भी दिखाई देता है--अर्थात्‌ सहवासकी इच्छा 
रहित लक्षण भी दीख पडवा हैं । 
मृत्रयन्त्रकी चीमारी (प7।एए ००7 9375) --किडनीमें पीवका 
उत्पन्न होना। पीत्र ओर कफ मिश्नित पेशाव। पेशाब वृरिक 
“एसिड वा लाल रगकी वालू-ती ततछुट (5०07760#) पड़ती 
अण्डकोप-प्रदाह (००४५६) --अण्डकोप प्रदाहित होनेके वाद 
उसमें पीव उचित होनेकी सम्भावना होनेपर ८६5 शक्तिस शीघ्र ही पीच 
उत्पन्न होकर निकल जाती है। इसके बाद उच्चक्रम, तथा प्राने रोगनें 
भी उच्चक्रम ! ह 
एकशिरा और कोरण्ड (४९०४००४९ बाठ6 ॉ6एप्रध्ाए455 ० 
६96 5०० एा) --अमावस्या ओर पृर्णिमाको रोगकी दृद्धि होनेपर यह 
उत्कृष्ट है। गण्डमाला घाठतुग्रस्त वालकोके रोग। पयोण्टिकवाके 
अमावसे शरीर क्रमशः दुवज्ञा होता जाता है | मत्तकमें दुग न्धमय पसीना, 
अण्डकोपमें शोथ ओर खुजली ! शक्ति-- ३०६! 
ऋतुस्लाव (775978707)--ऋतुलावके साथ अथवा उसके 
पहले हर हाल्तम हो कोष्ठवद्धता रहती दे । ऋत॒ल्ाव होनेके समय 
सर्वाड्न शीवल माल्र्म होता है! जो सदा ठण्डे जमे रहकर काम 
करती दँ, उनके अल्यधिक ऋतुखस्तावर्में। ऋछ॒त्ाव बहुत अधिक 
परिमापनें होता है और वह ज्ाव इतना ठीत्र होता है कि जिय स्थानपर 
लगता है वहीं घाव-सा हो जाता हैं ओर जलन होती है । शा३ महीनेके 
अन्तरसे भी ऋत॒त्नाव होता है। ऋतुके समय पंरमे दुर्गन्धमय 
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यसीना | योनि-द्वारमें जज्ञन होती हैं, खुजज्ञावा है और उत्के ऊपरके 
केश उड जाते हैं। ऋतुकालनें उदर-वेदना। अत्यधिक पृदध सहवावकी 
इच्छा होती ई। उन्वानको स्वन पिलानेके समय भी ऋतु होठा है या 
योनिद्वारसे रक्त निकलता दे । 
स्वनकी चुचूक (०97०) माल्तुम होता है कि स्वनके अन्दर उस गई ! 
श्वेत-प्रदर (8००००००३)--अम्लातमक ओर दूध-सा तर्फेद ल्ाव । 
इतना दीत कि जिस स्थानपर लगता है वहाँ घाव-सा हो जाता है ओर 
जज्ञन होती है। खावका परिमाण अद्वन्त अधिक । 
स्तन-प्रदाह (7885005)--साधारण फोडोकी भाँवि चिकित्सा 
होती है। फोड़े अध्याय देखें । यह स्वनकी वहुत अच्छी दवा है। 
ठीक समयपर प्रयोग किया जानेपर दर्दके ताय-साथ सभी रोग भी आराम 
हो जाते हैं । 
गर्भावस्‍था (77०४ए०शभा००)--डा० केपण्टका कहना हैं कि जिस 
जगह स्त्रियाँ इतनी डुर्बल होती दे कि गर्मल्ाव होनेकी प्रवणवा रहठी है 
अयवा किसी तरहसे भी गर्भ नहीं रहता, उनके लिये इस औषपधघका 
अयोजन होता है। मालूम होता मानो यन्त्रादि थक गये ह॑ और 
छामके करनेमें वे असमयथ हैं । 
किती-किसीका कहना हैं कि जब किसी तरह भी सन्तानका प्रतव 
नहीं होता, उठ समय साइलिसियाके उच्च क्रमके प्रयोगसे अदि शीघ्र 
हीं सनन्‍्तानका ग्रतव ही जाता है | 
जरायुके अवुंद ((ए०ए07 0 (86 पॉशए75)--फेलो पियन दबूव 
((2॥0छथा ६70०) अर्याव्‌ डिम्बकोषसे जराबु तककी नलके अन्दर 
पीव और जलका सचय होना इस थओपधघसे अच्छा ही जाता है। जराबुके 
एक तरफ एक थर्बेद या देलेकी वर बढ़ती रहती है एवं जलनसा या 
मीवब-सा अथवा रक्तकी वरह तरल ज्ञाव अचानक ल्रोककी भाँति वेगसे 
अत्यधिक निकलता रहता है ; इस प्रकार थबुंद वा ढेले-सी वस्तु गायव 
हो जादी है, किन्ह कुछ दिनेकि बाद उसकी फिर पहलेकी-सी ही अवस्था 
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हो जाती है। विस्तृत विवरणके लिये ५७ प्रष्ठमे अबद द्रष्टव्य । 

रकाइटिस (7४०॥४5)--शारीरिक आकृति इसके साथ जरूर 
देखना चाहिए। इस रोगके साथ रोगीके मस्तकम बहुत अधिक परि- 
माणमें पसीना ओर उदरामयके मलमें अत्यधिक दुगन्ध रहनेपर यह औषध 
उपयोगी है। केढ्क फॉसमें भी उस प्रकार का लक्षण है और अन्यान्य 
बहुतसे लक्षण दोनोके एक ही प्रकारके हैं। दोनों औषधोंके प्रभेद केल्‍्क 
फॉस अध्यायमे देखे । दोनोके मस्तकमें पसीनाका लक्षण रहनेपर भी 
साइलिसियाकी तरह पेरमें पसीना कलल्‍क फॉसमें नहीं है। इसके 
अलावा ($शाशाए20655 0 (/0०८४)--अर्थाव स्पर्शाधिक्य साइलि- 
सियामें है, किन्तु केल्केरियामें नहीं है । 

सब ग्रकारकी खाँसी (भ| [धा१४ ० ०००४४)--5ण्डे जलके 
पीनेसे, प्राठःकालके समय और रातमें सोते रहनेके समय खाँसीकी वृद्धि, 
गलनलीमें सखेपनके भावके कारण गला सुरसुराकर खाँसी (7००7४ 
००एष्टा)) आना, खाँसीके साथ स्वरभंग । गला घड-घड करता है एव 
खाँसनेपर सहज ही में कफ निकल आता है। खाँसते समय मात्ूम होता 
है मानो गलेमें एक केश घुसा हुआ है। बात करनेपर भी खाँसी बढ़ 
जाती है। खाँसनेके समय छातवीमें वेदना । स्वरयन्त्रकी किसी भी 
वीमारीमें पीव संचित होना । अत्यधिक परिमाणमे गाढा पीला या हरी 
आभा लिये रगका कफ निकलना । दुगनन्‍्धयुक्त कफ । ये सब लक्षण 
रहनेपर श्वास-यत्र सम्बन्धी सभी रोगोमें ही यह ओषध फलदायक होगी । 
पत्थर खोदनेवालोंकी खाँसीमें यह उत्कृष्ट है | 

यध्ष्मा (97/0788)--सव प्रकारकी खाँसी अध्यायमें वर्णित 
लक्षणोकी देखना चाहिए। जछूसे भरे बरतेनमे कफ फेकनेपर वह 
डब जाता है। यद्ष्माके साथ अतिशय दु्बेछता और रातको 
पसीना होना (केल्क फॉँस, नेट म्यूर) । तलवोमें जलन और पसीना 
होना । कोण्ठबद्बता । यह रोगकी अन्तिम अवस्थाकी ओऔषध है । 
यक्ष्माकी प्राथमिक अवस्थामें जब फुसफुस व्यापक रूपमें आक्रान्त नहीं 
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होता, उस समय यह औषध उपयोगी ६ । यदि घातुगत ल्‍्पमें लक्षण मिल 
जायें, तो यह कऔौपध रोगकी ऊडमें पहुंच जाती है एवं रोगी अच्छा हो 
जाता है। यह एक बहुत ही गहरी क्ियाशील बौपध है । इस जगह 
एक विपव बतला रखना अच्छा है। चिब्त्साकी साधारण पुस्तकोमें 
लिया हुआ ६ कि क्षय-रोगीकों शेपावस्थाके अलावा प्रथमावस्थामें इस 
ओपघका व्ययहार बहुत खतरनाक है। किन्तु में इसके विपरीत अवस्था 
का उल्लेय करना चाहता हूँ । क्षय-रोगीके लिये साइलिसिया कहाँ 
मारात्तक होता ई 2? 

शर्रीरके बन्दर अगर कोई बाहरी चीज, जेस्ते--वॉसका टुकडा, 
कोंगा इल्मादि रहूँँ, ठो उसके चारों वरफ पीव उत्पन्न क्रनेकी ताकत 
इस ओपघमे ६। शरीरके अन्दर किसी अशाव स्थानमें एक काँटा या 
सूई अथवा ऐसी ही कोई चीज घुस जानेपर उसके चारो तरफ पीव उत्पन्न 
होनेते उस्ते निकाल देनेकी वाकत ठिर्फ इस औपधर्मे ही है । यदि रोगीके 
मर्मस्थलमें रक्तशिरासमाच न्‍्न स्थानमें इछ हुआ रहे एवं साइलिसियाके 
लक्षण रहे, वव तो निश्चय ही वाहरो वस्तुके चारो तरफ पीव उत्पन्न कर 
उसे बाहर निकाल देगा , किन्तु रोगी हो वो यह वर्दास्त नही कर सकेगा । 
इन्ही कारणोंसे यदि क्षय रोगकी गोटियाँ फुसफुसके अन्दर व्यापक रूपमें 
फेली हों एव वाइलिसियाके लक्षण रहें, तो इस औपधका खूब उच्चक्रम 
ओर बार-बार प्रयोग न करना ही बुद्धिमानीका काम होगा। क्योकि 
ऐसी हालतमें उच्च शक्तिके औषघधका प्रयोग करनेसे फुसफुसके कोषोमें 
स्फोटक उत्पन्न कर गोटियोंकोी तो निकाल अवश्य देगा, लेकिन रोगीके 
ओर बचनेकी आशा न रहेगी। इसलिये लक्षण रहनेपर भी ऐसी हालतमें 
निम्मक्रमके औपघका प्रयोग करना ही अच्छा है, कारण कि वक्ष्मा 
रोगकी अन्तिम हालतमें रोगीको रोगके हिसावसे आरोग्य करनेकी चेण्टा 
नहीं करनी चाहिये । केवल थोडा सा सहारा देकर किसी वरह रोगीके 
मरणको कष्टविहीन करना पडता है। अत, देखनेमें आठा दे कि प्रथमा- 
वस्थाकी अपेक्षा शेपावस्थामें औपध प्रयोग करनेके विपयर्मे सावधान 
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होना होगा। किल्तु केब्फेरिया औषधों में यह भय नहीं है ; वे फृलफुतकी 
गोटियोके चारों तरफ पीय उसनन्‍न नहीं करते, किन्तु उनको स कुचित कर 
कोपपद्ध करते हैं एव गोडियॉको और भी कड़े रुपमें परिणत करते हैं । 

मे जानता हूँ कि मेरे एक उपाधिषारी चिकित्सक मित्र औषधकी 
गति ओर शक्तिफे बिपयका धान न रखनेके कारण एक यद्षमा-रोगके 
रोगीकी मृथ्ुका कारण हुए थे । प्रन्यकारके होमियोपेथिक औषघकी 
शक्ति ओर मात्रा नामक बगल । वैस्तकर्में इस विपयपर विस्तृत रूपमें 
आलोचना की गई है | 

सोनेसे ही भयानक खाँसी एवं थक्का-थक्का घना पीले रंगका 
क्र्फ्‌ निकलता दे (५४0]67६ ए०प९र। हा ए॥2 (0097, जा 
४॥0|!:८ ४९!०ए [एग्राए0ए ०:७०९०(०7६ ६707---80670(८८) | 

दृभा (७४8779)--दमाके साथ अतिशय श्वासकष्ट, विशेषकर 
सोनेपर उप्तकी बृद्धि होती है (नेट्रम सलल्‍्फ)। श्वासक प्टको घटानेके 
लिये रोगी जुल्ले वायु्में जाना चाहता है, इसके लिये रोगी खिड़कीके निकट 
मुंह लगाकर बेठा रहता है। सॉय-सॉय शब्द , ढीले दमा-रोगमे 
पडधडकी मोटी आवाज एवं सचालनमें असमर्थत । अत्यधिक परिश्रमसे, 
उत्तप्त होनेसे एवं लुप्त प्रमेहसे रोगकी उत्पत्ति होती है। पुराने प्रमेहग्रस्त 
लोगोंके या चम-रोगग्रस्त मात “पिताके सन्‍्तानोंके दमामें ग्यवहृत होता 
है। अमावस्या और पृणिमाकों रोगकी वृद्धि होती है। श्वासकष्टके 
लिये केलि फॉस पर्यायक्रमसे व्यवहार करना चाहिए। शरक्ति-- 
१२५, केलि फॉस--३% । 

नेट्रम सतफ-साइलिसियाकी भाँति नेट्रम सल्फमें भी पराने 
चम-रोग दोषग्रस्त या चम-रोग दोषग्रस्त माता-पिताकी सनन्‍्तानके दमा, 
रवासकष्टको घटानेके लिये खुले वायुमें जानेकी इच्छा एवं तर जलवायुरमें 
रोगकी बृद्धि है। साइलिसियाकी खाँसी सूखी होनेपर भी नेट्रम 
पल्फकी तरह तरल खाँसी भी है किन्ह्र लेट्रम सल्फमे खाँसनेके समय 
छातीमें, खासकर बॉयी छातीमें इतनी वेदना होती है कि खाँसीकी चोट 
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से उठकर बेठ जानेकों वाध्य होता है; किन्ह साइलिसियामें ऐसा 
कुछ नहीं है। साइलिसियामें हिलने-डोलनेपर खाँसीकी इृद्धि है, 
नेट्रम सल्फर्मं संचालनसे सभी लक्षणोंका ही घटना है। वर जलवायुर्में 
रोग-वृद्धिकी प्रधान औषध नेट्रम सल्फ है; यहाँ तक कि जो लोग जल- 
प्रणालीके निकट रहकर या जलज उद्भिद खाकर पीडित होठे हैं, उन 
लोगोंके लिये नेट्रम सल्‍फ ही एकमात्र दवा है। इसीलियें डा० फेरिंग- 
टनने कहा है कि---५०ए७ पी 776 उद्याएण 80छ7 85[0209ए 
रती0४(९0 07 भिशाह$ शााएंी 876 &वरए 3289एथ20 07 
5879०70076६ पए०0 027797685 ०0 (8 फ९867 07 (ए४९०॥४९ 70 
पाए ॥00585---८+फ्राटदा शरवध्र/शार ॥४८०४८८, 9788० 696) जिन 
सव रोगोंकी तर जलवायुमें अथवा सीडभरे गीले कमरोमें रहनेके कारण 
वृद्धि होती है, उन सव रोगोंके लिये खासकर नेट्रम सल्फ उपयोगी है । 
केवल तर जलवायुमें वृद्धि अथवा तर जलवायु ही रोगका उत्तेजक कारण 
है---सिर्फ इस इतिहासके पानेसे नेट्रम सल्फ व्यवह्वत हो सकता हे 
किन्तु साइलिसियामें अन्य लक्षण न रहनेपर केवल उस लता 
यह व्यवह्ुव नहीं हो सकता | साइलिसियाकी खाँसी पहले सूखी, 
पीछे ढीली होती है, नेट्रम सहफक्नी खाँसी आरम्भसे ही दीली होती है । 
साइलिसियामें कोष्ठवद्धता होनेका स्वभाव है, नेट्रम सत्फर्में उदरा- 
मय होनेका स्वभाव है। साइलिसियामम सोनेसे ही भयानक खाँसी 
होती है (४०६6४ एणएड्ट एछतगट॥ प्रा 3097 --30670८68), 
इस कारण उठकर वेठ जाता है ; नेंद्रम सक्फमें भी रोगी विद्लावनपर 
उठकर बैठ जाता है, लेकिन वह खाँसीकी चोट सेभालनेके लिए 
(397985 पएणा ए8व. 6 ००एड॥ #ए78 30---3०270८७), नेट्रम 
सल्फमें खाँसीके समय रोगी छातीको पकड रखता है, विशेषकर वेदना- 
क्रान्तकी तरफ, बायी छातीमें ही साधारणतः वेदना होती है । डा० 
नेश बाँयी छाठीक़ी वेदनाको एक उत्कृष्ट लक्षणके रूपमें समझते हें । 
साइलिसियाकी खाँसी रातमें सो जानेके वाद, पूर्णिमिके समय ओर 
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बात करनेसे वढ जाती है, और नेट्रम सलफकी खॉसी वहुत तडके और 
वर सन्ध्याकी हवामें वृद्धि होती है । 

हृद्स्पन्द्न (०47४ ०४४)--मामृली हिलने-डोलनेपर ह्ृद्स्पन्दन 
ओर नाडी लुप्त हो जाना । 

वात (770078087)--प्रुराना वाव, खासकर वह खान्दानी 
होनेसे यह ओषघ विशेष फलदायक है। सन्धिस्थानकी वात-वेदनामें 
यह अधिक उपयोगी है । साइलिसियाकी वेदना रातके समय एवं उणप्डेमें 
बढती है । आक्रान्त स्थानपर कपडे लपेट रखनेसे--या उत्तापसे घटना, 
आवरण हटानेसे वृद्धि होती है । 

सस्‍्नायुशूछ (०९०7४४278)--बहुत कष्टदायक स्नावुशुल । जो सब 
स्‍्नायुशुल अनेक प्रकारके ओषघोंसे भी आरोग्य होना नहीं चाहते ! ठण्डे 
या उत्ताप किसीसे भी घटता नहीं | रावमें बहुत अधिक वृद्धि होती है ! 
वीच-बीचमें प्रधान औषध मेग फॉसका प्रयोग करना पडता है । सुखके 
दाहिनी ओर आक्रमण होता है। डा० केण्टका कहना है कि उत्तापसे 
घटना ओर उस्डेसे वृद्धि हीती है । 

पक्षाघात (72०/3785 )--मेरुदण्डकी किसी भी वीमारीके साथ 
पक्षाघाव रहनेसे यह उपयोगी हैं। स्राइलिसियाके रोगीको कीष्ठ- 
काउिन्यता ओर स्पर्शाधिक्य अधिक रहता है। शरीर हाथसे स्पर्श करनेसे 
या जोरसे शब्द करनेपर रोगी चौक उठता है। ठण्डसे रोग-लक्षणोंकी 
वृद्धि एवं उत्तापसे घटना + 

कण्टकादि निकालनेकी शक्ति---इस औषधका यह विशेष उल्लेखनीय 
लक्षण हैं) शरीरके अन्दर मछलीका काँटा, सूई या कोई भी काँटा 
घुस जानेसे अथवा टूटी हड्डीका ढुकडा भीतरमें अटका रहनेसे यह औषध 
उसे वाहर निकाल देनेमें विशेष सहायता करती है | 

रोगी विवरण--६० १६३५ सालके किसी एक समयकी घटना 
है। गोपालपुरके एक ब्राह्मण युवकके ८/६ वर्षकी उम्रके एक पुत्रके तलवेमें 
एक कॉटा गडकर पेर बहुत ही कष्टदायक हो गया था। परमें अस्त्रो- 
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पचार करके काँठा निकालना निश्चित हुआ था ; किन्ह काँटा गडनेका 
ठीक स्थान मालूम न हो सकनेके कारण किस स्थानपर अस्त्रीपचार किया 
जावे यही एक विकट समस्या उपस्थित हो पडी थी । मेरे पास आनेपर 
मैने २-३ मात्रा हिपर सलछफर ३० शक्ति को दवा दे दी! इससे ज्वर 
और वेदना विलकुल ही गायब हो गई और वह वालक चलने-फिरने लायक 
हो गया । इस हालतमें ४ ५, दिन औषध बन्द रखनेके वाद साइलिसिया 
३० की दो मात्रा व्यवहार किया गया। इससे वह स्थान पहले सफेद 
होकर २-१ दिनके अन्दर ही करीब डेढ इचका एक कॉडा तलवैके ऊपरकी 
ओर एक वगलसे निकल गया था । औषधिकी इस प्रकारकी आश्चय- 
चकित क्रिया देखकर लडकेके पिता को वहुत ही आश्चर्य हुआ । उन्होंने 
कहा कि एलोपेथिक चिकित्साके ऊपर निभर कर रहनेसे लडकेकी जो 
किस प्रकारकी चिकित्सा होती और उसे जो कितना कष्ट भोगना पडता, 
यह सोचनेसे हृदय काँप उठता है । अभी तो केवल एकक्‍्स-रेकी बात सुनी 
जा रही है। किन्तु वह भी यहाँसे प्रायः ६० मील दूर पवना शहरमें । 
अर्थ-सम्पन्न लोगोके अलावे उसकी सहायता प्राप्त करना साधारग लोगोके 
लिए सम्भव नही । इस दशामें ४-७ मात्रा होमियोपैथिक दवा जो की है, 
वह सारे जीवनमें भूलनेको नहीं। वालकके पिता एक एलोपथिक 
चिकित्सक ये, किन्तु इस घटनाके बादसे उन्होंने होमियोपेथिक चिकित्साकी 
दीक्षा ग्रहण कर ली | 

हाय । एलोपेथिक सर्जरीकी इतनी उन्नति होनेपर भी किन्तु एक 
एलोपैथिक चिकित्सककों सर्जरीके विषयकों ही लेकर एलोपेथी त्याग 
देना पडा । 
. प्छिग (0820०0)--कभी-कभी आवश्यकता होती है। लेकिन 
व्यूबोनिक प्लेगमे आक्रान्त ग्रन्थिमें पीव उत्पन्न होनेसे आवश्यकता होती है । 
शारीरिक तापहीनता--शरीरम तापके अभ अभावके कारण संदा 
जाड़ा-जाडा-सा मात्मम होता है। शारीरिक परिश्रम करनेपर भी शरीर 


गम नहीं होता ! 
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स्फोटक--(805००५४)--शरीरके जिस किसी भी रलेण्ड एवं टिशर्मे 
प्रदाह, स्फीति ओर पीवकी उत्तत्ति क्यों न हो, उसीपर हीं इसका अच्छा 
अधिकार है। टठिशृ कोमल या कड़े हो, परियस्टियम, अस्थि, ग्लेण्ड, 
टेण्डन, फुसफुस, अन्त्रभथ इत्यादि जो कोई स्थान क्यो न ही एवं उनमे 
स्फोटक, नासूर अथवा जिम किसी ग्रकारका भी घाव क्‍यों न उत्पन्न हो, 
साइलिसिया से आशातिरिक्त उपकार मिलेगा। साइलिसिया स्फोट- 
कादिमें जिस तरह पीव उत्पन्न कर सकता है, बसे ही स्फोटकादिसे निकलती 
हुईं पीवके परिणामकों घटाकर घावोकों सुखा भी दे सकता हैं। थव 
किस हालतमें किन-किन लक्षणोपर साइलिसियाका प्रयोग करना होगा, 
वही वतला रहा हूँ । 

किसी स्थानपर प्रदाह होनेसे (स्फोटक, महासा, कावंडुल इत्यादि 
में) उसे दूर करनेके लिये फेरम फॉसका प्रयोग करना पडता है एवं उससे 
बहुत वार रोग आराम भी हो जाता है ; इसीलिये दूसरी ओर किसी 
दवाकी आवश्यकता नहीं होती । किन्तु यदि प्रदाह घटकर भी स्फीति 
वतमान रहे, तो उस समय केलि स्यूरका व्यवहार करनेसे रस-रक्तादि 
शोपित होकर सभी उपसग शान्त हो जाते हैं ; पर ऐसा न होनेपर इसी 
ओपधका प्रयोग करना पडता है । शरीरमें साइलिसियाकी कमी होनेपर 
स्फोटकादिमें पीव पेदा नहीं होती एवं शीघ्र अच्छा होना नहीं चाहता । 
इसी समय इस औषघका प्रयोग करनेपर शीघ्रतासे स्फोटकॉमें पीव पेदा 
होती दे एवं स्फोटककी फटा व संचित पीवको निकालकर शीघ्र ही 
घाववाले स्थानको सुखा डाछता दे । जब तक स्फोटकादिके चारों 
तरफकी कड़ाइ चढी नहीं जाती तच तक इसका व्यवहार करना पड़ता 
दै। साइलिसियाके व्यवहार करनेके वाद जव सचित रसादि निकल जाकर 
भी घाव सूखना नहीं चाहता, उस समय कंल्क सल्फकी आवश्यता होती है । 
इस हालतमें साइलिसियाका प्रयोग करनेसे वेकार ही समय नष्ट होता है । 
बहुत दिनोंसे यदि किसी स्थानसे पीव निकलती रहे, किसी भी उपायसे बन्द 
होना नही चाहती, तो साइलिसियासे वह आराम होता है ; पर पीवमें 
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दुर्गन्ध अवश्य रहनी चाहिए। इससे मालूम होता है कि यह औपध 
ट्वितीयावस्था उत्तीणंकर तृतीयावस्थाके आनेपर उपकारी है, अर्थात्‌ यह 
वृतीयावस्थाकी दवा हैं। यह फेरम फॉँस और केलि म्यूरके बाद 
एवं कल्क सल्फके पहले व्यवद्ृत होता है। किसी-किसी स्थाममें 
प्रथमावस्थामें ही फेरस फॉसके साथ यह ओऔषध पर्यायक्रमसे व्यवहार 
करना पठता है और उसके घाव बगेर पके ही प्रायः प्रथमावस्थामें 
ही रोग अच्छा हो जाता है। गलका रोगमें वहुत वार इस प्रकारसे 
ओषधका प्रयोग करनेसे रोग शीघ्र आराम हो जावा है । 
कल्क सल्फके साथ साइलिसियाका प्रभेद केल्क सल्फके सब प्रकारके 
घाव अध्यायमें देखें। नासूरमें प्रायः ही साइलिसियाके अलावा दूसरी 
दवाकी आवश्यकता नही होती तथा उत्तेजित स्नायुमडल भी इससे शान्त 
होते हैँ । 
धावसे गाढी पीले रगकी दुर्गन्धमय पीवका ख्ाव होता है । जलकी 
तरह पत ज्ञी पीव भी निकलती है । पर पीव पतली हो या गाढी उसमें वहुत 
ही वदवू रहती है। कोहक सल्फऊकी पीव भी बहुत कुछ साइलिसियाकी 
पीवकी चरह होती है, किन्तु केल्क सब्फकी पीयमें बदबू नही रहती, 
साइलिसियामे है । केल्क सल्फकी पीवर्मे प्राय. ही रक्तके दाग रहते है । 
चमडा मामृली खरोट उठनेपर भी वह पक जाता है। गहरे स्थानके 
पीवकी उत्पत्ति होनेमें यह उत्तम ओष ध है । कभी-कभी स्थान स्फीत होकर 
बहुत दिनो तक उसमें पीव पेदा नहीं होती एवं वेदना भी नही रहती ; 
किन्तु वह स्थान कडे होनेका रूप धारण करता है। इन सब स्थानोंमें 
केलक फ्लोर अथवा साइलिसिया या दोनों ही औषध पर्यायक्रमसे व्यवहार 
करना पडता है । 
शक्ति--पीव उत्पन्न करनेके लिये ६४ क्रम । जबतक स्फोटकादिके 
चारों तरफ रस-रक्तादि सचित होते रहते हैं, तब॒तक उसको 'निकालनेके 
लिये निम्नक्रम ही अच्छा है । किन्तु पीवकी उत्पत्ति हो जाने एवं स्फोट- 
कादि फट जानेपर १२५, ३०% इत्यादि उच्चक्रम द्वी व्यवहार करना चाहिये । 
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पुराने रोगमें भी उच्चक्मकछा प्रयोग करना पडता दे एवं ऐसी हालताने 
देनिक २-१ मात्रा ही ययेण्ट है । किन्व नये स्फोटकादिकों फटानक लिय 
एवं कार्बद्रुल्ें ३-४ घण्टेके अन्तरसे निम्न क्रमकी (६5) ओपधका प्रयोग 
करना पडता दे और बाहरी प्रयोगके लिये उसी ओपघका ही ३> चूर्ण उष्ण 
जलके साथ व्यवहत होता दे । 

रोगी-विवरण--१६३५ दे में ५-६ मीलकी दूरीपर स्थित 
परमानन्दपुर नामक गाँसमें एक सुसलमान युवत्वीके वलपेटमें एक 
बहुत वढा फोश हुआ था। वाहरी हिस्सेकी परीक्षा करनेपर 
कद माल्रूम होता था, किन्तु भीतरी हिस्सेमें वह फोडा क्रमशः बढ़ता 
जाता था। इसके साथ रोगिगणीको ज्वर ओर ग्रदाहित स्यानमे 
अतीत्र वेदना थी । इस रोगिणीकी आवुर्वेदिक, ऐलोपेथिक और परेद्ष 
टोटका इत्यादि बहत-प्री चिकित्सायं हुई थी। अन्तर्मे अस्त्रोपचार 
करना ही निश्चित हुआ, किन्तु स्थानीय चिकित्सकोकों साहल नहओआ। 
इसके बाद रोगिगोको चिक्रित्सा्थ मेरे पास लावा गया । भेने दाठस देकर 
तोन दिनेंके लिपे कं इक फ्छोर ६६--२ मात्रा एव साइलिसिया द४--२ 
मात्रा करके सेवन करनेके लिये दिया। आश्चर्यका व्रिपय तो यह ई कि 
तीसरे दिन स्फोटकसे अपने ही से करीब डेट सेर पीव निकलकर सभी उपसर 
घट गये। बादमें साइलिसिया १२% का प्रयोग करनेसे घाव सूख गया था। 

अतस्थि-रोग (५१5०४५०३ ०/ 786 9४07८)--अस्थि-रोगमें साइलि- 
पिया विशेष उपयोगी है ; किन्तु साइलिसियाके रोगीके आक्रान्त स्थान 
पर ठण्ड सही नहीं जाती । ठग्डा जन्न, ठण्डी हवा कोई भी चीज उसे 
नहीं सहाती, आक्रान्त स्थानपर लगनेसे ही कष्ट होता है। थिशुओंके 
मेददण्डकी अस्थिक्री वक्रतामें (००7ए४४ए7४ ० 86 5977०) यह विशेष 
लाभदायक है । स्क्राफ्यूत्तम (5०७० 00७5) घातुके शिशओके यस्थि- 
रोगमें यह एक उल्लेखनीय औषघ है । साइलिसियाके निर्दिष्ट घावसे 
जलकी तरह पतली हुर्गस्थमय पीब्र निकलती हैं। पीले रह्जकी गाढ़ी 
ढुर्गन्धजनक पीब भी निकलती है । घाव बहुत गहराईमें मात्युम पडता 
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है। केरिज (०४765) के साथ धाव और उसमें जलन रहती है। घावके 
चारों तरफ कडा एवं उससे तीत्र, दुगेन्धमय एवं रस मिश्नित पीव निकलती 
है। घावकी पीव जिस स्थानपर लगती है, वहाँपर भी घाव हो जाता है । 
अस्थि सड जाठी हैं और उसमें ठनक और बेदना रहती है। अस्थिकी 
वक्ता ओर कोमलता। उपदश रोगके कारण नाना प्रकारके घाव | 
टिविया (ध979) अस्थिका रोग । 

हिपजयन्टके रोग (945685०5 ० ६6 ४ए[०णा)--अस्थि 
रोग देखें। उस प्रकारकी पीबके खावमें छपकारी है। प्रथमावस्थामें 
फेरम फॉसके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करनेपर पीव नहीं होती । पीव 
होनेपर भी इससे शीघ्र पीव वन्द होकर घाव सूख जाते हैं। आतक्रान्त 
स्थानमें जलन, खुजलाहद और डक मारनेकी भाँति बेदना । 

घुद्दीके रोग (90888565 ०0< 6 2ग06-]०7ां)-- घुट्ठीसे तलवे 
तक वेदना और पेर या पेरकी घुटठीमें अत्यधिक दुबलता मात्युम होती 
है। प्रतीत होता है मानों उसमे कुछ भी वल नही है । तलवेमें जलन 
होती है, खासकर रातके समय । 

घाव, नासूर, कन्सर इत्यादि (00००7, शा0०9, ०४067 8(० )-- 
स्फोटक अध्याय देखें। जरायु ओर झुखका केंन्सर । 

मासके भीतर उभड़नेवाला नख (087०७7॥08 ० ६6 १25)-- 
स्फोटककी भाँति चिकित्सा होती है। अधिक वेदना रहनेपर फेरम फॉसके 
साथ पर्यायक्रमसे । ,नख रुख़डा और सहज हीमें टूट जावा है । 

सचर्मंरोग (08९85९5 0 (॥6 58]:70)---चम रोगके साथ शारीरिक 
आकृतिका सादश्य रहनेपर उत्कृष्ट है। पेरका पसीना झककर रोग 
अथवा चमरोगके साथ पेरका पसीना होते रहना । जिस किसी भी 
स्थानसे क्‍यों न हो, गाढी पीले रगकी हुर्गन्धमय पीवका खाव होनेपर । 
पीवके साथ रक्त भी मिश्रित रहता है । मेंहासा, चिलब्लेन-रोग, शिशुओंके 
मस्तकके घाव (केल्क सल्फ), कुष्ठ, सामान्य चोटसे ही रोग, समस्त शरीर 
ही खुजलाता रहता है, माल्ुम होता है मानो शरीरपर कीडे चल रहे हैं । 


|| 
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रातमें खुजलीकी वृद्धि। एकरजिमा-रोगमें मछलीकी चोइयोकी तरह परत 
उठना । ओठ बखडा, चमडा उठता है एवं फट जाता है । 

खस्लाव छप्त हेतु विविध रोग--पेरका पीना, कानकी पीक, नासूर 
इत्यादि लुप्त होनेके समवसे प्रतित्तेविक ल्ाव, अबृठ, मस्व्वककीं थकावट, 
ज्यर, पुराना पाकाशव-प्रदाह इत्यादि विजनिध रोगोंकी उत्पत्ति होती हे । 
खोज लगानेपर माज्रन होता है कि उतके पहलेके टविहासमें उन उब 
रोगंकि स्ावको लोप करनेकरी कथा थी । कोई-कोई कहेंगे कि उनके 
कानके ज्ाव या नासूरकों बाहरी थौपपरके प्रयोगले आरोस्य होनेके धादसे 
इतने वर्ष उनके वक्षसे सम्बन्धित लक्षण उनको कष्ट दे रहे हैं । लक्षणोका 
मेल हो जानेपर साइलिमिया पहलेके लुप्त ब्वावको फिर लोटा लायेगा 
और रोगीको स्वस्थ कर ठेगा | 

व्यर (०५४८7)--स्फोटक, नासूर, अस्थि-रोग इत्यादिके ताथ ज्वर 
रहनेपर साइलिमिया विशेष उपयोगितवाके साथ न्यतवहृत होती है । साइ- 
लिसियाके ज्वरकी एक विशेषता वह ई कि रोगीको दिन-भमर शीत- 
शीत-सा भाव मारम द्वोता दे । २-१ लक्षणोंपर ही निभेर न कर 
जिसमें उपयुक्त अवसरपर साइलिसिया निर्वाचिव हो सके, उसके लिये 
इसके सभी लक्षण क्रमानुसार वाणित किये जा रहे हैं । 

कारण (०७७५०) - पेरका पसीना रुककर ज्वर होनेपर ताइलिसिया 
इसकी एकमात्र ओपघ है | 

वृद्धि (१४४7०9५४०0)--अमावस्याको, सोनेपर, पूणिमाको, 
मस्तक वबगर टेंके रहनेसे और ठण्डसे । 

हास (१77९॥०79४807)-<ष्णतासे, विशेषकर मस्तक ठेंक रखनेते । 

प्रकार ((/००)--ज्वरकी पारीका कोई ठीक नहीं-लभी समय « 
आ सकता है! 

समय (!१४7८)--अपराहते खारी राठ, रावकों सोने जानेके वाद 
ज्वर, कब जो ज्वर आता है यह रोगी बला नहीं सकता !। सुबह १० 
बजेंसे राव ८ बजे तक, आधी रातसे दूसरे दिन सुबह ८ वजेवक, दिनको 
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१२ वजते १ बजेके अन्दर शीवशून्य ज्वर | पूर्णिमाके समय ज्वर होकर 
२-१ दिन रहता है । 

शीतावस्था (०४॥)-- प्यास नही रहती | प्रत्येक बार हिलने- 
डोलनेसे ही ठण्ड मालूम दोती दे। दिन-भर ठण्ड छगना। उत्तप्त 
घरमें भी इस ठण्डसे छुटकारा नहीं। बयर ओढनेके विलकुल ही नहीं 
रह सकठा । सारे शरीरका उत्ताप बहुत घट जाता है। भीवरी जाडा 
मालुम होता है । विदछावनसे हाथ-पेर बाहर निकालनेसे ही ठण्डा मालूम 
होना । शीतके साथ अस्वाभाविक भूख । घुटनेसे पेरतक वरफ-सा 
ठण्डा । नाक अत्यन्त ठण्डी। सन्ध्या समय कम्पके साथ शीत । 

उत्तापावस्था (8६४)- अतिशय प्यास, विशेषकर अपराहमें, 

सन्ध्या समय और रातमें /। अधिक देरतक रहनेवाला उत्ताप, विशेषकर 

मस्तकर्मे । छउत्तापावस्थामें मुखमण्डल खूल रक्तवर्ण । अपराहमें और 
रातके समय जो ज्वर आता है, उसमें अतिशय तृष्णा और श्वास-कृष्ट 
मातम होता है। ज्वरमें कम्प न हो। रोगीको दिनमर ही उत्ताप 
रहता है । 

पसीनावाढी अवस्था (3४८४।)--अत्यधिक पस्तीना। थीडेसे 
परिश्रमसे ही पसीना होना। रातभर सारे शरीरमें बहुत ही अधिक 
पसीना होता दे । सबसे अधिक पसीना मस्तकमें, झुखमें और छातीमें 
होता है। दोनों पंरोंमें दुग न्‍्थमय पसीना होना इस ओऔषधका एक 
उल्लेखनीय लक्षण है। साइलिसियाके पसीनामें अत्यधिक दुर्गन्‍्ध, क्रमी- 
कभी अम्लगन्ध भी रहती है। पमीनाके कारण रोगी बहुत दुन्नलतां 
अनुभव करता है। क्षय-रोगमें अतिशय दुर्बछत्ताके साथ रातको पर्सीना 
होना रहनेपर साइलिसिया विशेष उपयोगिताके साथ व्यवहत होता है ! 
साधारणतः सुबह १० वजेसे रात ८ वजे तक, तीसरे पहर ३ वजेसे ५ वजैतक 
एवं रातको ११ बजेसे दूसरे दिन प्रावःकाल तक पसीना होता है । 

नाड़ी (705०)--नाड़ी पहले तेज, न दवनेवाली और अनियमित॒-- 
किन्तु वादमें घीर गतिवाली हो जाती है । 
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जिह्ना ((0720 ०)--जिद्धा कटी एन ज्ञतयूक्त । मालूम होता 7 
मानो जीभपर केश सटा हुआ दे। जीम भूरे या वादामी रगऊे इलेप्साते 
ढकी रहती हैं। जिद्दार्म केन्सर। गरम भोजनते अनिच्छा, कि 

ठण्डे खाद्य आग्रहके साथ खाता या पीता ६ । हि 

निद्रा (४/६० 9)-क्षय-रोगसे परीडित व्यक्तियोकी राजिक्राशीन 
अनिद्रा । निद्राव्थार्मे शरीरमें अत्यधिक पसीना होता है। निद्रावस्था 
में टहलता है, विशेषकर पूर्षिमाके तमय्‌। नौकाउे भूमण करनेका स्वप्न 
बता है। डाकू, चोर, जलाशय और विविध भयजनक खप्न देवा 
*ै। निद्रावस्थामें वात करता है। नाकसे आवाज होती है! निद्धा- 
तस्थामे हाथ-पेरका फ्रेंकगा । मन्तक्न्में रक्ताधिक्य अधवा उत्तत होनेंके 
कारण अनिद्रा । निद्रामें चौक उठता है । सध्या समय नींद लग जाठी है 
किन्तु आधी रातके बाद और नौद नहीं लगती । चोनेकी प्रवल इच्छा 
रहनेपर भी सो नहीं सकता । 

रोगके कारण (०७४६४४५ ० 8॥5235 ८5)--टीका डगवानेके वाद 
के विविध रोगोंमे वह औपध उत्तम फलदायक हे । पत्थर खोदनेवालोंके 
पगमें। शुक्र या जीवनीशशक्ति-रक्षक तरल पदाथके अत्यधिक निकल 
जानेके कारण, चरणोंमे पसीना बैठ जानेके फलस्वरूप एवं मत्तकम या 
पीठमें ठण्ड लगनेके कारण सोग । 

पर वृद्धि (8207378 8 0००)--ठग्डेसे, बगेर हके बदन रहनेसे- 
पैरके पसीनेके छत कह ाकी; वहर्ालके समय, अमावस्याको, 
कल देने ढप, रातमें, उष्ण भोजन करनेत॑, 
3 ड हागनेसे, हहलने-डोलनेपर एवं मानसिक परिश्रमते । रोगी 
य | अत्वषिक ठण्ड या गरम दोनो ही वर्दास्व नही होते--मध्यावस्था 
पसन्द करता है | 
रे ढ्वास (4778] 7079860 ०)--उत्तापसे, विशेषकर मस्सकमें कपडे लपेटने 
छं, ठण्ड भोजनसे (सभी रोगोंके घटनेपर भी पाकाशवके लक्षण बढ़ जाते हैं), 
गरमीके मौसममे एव बेटरीके व्यवहारसे। मेसमेराइज होनेकी इच्छा । 
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सम्बन्ध (72४707)--केल्क फॉस एव केलि स्वूरके वाद व्यवहृत 
होता है। गलका एवं स्थानानुतार स्फोटकर्में फेरम फॉसके साथ पर्याय- 
क्रमसे व्ववहृत द्वोता है । 
पीच--एकत्रित होनेमें कल्क-तल्फके साथ इसकी तुलना हो सकती 
है। इनमें वही ग्रभेद है कि यह पीव उत्पन्न करता है और पकाकर पूरी 
तरहसे तेयार दशार्में ला देता है, किन्तु कल्क-मल्फ पीवको दूरकर इसे 
आरोग्य करता है। साइलिनियाकी पीनर्में बदवू रहती है, किन्तृ 
कल्क-सल्फर्मे इसकी तरहकी बदबू नहीं रहती । ओऑसूवहानेवाली ग्रन्थिकी 
नलीमें नेट्रम-म्युरके साथ तुनना हो सकती है 
शक्ति (70०7०४)-सबंदा ही १२% शक्ति व्यवहुत होती है । 
पीव उत्पन्न करनेके लिये ६5 शक्ति अच्छी है । पीब उत्पन्न हो जानेपर 
2२% शक्ति एवं अवस्थानुसार इसके ऊपरके क्रम-समृह । २४5, ३०5, 
६००७ और २००८ शक्तियाँ बहुत बार व्यवहृत होती है ! 
तुलनामूछक होमियोपेथिक औषधियाँ--परिपुरक औपघ-- 
थ्रुजा, पल्स व सनिक्‍यु, फ्लोर एसि। पलसेटिलाकी पुरानी दश्ामें 
साइलिसियाकी आवश्यकता होती है । हड्डीकी किसी बीमारीमें मकके 
साथ वुलनाकी जा सकती है, किन्तु मकके वाद यह दवा व्यवह्ृत नहीं 
होती ! गो-बीजके टीकाके कुफलमें साधारणतः साइलि, थृजा, केलि 
म्यूर, सलफर व मैलेण्ड्रिनम व्यवद्वत होता है । सिर-दर्टमें स्पाइजि, संगुने 
व जेल्सके साथ तुलनाकी जा सकती है। छिलौरी ('श्रा70फ) और 
नखका कोन बढ़नेमें साइलिसिया व्यर्थ होनेपर प्रायः ही ग्रेफाइटिस 
फलदायक होता है! पींवकी दशामें साइलिके साथ केल्क सल्फक्री समता 
है। पर केल्‍क सल्फ अन्तिम दशामें पीव सुखानेके लिये व्यवद्वत होता 
हैं। इसके विशद प्रभेद उनके-उनके प्रकरणमें देखें । 
विपध्न (४7770086)-- मक्यू रियस | 


रोगी-विवरण 


अधकपारीके दर्दभ-फेरम फॉस 


२६७१ सालके जनवरीके मध्यर्मे रोगियी श्रीमदी ” ” * “बसु, 
दक्षिणी कलकत्तकी रहनेवाली, मध्य आयुकी । उनके प्रधान कष्ट्दावक 
लक्षण उव हें--मल्वकके दाहिनी तरफ वेज दर्द, दाहिनी जाँखसे पानी 
गिरवा है, दाहिने हाथर्नें वावका ददे ओर माजृत्नी सर्दी। चिरूदर्दे 
हिलने-डोलनेले वढ़ता है, वढ़नेका समय कोई ठीक नहीं है, साधारमतः 
सन्ध्या व रातकों वडना ओर वावका दर्द गरम सेक देनेसे घटना, दवानेपर 
घटना व हिलने-डोलनेसे घटना । किन्तु सुज्य वाव यह है कि सिर-दर्द 
व ऑखसे पानी गिरना ये ही वहत कष्टदावक हो पड़े हें । वातका ददे 
वहुव दिनोका है ! 

होमियोपेथिक मठानुवार सँंगुनेरिया २००, ज्ञायोनिया २०० देकर 
कोई फल न हुआ । इसके उपरान्त सर्दी वह ही बढ़ गई है और नाककी 
हड्डीमें तेज दर्द होने लगा है। नाकमें हाथ नहीं लगाया जाता, नाक और 
समुखका कुछ भाग एल गया है। हिलने-डोलनेते बढ़ना ओर गरम चेक 
टेनेपर घटना। ज्वर-ज्तर-ठा लगना व हिलने-डोलनेपर वढ़ना । हिपर- 
सह ३० देकर कोई फायदा न हुआ । अत्र वात वीोलनेमें भी कष्ट माल्युम 
पडता है। फेस्म-फॉँस १२६ व मेग-फोँस १२5 पर्वावक्रमते हरेक दवा 
की दो मात्राके हिसावतसे ४ सात्राकर दी गई । और औपध सेवन करनेके 
२४ घण्टेके अन्दर चव वकलीफें आधेते अधिक घट गई और वादके २४ 
धग्डके अन्दर रोनियीकी उसी प्रक्ारक्ती तऋतीफें घट गई । रोगिषीकों 
फिर और कोई दवा नहीं दी गईं। दवाऊी क्रिया इतनी शीघ्रतापृतक 
होगी, वह ने स्वयं भी सोच नहीं पाया था। रोगियीकी नाकका 
कृष्ट व सूजनके साथ पिर्दद व बाँखते जानी गिरना ठक चब कुड 
बट गया । 
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केन्सरमें- कंब्केरिया फ्लोर 
२५ वी अक्ट्बर १६७० साल। रोगी--श्रीमान्‌ ” दास । 
आयु ३ महीना, निवास हुगली। जन्‍्मके वाद ही देखनेमें आया कि 
दाहिने पुटठेमें मामूली सूजनके साथ एक सफेद चिह्न है। क्रमशः यह 
फूला स्थान ओर भी फ़्लगा गया है ओर सारा स्थान लाल रंगका हो 
गया। बादमें उस स्थानपर घाव हो गया है। घाववाले स्थानपर 
मामूली दवाव डालनेपर पतला जलकी भाँति रक्तस्नाव होते देखा जाता 
है, भीतरकी ओर नासूर हुआ है ऐसा मालूम होता है। क्रमशः उस 
स्थानपर एक मास-पिण्डकी भाँति दीख पड़ने लगा तथा वह तेजीसे चारों 
ओर वढ़ने लगा । उस मास-पिषण्डमें तेज दर्द, हाथतक भी नहीं लगाया 
जाता, हिलने-डोलनेपर रक्तकी तरह लालरगका पसेव निकलता है। 
मास-पिण्ड ऊँचाइमें प्रायः एक इञ्ध हो गया है। उसके साथ ज्वर, 
लगातार रोना-घोना, जीभपर सफेद लेप, मस्तकके शीघं-स्थानपर उत्ताप 
इत्यादि लक्षण हैं। माता-पितामें ठण्ड लग जानेकी प्रवणवा है । 
एलोपेथिक चिकित्सकोने अस्त्र-चिकित्सा करनेकी सलाह दी है। 
किन्तु रोगीके लोग अस्त्र-चिकित्सा कराना अस्वीकार,कर मेरे पास 
पचिकित्साथ जाये है । 
रोगीको कल्क-स, हिपर-स, साइलि, सल्फ, कमोमिला इत्यादि 
दवायें देकर सामयिक कुछ उपकार होनेपर भी रोगीके हिसावसे कोई 
फायदा होते नहीं देखा । विशेषकर क्रमशः बढ़ते हुए मास-पिण्डकी 
तरफ कोई फायदा ही नही हुआ है। वार-वार पेशाव होता है। तो 
क्या यह कन्‍्सर ही हो गया है 2 
१-१२-७०--केल्क फ्लो १२5 देनिक २ मात्राकर देनेकी व्यवस्था- 
की गई । 
१२-१२--दस दिनोके बाद मास-पिण्डका छोटा होना दीख पडा । 
रक्तस्नाव, ज्वर, रोना-धोना सब कुछ ही उन्‍नतिकी ओर हैं | केल्क- 
' फ्लो १२% पहलेकी ही भाँति । 
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२१-१२--घाववाला स्थान प्रायः सूख गया है। रक्तलाव बन्द 
हो गया है और दद ग्रायः नही ही है। ज्वर, रोना-धोना इत्यादि 
दूसरे लक्षण सब नही हैं। दवा पहलेकी भाँति । 

११-१-७१--मास-पिण्ड १२ आने गायव हो गया है। घाववाला 
स्थान पूरा सूत्र गया है। दवानेपर भी अब दर्द नहीं करता है। रोना- 
धोना विल्कुल नहीं है । स्वास्थ्य वहुत अच्छा है। दवा पहलेकी तरह ! 
मात्षम हो रहा है मानो मास-पिण्ड कई-एक दिनोके अन्दर ही बिल्कुल 
गायब हो जायेगा । 

मन्तव्य--इस प्रकारके रोगकों लेकर जो सब शिशु जन्मग्रहण 
करते हैं, तो उनके रोगोंको जिस किसी मतके चिकित्सकोके लिये 
आरोग्य करना कठिन काय है। यथासमय वायोकेमिक मतानुसार केल्‍क 
फ्लोर दवाकी व्यवस्था न कर सकनेपर यह रोगी बचा रहनेपर भी इसका 
भविष्य जीवन जो कितना कष्टकर हो पडता, यह चिन्ता भी नहीं की 
जा सकती । 

मुखके घावमें-फेलि स्यूर 

(१) रोगी श्री--झुखोपाध्याय, आयु ४१ वष, नोकरी-पेशा । 
४-५, वर्षोंसे गला, सुखके अन्दर व जीभमें दर्द व घावसे कष्ट पा रहे हैं । 
शुरूसे आजतक एलोपेथिक चिकित्सा करा रहे हैं। दुर्गापर जेनरल 
अस्पतालमें बहुत दिनोसे चिकित्सा कराते आ रहे हैं। वहाँसे रोगका 
निर्णय किया गया है--क्रॉनिक फेरिल्लाइटिस । 

वर्तमान' कष्टदायक लक्षणावली--सारे सुखमें, जीभमे व गलेमें 
दद व घाव है। किसी कड़े खाद्यकों निगलनेकी उनमें शक्ति नहीं है, 
तरल खाद्य बहुत देरमें बडे कष्टसे निगल ले सकते हैं। वे बहुत ही 
भयभीत हो पडे हैं। जीभ सफेद लेपसे भरी हुईं है, जीभकी जडर्में 
सफेद लेपमय घाव । बीच-बीचमें थोडा-थोडा ज्वर हो रहा है। मल 
कडा, कब्जकी प्रकृति, रोज नहीं होता । बेचेनी है, एक स्थानपर बहुत 
देरतक नहीं ठहर सकते हैं । ब्रॉड्राइटिस । सदेव सिर-ददं--कभी वाई" 
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योर, कभी दाहिनी तरफ आक्रमण करता है और विश्वामसे व सिर वॉघ 
रखनेपर आराम मालूम होता है। सिर-दर्द तेज होनेपर उन्हें सेरिडन 
ट्वलेट लेना ही पडता है। पितार्मे न्‍्यूमोनिया, पुराना सिर-दर्द व 
सर्दी-खाँसीकी प्रवणता थी और मातामें बात, सर्दी-खाँसीकी प्रकृति और 
बवासीर रोग है | 

१४-१२-७०- केलढि-स्यू १ २5 व फेरस-फाँ १२% दो मात्राके हिसावसे 
४ मात्रा पर्यायक्रमसे जिलानेकी व्यवस्थाकी | 

२१-१२--घातर प्रायः अच्छा हो आया है, सिर-द्द नही है, गलेमें दद 
नही है, जीभ साफ है ओर ज्वर सप्ताहमें केवल एक ही दिन आया था । 
फिर वहीं केलि म्यूर १२४ व फेरम फॉ १२ पहलेकी ही भाँति | 

३०-२२--आश्चयकी बात है कि रोगीके गले, जीभ आदियमें किसी 
प्रकारके कष्टदायक लक्षण अब नही रह गये हैं। अब उनके प्रकृतिगत लक्षणों 
को सग्रहकर पुरानी-वीमारीकी नीविके अनुसार चिकित्साकी जा रही है। 

मन्तव्य--जिन सव उपसर्गोंके लिये पिछले ४-५, वर्षोेसि आधुनिक 
खर्चीली वेज्ञानिक चिकित्सा करके भी कोई फल नहीं हुआ, बल्कि रोगीकी 
हालत क्रमशः शोचनीय होती जा रही थी, वह केवल दो सछ्ाहंकी 
पचिकित्साके द्वारा आरोग्य हो गया | ये सब आरोग्यकी कथायं न देखने 
पर केवल मुँहके वणन सुनकर विश्वास करना कठिन हो जाता है । 

(२) २५ वीं अक्टूबर, १६७० साल। रोगी श्री“” नस्कर, 
२४ परगना जिलाके किसी मुहल्लेके अधिवासी, आयु ४५ वर्ष, दुवला- 
पतला वथा एक व्यवसायी हैं । 

प्रधान कष्ट यह है कि पिछले दो महीनोंसे गलेके बाई ओर फ़ूल गया 
हुआ,है। वह स्थान कडा हो गया है, १३ इज्न्व व्यास है ओर वह 
अन्ननलीवक फेला हुआ है। आक्रान्त स्थानका रंग चमकीले लालरंगका, 
ऊपरी भाग सफेद और उस स्थानसे पीव निकल रही है। दाहिनी तरफ 
भी कुछ सूजन थी किन्तु उपस्थित नहीं है। आकार क्रमशः वढ़ता ही 
जा रहा है, ठण्डा पानी पीनेसे बढ़ता है, गरम पानी पीनेसे घटता है, लार 
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गिरवा है ओर घाववाले स्थानमें जलन है । गलेको साफ करनेकी प्रतवणता 
है और वफेद, घना व नमकीन शलेष्मा निकलता है । 

७-८ महीने पहले मसढ़ोके फ़्ननेका लक्षण था । कारवारके लिये 
रात जागना भी पडता है। हर वार ही चेचककी टीका ली जाती है । 
पितार्मे शायद सिफिलिस दोप था ओर माता यक्ंवकें फोडेसे मरी है । 

पी० जी० अस्पवालमें दिखलाया गया है। उन्हें कन्सर रह सकता 
है सोचकर उन्हें वायोपसी करने व अस्त्रोपचार करनेकी सलाह दी गईं । 
अस्त्रोपचार करनेके लिये तैयार न होनेके कारण मेरे पास चिकित्सार्थ जाये 
हैं। पहली वशामें वे कुछ दिनों तक एलोपथिक चिकित्सा कराये थे । 
११ पेनिसिलिन इज्जेक्शन देनेके बाद सारे शरीरमें एलर्जी (॥»४४2फ9) 
हो गया । कुछ दिनो तक हो मियोपेथिक चिक्त्सा भी हुईं है । 

६-२ १-मक-विन-आयोड २०० व २००० देनेपर भी कोई फल 
न हुआ | पिछले दिनसे दर्द वहत वढ़ गया है, घाव दाहिनी तरफ फेल 
गया है, जीभ मोटे पीली आमायुक्त सफेद लेपसे भरी और गरमसे घटवता 
है। थीपप्र-फेर्म फॉस १२5 व केछि म्यू 2२% पर्वावक्रमसे दो 
मात्राके हिसावसे दे निक ४ मात्रा दी गई । 

१६-२१ १-घाववाले स्थानपर उफेद लेप और उसके चारो तरफ 
लालरंग आओ फेस्म पास १२5 व केढि स्यूर ६5 पर्यायक्रमसे » मात्रा 
बानेके लिये दी गईं | 

२४-११--सफेद लेप चोदह आने घट गया है, सूजन घट गई है, 
लाल व दर्दमें कमी हो गई है । ओऔषधघ--पहलेकी भाँति । 

9-१२“-घाव व घाववाले स्थानपर सफेद लेप नहीं है, ललाई नहीं 
है, जीभपर अमी भी सफ़ेर लेव है, मामूली सूजन है, उप-जिह्ा बढ़ी है । 
ओपघ-फेरम फॉस १२% व केलि-म्यूर १२६ पहलेकी तरह । 

र२:१२-हर तरहसे अच्छा है। अभी भी जीभपर मामृली 
सफेद लेप है, मामृज्नी सज़न भी थभी है, घाव नही है, उप जिढा अभी 
भी काफी वडी है। क्केलि क्‍्यूर ३०७ देनिक २ मात्राके हिलावसे । 
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१४-१-७१--कण्टदायक लक्षण अव छुथे भी नहीं है। अब उनकी 
धातुगव (००॥४७॥०॥४)) च्िकित्साकी जरूरत है। 

केवल एक महीनेके अन्दर इसे प्रकारकी एक कठिन बीमारीको 
आरोग्व करना बायोकेमिक चिकित्साके लिये ही गौरवकी बात है सन्देह 
नही | 


परिश्ििष्ट 


कईएक वर्ष पहले वन-डार-गज नामक जम न देशके एक चिकित्सकने 
मान्य शुसलरके बारह ठिशू रेमेडीजके अल्ञावा और भी ७२ ओपधोका 
उल्लेखकर एक पुस्तक लिखी । यद्यपि उन्होंने ओपधोको होमियोपेथिक 
पुस्तकसे लिया है, किन्तु तव भी उन्होंने अपनी पुस्तकें व्यवहार योग्य 
लक्षणाचलीका उल्लेख नहीं किया है। शुसलरके बारह ओऔपधघ जिस 
जगह विफल होते हैं, उत जगह उन्होंने उक्त औषधोका व्यवहार करनेके 
लिये कहा है। उक्त ओपघ समृह शरीरके कोपोमें कभी-कभी दीखभर 
डते हैं, सदा नहीं रहते ; अतः उनके व्यवहारसे सुफल मिलनेकी आशा 
नहीं है । ओर हमलोग, इन बारह औपधोसे ही चिकित्सा कार्य चला 
सकते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं । कुछ ही दिन पहलेसे देख रहा हूँ कि २-३ 
वायोकेमिक ओषघ मिश्रित कर एक-एक औपध तेयारकी जा रही है 
एवं उनसे लाभ भी हो रहा है। जेंसे साइलिसिया और नेट्रम म्यूरके 
संयोगसे सिलिका मेरिना , नेट्रम फॉस, साइलिसिया एवं केल्केरिया 
फ्लोरिकमके सयोगसे नेट्रम सिलिका फ्लोरिकम इत्यादि औषध तेयार 
हो रहे हैं। हमलोग उस प्रकार मिश्रित ओषध न खरीद कर थआवश्यकता- 
नुसार पर्यायक्रमसे ओपधघ व्यवहार करते हैं अथवा मिश्रित कर लेते हैं । 
लेकिन किसी-किसीका कहना है कि उस प्रकारके औषधसे भी फल होवा है। 
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इस सूचीमे सक्षिप्त-रूपसे विभिन्‍न रोगोके औषधोके केवल 
नाम तथा एप्ठ संख्याका उदलेख किया गया दे; पूरा 
विवरण इस ग्रन्थके अध्ययनसे ही ग्राप्त होगा । 
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ओजिना--कैल्क फ्लोर ५६, केंलि फॉस ५६५ साइलि १६ ! 
ओऔपधकी क्रियाहीनता--केढक फॉस १०२, १८७, केलि म्यर १८७ | 


क्ृ 
कर्णरोग समूह--कैल्क फ्लौर ४० कैलल्‍क फॉस ८४, केलक सल्फ १११) 
फेरम फॉस १३१, ३४२९२ केलि म्युर १६१५ ३५६२, केलिं फॉस 
२००, २४०, केलि सल्फ २२४, मैंग फॉस २४० ३५२, 
नेट म्यूर २६७, नेट फॉस ३०२, नेठ सेट ३२१, साइलि 


कण्टकादि निकालनेको शक्ति--साईलि ३६४ ' 

ऋटिवात--कैल्क फ्लो ६०, केक फरस ६7० फेरम फॉस १४०, केलि 
फॉस ३३३, नेट सरल ३४३ । 

कृष्टरज४--(स्वल्परजः देखें )-- की टक फॉस ६९० फेरम फॉस ६३८, 
२०७, केलि म्युर १७४, केलि फॉस ६२, २९४७, मैग फॉस 
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१३८, २४६, नेट म्यर २७५ । 

कामलका--केलि म्यर १७०, नेट म्यर २७३ । 

कार्यपूरक औषपध -केल्क फॉस १०३, केलि म्युर १८७ । 

कन्सर- केल्क फ्लोर ६२, फेरम फॉस ६२, केलि फॉस २१२, साइलि ६२ । 

कोरण्ड--नेट सलल्‍्फ ३३१, साइलि ३ए८ । 

कोरिया -केल्क फाँस २४६, भेग फॉपघ २४६, नेट म्यूर २६७, नेट फॉँस 
3५१, साइलि ३५१ । 

कोष्ठबद्धता --केल्क फन्नोर ५ १,२७०, केल्‍्क फॉस ६७, केल्‍क सल्फ ११२, 
फेरम फॉस १३४, केलि म्यर ५२, १७२, केलि फॉस २०५७, 
केलि सल्फ २२६, सेग फॉस २४४, नेट म्यर ५९, २७०, नेट 
फॉस ३०६, ३३०, नेट सल्‍्फ ४२, ३३०, साल ५२, ३५६ । 

कृमि--फेरम फॉँस ३०३, केलि म्यूर १७३, ३०३, नेट म्यूर २७२, ३०३, 

नेट फॉस १७३, ३०२, साइलि ३०३, ३५७ । 

क्रिया -केल्क फ्लोर ४१, केल्क फॉस ६६, केल्क सलल्‍्फ १०५, फेरम फॉस 
११९, केलि म्यर १५४, केलि फॉँस १८ण, केलि सल्फ २२० 
मेग फॉस २३७, नेट्रम म्यर २५७, नेट्रम फॉस २६६, नेट सल्फ 
३१४) साइलि ३४१ । 

क्रप -- (घेंडी खाँसी देखें)--कल्क सलल्‍्फ ११५७, केलि म्यर ११५,, २४७ 
मेग फॉस २४७ । 

५ । 

खॉसी--(सव प्रकारकी खाँसी देखें)--कलक फ्लोर ५६, २७७, फरम 
फॉँस १४५, २७७, केलि फाँत २११, मेग फॉस २४७, नेट 
म्यूर ५६, २७७, नेट फॉस ३०६ | 

खुश्की--(सिरमें रूसी)--केलि सल्फ २२४, नेट म्यूर २८७ | 

रं 
गण्डप्ताछा--मैग फॉस ३०६, नेट फॉस ३०६ । 
गर्भ और प्रशव-वेदना--(प्रसव वेदना देखें)--केल्क फ्लोर ५४, 


रोग और उनक्नी दवाएँ ३८५ 


६३, क एक फॉस €३, केलि फॉँस ४४; साइलि ३५४६ । 
गभ्स्ताव--कल्क फ्लोर ५४, केलि फॉस ५४, २०८, साइलि २५६ । 
गभावस्थामे वमन--(वमन) देखें। 
गैठझाण्ड--क लक फ्लोर ५८, कैल्‍क फॉस ५८, ६०, ३१०, केलि म्बर 

:प८, नंट म्यर प्र, रण, नेट फॉस ३१० | 
गॉल्स्टोन--(पित्तशिला द्रष्टव्य) । 
गदक्षुत--फरम फॉस १२५, केलि फॉस २०१, मैग फाँत २४२१, नेट 

म्बर रृदृ८, नेट फॉस ३०३ | 

स्थिरोग समूह--केलि स्वर १७४ । 
म्न्धि वात-(बात देखें)--फेरम फॉस ३३३, नेट सल्फ ३ 
ग्रन्थि स्फीति-- कल्क फ्लोर £७४, कल्क सल्फ ११३, फरम फॉस १७४ 
केलि म्यूर १७४, साइलि ११३ | 
चं 
वाव--(सब प्रकारके घाव द्रष्टब्य) 
पुड़ी खाँसी या क्र प-- फेरम फॉँस १७६, केलि म्यर १७६, २१०, केलि 
फॉस २१०, भेग फॉस 2७६, (क्रप देखें) । 
न्च 
चमरोग समूह--केल्क फ्लोर ६२, कैल्क फाँस १०१, कैल्क सल्‍्फ ११६, 

फरम फॉस १८०, ३११, केलि म्यर १८०, केलि फॉस २१५, 

केलि सलल्‍्फ २३२, मैग फॉस २५७२, नेट म्यर २८३, नेट फॉस 

२११, नेट सल्फ ३३५७, साइलि श६६ । 
चक्ष-रोग समृह- कल्क फॉस ८३, कक सल्फ ११६१, फरम फॉस १३० 

केलि स्यर १६०, केलि फॉस १६६, केलि सल्फ २२४, मैग 

के फॉस २४०, नेट म्यर २६६, नेट फॉस ३०१, नेट सल्‍्फ ३२०, 

हु साइलि ३५१ । 
चचक--के लक सलल्‍्फ ११४, फेरम फॉस १५४८, १८१, २३२, ३३४, केलि 
म्यर ११४, १४८, १८१, केलि सलल्‍फ २३२, नेट म्यूर १४८, 
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र८५, नेट सल्‍फ ३३४ । 
जञ् 

जाण्डिस--(कामला द्रण्टव्य) । 

जरायुका अबुद--(अबुंद द्रष्टव्य)--साइलि ३५६ । 

जरायुका प्रदाह--केलि म्यूर १७५ | 

जरायुकी स्थानच्युति--केल्क फ्लोर ५३, ६२, केलक फॉस ५४, ६२, 
केलि फॉस ५४, नेट ग्वुर ५३, २७६, नेट फॉस ३०८ । 

जलातंक रोग--(हाइड्रोफोविया द्रण्टव्य) । 

जरहू जाना--फेरम फॉस १४३, १८२, केलि म्युर १४३, 2८२, २२३० 
केलि सल्‍्फ २३३, नेट फॉस ३११ | 

ज्वर--केल्क फ्लोर ६४, केलक फॉस १०२, केल्‍क सलल्‍्फ ११६, फेरम 
फॉस १४६, २१६, २३३, ३३६, केलि म्यूर १८६, केलि 
फॉस २१६, २१७, केलि सल्‍्फ २३३, मेग फॉँस २५.२, नेट 
म्यूर २१६, र८८, नेट फॉस ३११, नेट सल्‍्फ २६१, ३३५, 
साइलि ३७०, 

जिहा--केल्क फ्लोर ६४, केल्क फॉस १०२, केल्कर सलल्‍्फ ११६, फेरम 
फॉस १४६, केलि म्यूर १८६, केलि फॉस २१७, केलि सल्फ 
२३३, मैग फॉस २५३, नेट म्यूर २९३, नेट फॉस ३११, नेट 
सलल्‍्फ ३२२, साइलि ३७२ । 

ट 

टॉन्सिल प्रदाह--क लक फ््तोर ६०, कैल्क फॉस ६६, १३५, केल्क 
सलल्‍्फ ११२, १३५, ३५४, फेरम फॉस १३५, १६२, केलि 
म्यूर १३५, १६२, मैग फॉस २४१, नेट म्यूर २६८, ने८ 
फॉस ३०३, साइलि ३५४ । 

ट्यूमर--(अबंद द्रष्टव्य) । 

टीकाजनित कुफछ--ैलि म्यूर १८०, साइलि १८०, ३४३ ! 
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ड़ 
डिफ्थिरिया--कल्क फ्लोर ५७, केल्‍क फॉस ६६, फरम फॉस १४४, 
१६४, केलि म्यूर ५७, १४४ १६४, केलि फॉस २०२, नेट 
म्यूर रक्षण, नेट फॉस ३०३, नेट सल्‍्फ ३२२ ! 
डिम्बकोष प्रदाह--फरम फॉस ११८ । 


त 
तड़का (चिहँक), आश्षेप इत्यादि--(आश्षेप देखें) । / 
तालछुमूल-प्रदाहू--(टान्सिल्ल प्रदाह देखें)--केलि फॉस २०० । 
द्‌ 

दूमा--के लक फ्लोर ६०, फेर्म फाँत १४५, केलि म्यूर १७६, केलि फाँस 
२२०, २८२, ३५८, भेग फॉस १४५, २४७, नेट म्यूर २८२, 
नेट सल्‍्फ ३३३२, ३६२, साइलि ३३३, ३६२ । 

दनन्‍्तोद्गमकाछीन रोग--केल्क फ्लोर ४६, केल्क फॉस ८६, ३५४, 
फेरम फॉस १३१, साइलि ३५४ | 

दन्त-वेदना--केल्क फ्लोर ४८, केल्क फॉस ८६, २४०, फेरम फॉस 
१३१, २४१, २४४, केलि फॉस २०१, केलि सल्‍्फ २२०, 
२४१, मैग फॉस ८६, २४०, नेट म्यूर २६६, नेट फाँस ३०२, 
नेट सल्‍फ ३२२, साइलि ३५३ । 

दन्तक्षत---साइलि ३५४ । 

दन्तक्षय--कल्क फ्लोर ४६, नेट म्यर २६६ ! 

दन्‍्त-स्फीटक--केलि म्यर १६२, साइलि १६२ । 

दन्तशूल--(दन्तवेदना देखे) । 

दशन--नेट म्यर रप४ । 

दादू--नेट म्यर र८»४, नेट्रस सढफ र८४, केलि सल्‍्फ २८७, नेट्रम- 
फॉ २८७, । 

दुग्ध-ज्वर---फरम फॉस १३६, १७५, केलि म्यूर १३६, १७५ । 

दुबछृता--केल्क फाँस ६६, २१५, केलि फॉस १००, २१५, । 
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थ 
धनुष्टंकार--केलि म्यूर १८२, केलि फाँस १८३, मेग फाँस १८२, २५२ । 
धातुढीवेक्य--नेट म्बूर २७४ । 
धातुस्खछन--केलि फॉँस २०६, साइलि ३५७ | 
(2 । 
नखके कोनोंका मासके अन्दर घुस जाना--फेरम फॉस ३६६, 
साइलि ३६६ । 
नाकसे रक्तत्नाव--केल्क फॉस ८, .फेरम फॉस १३६, २००, केलि 
फॉम २००, नेट उल्फ ३२१ | 
नाक की सर्दी--(लर्दी देखें) । 
नासिकाक्षत---साइलि ४५३ ! 
नाड़ी--नेट म्वूर २६१, साइलि ३७२ ! 
स्यूमोनिया--(फुसफुत-प्रदाह ओर खाँसी देखें)--फेरम फॉस २७८, 
नेट म्थूर उप । 
निद्रा--क्रेल्क फ्लोर ६४, केल्‍्क फॉठ १०२, केलि म्यूर १८६, केलि 
सल्फ २३३, भेग फॉस २७,३, नेट स्वर २६३, नेट फाॉँस ३१२, 
नेट सल्फ ३३८, साइलि ३२७२, (अनिद्रा देखें) । 
नेफ्राइटिस--नेट फॉस ४०७, । 
नेजल पॉलिपाइ या नासिकाशं--कलक फॉस द४ । 
घूं 
पथरी>-मंग फॉतस २४६ ।! 
पसीनावाली अवष्था--नेट्म म्वर २६०, साइलि ३७२ 
पल्लाघात--कल्क फॉस 2२०१, केलि फाँव २६६, २४६, रष्रर, 
फॉस २४६, नट म्यर र८र, साइलि ३६४ । 
परिचायक लक्षण--कल्क फ्लोर ४३, केक फॉस द८, कक चलफ 
१०६, फरम फॉँस १२२, केलि म्व॒र १४.४७, केलि फॉँस १८६, 
काल सल्फ २२२, संग फाँस २५७, नेटम म्यर रृफ्षफ, नंट्रम 
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फॉस २६८, नेट्रम सलल्‍्फ ३१७, साइलि ३४४ । 
पाकाशयकी शुलरूवेदना--मैग फॉस २४२ । 
पाकाशयका क्षत--केल्क सल्‍्फ ११२ | 
पाकस्थलीके रोगसमूह--फेरम फॉस १३२, केलि फॉस २०२ । 
पालिपस--(नेजल पॉलिपाई या नासिकाश द्रषण्टव्य) । 
पित्तशिला--केल्क फॉस ६८, ३२७, मैग फॉस ३२७, नेट सलल्‍्फ ३२७! 
प्लीहा और यक्कत्‌के रोग--कल्क फ्लोर ४७, फेरम फॉँस १४८, 
केलि म्यूर १८३, केलि फाँप २१२, नेट फॉस ३११, नेट 
सलफ ३२५७, ३३४ | 
पुराना टॉनसिल-प्रदाह--(टॉनुसिल-प्रदाह देख) । 
पेरकी घुट्टीकी बीमारी--साइलि ३६६ । 
प्रतिषेधक शक्ति-नेट सल्फ इश्८ | 
प्रदर--कैल्क सल्‍्फ ११५ । 
प्रभेद--केल्क सल्‍्फ और केलि सल्‍्फ २२९८, कक फ्लोर और साइलि 


इ्थ्८ । 

प्रत्ाप--फेरम फाँस १२६, २१६, २६२, केलि फॉस २६३, नेट २३ 
२९१६, २६३ । 

प्रसव-वेद्ना--(गर्भ और प्रसव-वेदना देखें)--केलि फॉँस २०८, 
मेग फॉस २४७ । 


प्रसवान्तिक रोग--फेरम फॉस १३६, नेट्रम म्यूर २७६ । 

ग्रमेह--केल्क फॉस ६९, केल्‍्क सलल्‍्फ ११३, फेरम फॉस १३७, केलि 
म्यूर १२७, १७३, ३०७, केलि फॉस २०६७ केलि सल्फ 
२२६, नेट स्पूर €६€, ९३७, २७३, नेट फॉँस १७३, २३०७, 
नेट सलफ ३३१, साइलि ३५४७ । 

प्रास्टेट-अन्थि रोग--मैग फॉस २४६, नेट्रम सल्फ २४६ । 

प्रात;+-बसन--फेरम फॉस १३६, नेट्रम फॉस १३६ । 

प्रादाहिक रोग--फेरम फॉस १२६ । 
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प्राइट्स -केल्क फॉस ६४ । 
पेरिटोनाइटिस--फरम फॉस ३२६, नेट सहफ ३२६ । 
प्लेग--फेरम फाँस १४८, केलि म्यूर १८०, केलि फॉस २१२, नेट सल्फ 
३२४, साइलि ३६४ ।! 
फ्‌ 
फ्टना--नेट म्यूर २८४ । द 
फुस्फुस-प्रदाह--(खाँसी और न्यूमोनिया देखें)--फेरम ._ फॉँस 
१४४, केलि फॉस २१०, केलि सल्‍्फ २२७ | 
द्ृ 
बच्चे सदा खाना-खाना किया करते है--केल्क फॉस ८६ | 
वधिरता--केलि म्यूर १६१ । 
वन्ध्यत्व--नेट फॉस ३०८ । 
बहुमूत्र--के लक फॉस ६८, केलि म्यूर ३३१, केलि फॉस €८, २१२, नेट 
म्यूर २७३, नेट फॉस ३०७, नेट सल्फ २१२, २३०७, २३३० ! 
वाघी--केल्क फ्लोर ५२, केलि म्यूर १७४ | 
विलम्बित ऋतुस्नाव--(ऋतवृस्ताव देखें) । 
त्राइटस रोग-केल्क फॉस ६६, २०६, केलि फॉस २०६ । 
त्रॉ्ाइटिस--(श्वासनली प्रदाह देखें)-केल्क फॉस र७छ८, नेट 
म्यूर २७८ । 
वेरीवेरी--केलि फॉस ३३४, केलि सलल्‍्फ ३३४, नेट सल्‍्फ ३३३ । 
' भ 
भगनन्‍्दर--केल्क फ्लोर ५१, केल्क फॉस ६७, केल्क सलल्‍्फ ११, ११३, 
नेट सल्‍्फ ३३०, साइलि ६७, ३५७ | 
भग्न होकर संयुक्त न होना--केल्क फॉस ८०, केल्क फ्लोर ८०; 
साइलि ८० | 
म्‌ 
सदाल्यय-फेरम फॉस १६६, केलि फॉस १६६, २६६, नेट म्यर १६६, 


रोग और उनकी दवाएँ ३६९ 


२६५, ! 

मलछठद्वार फटना--कल्क फ्लोर ५१ ! 

ससूढेकी प्रादाहिक वेदना--केलि म्यूर २४४, फेरम-फॉ २३५४, साइलि 
३०४ । 

मसूढ़ेकोी स्फीति--कल्क सलल्‍्फ ११५, केलि म्यर १६२ । 

मसूढ़ेसे रक्तत्लाच-फेरम फॉाँस १३१, केलि फॉस २०१ । 

मस्से-न्‍नेट म्यर रणा४ | 

मस्तकका अस्थि-रोसम- केल्क फ्लोर ४६ । 

सस्‍्तकका वाव--कल्क सल्फ १०६ | 

मस्तिष्क शुन्यता --केल्क फॉस ८२, केलि फॉस ८२, १६८, नेट म्यूर 
२६६, साइलि ३७,० | 

मस्तिष्कम जल संचय-- केल्क फॉस ७ ६, केलि स्युर १६० । 

मस्तिष्कावरक मिल्ली-पदाह--फेरम फॉस १२६, १६०, केलि म्यर 
१६०, केलि फाँत १६७, नेट म्यर २६६ । 

मानसिक छक्षण--केल्क फ्लोर ४४,, कक फॉस ७४, कलक सल्फ 

५ १०८, फेरम फॉस १२७, केलि म्यर १५६, केलि फॉस १६४ 

केलि सल्‍्फ २२३, भेग फॉस २३६, नेट म्यर २६३, नेट 
फॉस ३००, नेट सलहफ ३२१६, साइलि ३४६ | 

मुखमण्डछ -नेट म्यर २६६ । 

मुल्ाकृति--नेट सल्फ ३२१ । 

मुखरोग--केलि सल्फ २२४, नेठ म्यूर र६८, नेट सल्‍्फ १२२ । 

मुखक्ष्‌त--केलि म्यर १६२, नेट्रम म्यर १६२ ! 

मुहासा--कल्क फॉस ८४, केलि म्यूर १८० । 

मृत्र पथरी --मैग फॉस २४६, नेट फॉस ३०६ । 

सूत्र-विकार--फेरम फॉस ३०६, नेट फॉस ३०६ । 

मृत्रयंत्रके रोय --केलि फाँस २०६, साइलि ३५८ । 

मृत्रावरो ध--फेरम फॉस १३७ मैग फॉस ३३३, नेट सहफ ३३३ । 
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मूत्र सम्बन्धी रोग-समूह--केलि म्यूर १७३, साइलि ३५८ 

मृत्रस्थलीका आपक्षेप-- मेग फॉँध २४६ । 

मूत्राशय-अ्रदाह--कल्क सल्फ ११३, फेलि सलल्‍्फ २२७ | 

मृगी--केलि म्यर १८२, मेग फॉस १८२, २४६, साइलि ३५१ । 

मेरुदण्डके रोग--नेट म्यर २६६ । 

मेरुमज्जाकी उत्तेज़ना--नेट फॉस ३५१, साइलि ३५१ ! 

मेरुमज्जा-मिल्ठी प्रदाह--नेट सल्‍फ ३२० । 

मोतियाबिन्द--के लक फ्लोर ४७, ८३, १६१, केल्क फ्रॉस ८३, केलि 
म्यूर ४७, ८३, १६१, साइलि ३५७२ । 

ये 

यकृतके रोग--(प्लीहा और यकृनतके रोग देखें)--कैल्क सल्‍्फ ११३, 
फेरम फॉस १३५, केलि म्यूर १७१, केलि फॉस ३२५, नेट 
म्यूर २७३, नेट सल्‍्फ ३२७ । 

यक्ष्मा--(क्षयरोग देखे) । 

र्‌ 

रक्तस्लाव--केल्क फॉस २०१, फेरम फॉस २०१, केलि म्यूर १८२, केलि 
फॉस १८३, २०१ । 

रक्त-पअदर--केल्क फ्लोर ५५, १३८, फेरम फॉस १३८, केलि फॉस ५४, 
श्ग्प। 

रक्ामाशय-- (आमाशय देख )--केलि फॉस २०४, मैग फॉस २४३, 
नेट सल्‍्फ ३३०, साइलि ३५६,। . * 

रक्तादपता-- केल्क फॉस १४६, २१७, २८७, ३०६, फेरम फॉस १४६, 
२१७, केलि फॉस २१७, नेट म्यर २१७, २८५, नेट फॉस ३०६ | 

रक्तोत्काश--फेरम फॉस १४७ । ' 

रिकेट्स--केल्क फॉस ७५, ३१०, नेट फॉस ७५, ३१०, साइलि ७५, 
३६० || ॥ 

रूसी--केलि सल्‍्फ २२४, नेट्रम म्यूर २८9, । 
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रेतःस्खलन--(ऋतुस्खलन देखें)--साइलि ३५७ । 

रोगके कारण--नेट फॉँस ३१२, साइलि ३७२ । 

रोगी विवरण--कैल्क फ्लोर ४६, कैल्‍्क फॉँस ७६, ८०, ८७, केल्क सहफ 
<€९०, फेरम फॉस २ २३४, ६४६, केलि म्यर १ ६२, १६४५, १७२, 
१७६, १८३, केलि फॉस २०५, २०८, २१ १, कैेलि सल्‍्फ २३०, 
मैग फॉस २४३, २४५० २४८, नेट्रम म्यूर २७२, २७६, नेट 
सल्फ ३२४, २२५, ३२७, ३३७, साइलि ३५६, २६४, रे६८ । 

ल 

ल्यूक्रेमिया--केल्क फॉँस १०१, फेरम फॉस १०१, केलि फाँस १०१, 
नेट्रम म्यूर १०१, नेट्रम सल्फ १०१॥ 

ल्यूकोरिया--(शवैतप्रदर द्र॒ण्टव्य) 

व्‌ 

वम्तनन--फेरम फॉस १३३, केलि म्यर १७२, केलि फॉस २०१, नेट म्यर 
२७७, नेट फॉस ३०४, नेट सल्‍्फ ३३२, साइलि ३४४ । 

वात--केल्क फ्लौर ६२, १७६, कक फॉँस १००, १४०, २३२२, करे 
मल्फ ११६, फरम फॉम १४०, १७६, ३१० केलि म्यर १७६, 
केलि फॉस २१३, केलि सलल्‍्फ १४१, २३२ मैग फॉस २४६ 
नेट म्यर २८२, नेट फॉस ३१०, नेट सल्फ ३०१, साइलि ३६४ | 

विशेपत्व--कैल्क फ्लौर ४५, कैल्‍क फॉँस ७२७ कलल्‍क सल्फ १०८, फरम 
फाॉँस १२६, केलि म्यर १५६, केलि फॉस १६३, केलि सल्फ 
२२३, मैग फॉस २३७, नेट्रम म्यर २६२, नेटम फॉस ३०० 
नेटम सल्फ ३१६, साइलि ३४६ । 

विसप--फेरम फॉस ३३५,, १४४, केलि! म्यर १८० नेट सलल्‍्फ ३३४ 

वेदना-फेरम फॉस १४४ | 

वेरिकोज शिरा>-+क लक पफज्ञीिर १४७, फरम फॉध १४७ | 

वृद्धि--कैल्क फ्लोर ६४, कैल्‍क फॉस १०३, कक सल्‍फ ११७, फेर 

फाँस १५२, केलि म्यर १८६, केलि फॉध २६७ केलि सल्फ 
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२३४, मैग फॉस २५३, नेट्रम म्यूर २६४, नेट्रम फॉस ३१२ 
नेट्रम सल्‍्फ ३३६, साइलि ३७० | 
३॥ 
शय्यामूत्र, अनजानमें मूत्र द्मागना इत्यादि--केल्क फॉस &८, फरम 
फॉम १३६, ३०७, केलि फॉस १३६, ३०६, नेट फॉस १३६, ३०७ | 
शवाप्तनछी प्रदाह--(ब्रॉह्नाइटिस देखें)-फेरम फॉस १४४, रेर८, 
केलि सलल्‍्फ २२७ । 
श्वेत-प्रदर --केल्क फॉस ६४, केलि म्यर ६४, १७४, केलि फॉस २०८ 
केलि सल्‍्फ २२७, नेट म्यर २७७, नेट फॉस ३०८, नेट सल्‍्फ 
३३२, साइलि ३५६ । के 
शारीरिक आकृति--केल्क फॉस ७३, ३४७, फेरम फॉस १२६, साइलि 
७४, २४७ | 
शारीरिक तापहीनता--साइलि ३६५ । 
शिशुवमन --केल्क फॉस ८६, नेट फॉस ८६, साइलि ८६ । 
शीणंता--कल्क फॉस ७६, नेट म्यर ८०, २८७ | 
शीतवित्त --(आमवात देखें)--नेट म्यर २८४ । 
शीतावस्था -नेटम म्यर २६०, साइलि ३७१ । 
शूल-वेदना--केलि फॉस २०५, केलि सलल्‍्फ २२६, मेग फॉस २२६, 
२४२, ३०६, नेट फॉस ३०६, नेट सलल्‍्फ ३३० । 
शोध--केलि म्यर १८१, नेट म्यर २८३, नेट सल्‍्फ, १८१, र८३, ३३४ । 
सर 
सतकता--(चेतावनी देखें)--केल्क फॉध ७२, फेरम फॉस १२६, 
केलि फॉस १६४ | 
सर्दी--केल्क फ्लोर ५६, केल्क फॉस ८५५, १३६, कैल्क सलल्‍्फ ११४ 
फेरम फॉस ८६, १२५, केलि म्यर १६१, केलि फाँस २०० 
केलि सलल्‍्फ २२४, मेग फॉस २४०, नेट म्यर १३६, २६७ 
नेट फॉँस ३०२, नेट सल्‍्फ ३२१, साइलि ३५३ । 
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सविराम ज्वर--(ज्वर देखें) । 

सब प्रकारकी खाँसी--(खाँसी देखं)--केल्क फॉँस ६५, कील्क २ 
११४, केलि म्यर १७८, केलि सल्फ १७६, फेस्म ' 
१७६, नेट सल्‍्फ ३३२, साइलि ३६० । 
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डॉ० विजयकुमार वसुका हीमियोपेथिक चिकित्सा के रूपमें विशेष 
रुपसे सुनाम है। उनकी रचित हो मियोपे थिक चिकित्सा-पुस्तके व विभिन्न 
सामयिक पत्नोंमें प्रकाशित लेख आदि उनके चिकित्ता-शास्त्रमें निपुण 
ज्ञाता होनेके प्रत्यक्ष उज्ज्वल प्रमाण हें । 

डॉ० बसु खुलना जिलान्वगंत महेश्वरपाशा ग्राममें १३१२ बगाच्दके 
५ वी अपाढको जन्म ग्रहण किये थे । वे साधारण शिक्षा समाप्त करनेके 
वाद टेलीग्राफी-शिक्षामें उतीण होकर नोकरीके लिये पहले हजारीबाग 
व वादमें मेटिनीपुर गये । कम-जीवनकालमें ही उनमें साहित्यकी प्रतिभा 
उमड पडी थी व दे निक पत्रिका आदिम उनके लिखे हुए लेख आदि प्रकाशित 
होते थे। इसी समय उनमें घर्मांचरणका प्राहुर्भाव हुआ वथा वे गह-ल्यागी 
हो गये। वे कुलदानन्द ब्रह्मचारीकी कृपा लाभकर फिर ग्रहस्थाश्रमर्मे 
लोट आये । फिर कर्जीवनमें लग जानेके समय काँग्रेसमें योगदान किये 
ओर पुलिस-अधिका रियोंके आदेशसे मेदिनीपुर जिलाको त्वांग देनेके लिये 
वाध्य हुए । इस घटनासे इनके जीवनकी गठिमें एक परिवतन आया 
तथा वे होमियोपेथी शिक्षा ग्रहण करने लग गये । १६२८ ई० के एप वी 
फरवरीसे उनके चिकित्सक-जीवनका सूत्रपात्र हुआ देशका विभाजन 
होनेके वादसे कलकचामें रहकर अववक भी वे होमियोपे थिककी सक्रियरूपमें 
सेवा करते आ रहें हे । १३६० वगाञदसे हैनिमेन नामक बगला मासिक 
पत्रिकाका एक सम्पादकके रूपमें विशेष कृतित्वके साथ सम्पादनका काय 
कर रहे हैं । पश्चिम बग जेनरल काउन्सिल व स्टेट फेकल्टी ऑफ होमियो- 
पेथिक मेडिसिनके वे निर्वाचित सदस्य (१६६०), स्टेट फैकल्टी द्वारा 
परिचालित कॉलेजोके एक प्रश्नकर्त्ता व परीक्षक, पश्चिम वग राज्व होमियों 
सघके प्रथम निर्वाचित सभाषति (१६६३-६४) थे। इनके अलावे 
वे स्टेज मेजिक व मैस्मेरिज्मका प्रदर्शन करनेमें भी एक निपुण व्यक्ति हैं ! 
वे वहुत ही सभाञों व सम्मेलनोंका सभापतित्व करनेका सम्मान भी ग्राप्त 
किये हुए हैं । उनके ग्रन्य सव होमियोप थिक साहित्य-जगतको समृद्धशाली 
किये हैँ | 


हमारी प्रकाशित हिन्दी पुस्तकोंकी सूची 
डॉ० एस० एम० भड़ रचित 


' शिशुरोग चिकित्सा 
( चतुर्थ सस्करण ) 


एक तो यो ही चिकित्सा-शास्त्र अन्यान्य शास्त्रोसे कठिन शास्त्र 
माना जाता है, पर इस शास्त्र भी वयस्कोंकी अपेक्षा शिशुओंकी 
चिकित्सा करना जो कठिन होता टै यह सर्व॑जन-विदित है। यह 
इसलिए फ्रि शिशु अपनी जबानसे अपने रोगोके विपयर्में कहकर कुछ 
व्यक्त नहीं कर मकता । चिकित्सकोको स्वय अपने अनुभवों पर निभर 
कर शिशुओओके रोगोंका सावधानीसे सठीक निदान कर चिकित्सा करनी 
पठती १ै। उनकी हर अवस्थाओका सृक्ष्म दिग्दशन करना पडता है । 
इस पुखकके रचयिता चिकित्सकने अपने सम्पूर्ण अनुभवोंका समावैश 
इस प्रस्तऊमें कर दिया 7 । किस रोगमें या किन अवस्थाओमें शिशुओके 
कऋन्‍्दनमें किस-किस प्रकारकी विभिन्‍नवायें पाई जाती हैं या किए अग 
व प्रत्यंगकी क्‍या गति होती है जिससे उसके ठीक रोग को पकड़कर 
चिकित्सा की जाती 2, उनका पूर्ण विवरण इसमें दिया हुआ है! उनकी 
देनन्दिन सेवा, परिचय्या, आहार व पोशाक आदि अन्यान्य ज्ञातव्य 
विपय भी इसमें उल्लिखित हैं। हिन्दीमें शिशु-चिकित्सापर ऐसी पुस्तक 
जो है ही नहीं अगर कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । 

यह डॉ० एस० एम० भड रचित वगला शिशुरोम चिकित्सा नामक 
पुस्तकका सहजवोध्य हिन्दी अनुवाद है जिसकी व गलामें इतनी माँग है कि 
वहुत-थोड़े समयमें ही इसके १० ससस्‍्करण हो चुके हैं। यह पुस्तक हिन्दी 
भाषा-भापी जगतके एक महान अभाव की पूर्ति करेगी वथा यहस्थों व 
चिकित्सकों दोनोके लिये ही एक वहुमृल्य प्रस्तक सिद्ध होगी इसमें कोई 
सन्देह नही । 


( ख ) 


हिन्दी-जमतमे अठितीय होमियो ग्रन्थ 
डॉ० एन० सी० घोष रचित 


हो मियोपेथिक । 
कॉम्परेटिव मेटिरिया मेडिका 


( चतुर्देश सस्करण ) 


यह उसी परमोपयोगी बग भापाके ग्रन्थका हिन्दी भाषान्तर है, 
जिसकी वगलामें थोडे ही दिनोमें ६०,००० प्रतियाँ बिक चुकी है, अद्धारह 
सस्करण हो चुके हैं ओर जिसकी दिन-दूनी माग बढती ही जा रही है । 
हिन्दीमें भी वहुत थोडे ही समयमें यह चौदहवाँ सस्करण हुआ हे । 

यदि थोडे दिनोंमें ही चिकित्सा-ज्ञान और यश-प्राप्तिकी इच्छा हो, 
थोड़े परिश्रम्में ही सुचिकित्सक बनना हो, बहुत जल्द औषध निर्वाचन 
करना हो ओर अग्रजी भाषाके अनेक नामी ग्रन्थोकी वा्तें एक ही स्थानमें 
देखनी हों तो इसे अपने पास रखिये । इसकी भाषा बडी सरल है, वडे-वडे 
डाक्टरी शब्दोंकी भरमार नही है, बहुत कम पढ़ा लिखा मनुष्य भी अति 
सहजमें इसे हृदयज्गम कर सभी रोगोंकी चिकित्सा कर सकता है। सम- 
लक्षणवाली एक दवासे दूसरेका प्रभेद-विचार, चरित्रगत लक्षण, मानसिक 
लक्षण, विशेष लक्षण, रोगकी वृद्धि, हास, पूर्व और परिवर्ती दवाएँ, दवाकी 
क्रियाका स्थितिकाल, इसके अलावा ग्रन्थकारकी अभिज्ञताके परिणाम- 
रपमें तुरन्त लाभ दिखानेवाली दवाका वर्णन, मेडिकल सायन्सके अन्तर्गत 
अब्नरेजी नामके सब रोगोका लक्षण बतानेके साथ उनकी दवा, जगह- 
जगहपर एनाटोमी अर्थाव्‌ शरीरके वर्णन, ऑर्गाननकी आवश्यक बार्ते-- 
साराश यह कि चिकित्सकको जो कुछ जाननेकी जरूरत है--वह सभी 
इसमें एक ही जगह हैं | 


( ग? 
प्रैक्टिसनस गाइड 


( एकादश सस्करण ) 


प्रस्थकार- कॉम्पेरेटिव मेटिरिया मेडिकाके विख्यात छेखक-- 
डॉ० एन० सी० घोष 

प्रैक्टिसनस गाइड बिल्कुल नये दन्नका चिर्कित्सा-प्रन्थ है। हमारे 
देशकी धातु-प्रकृतिके अनुसार नित्य काममें आनेवाले ऐसे कितने ही नये 
विषय है जो विदेशी भाषाओमें लिखी कीमती अग्रेजी प्रस्तकोमें भी नही 
है। रोग-परीक्षा स्टेथस्कोप को सहायतासे और अन्यान्य जितने प्रकारसे 
रोगीकी परीक्षा होती है, वें परीक्षाएँ, रोगका कारण, लक्षण, उपसर्ग 
मारात्मक उपसर्ग, भावी फल, समलक्षणवाली दूसरी-दूसरी बीमारियोंसे 
प्रभेद, इन प्रभेदोके अनुसार औषध-निर्वाचन, वर्तमान रोगके अन्तगत 
शुरीरके यत्रोका स्थान (एनाटोमी), उनकी स्वस्थ, अस्वस्थ अवस्थाओकी 
क्रिया और परिवर्तन (फिजिओलॉजी) और पिचकारी, ड्स, एनिमा, 
कैथिटर, गेस प्रभूतिकी प्रयोग-विधि, मलद्वारसे पिचकारीके सहारे आहार 
देना, स्नान, आहार, पथ्य इत्यादि-- साराश यह 
करनेके सभी विपय इस पुश्तकमे दे दिये गये है । 

इसमें चिकित्सा-शॉस्त्रक्रे उस अशका भी विशद विवरण व च्चिकित्सा 
समन्वित हैं जो ऐलोपेथोके लिये अस्त्र-चिकित्साके अन्तर्गत आते हैं । 
होमियोपे थिक चिकित्साके लिये यह ग्रन्य बहुत ही उपादेय व आवरः 
इसलिये है कि अस्त्र-चिकित्साके अन्वर्गत आनेवाले अधिकाश रोगॉोंकी 
चिकित्सा होमियोपैथिक दवाओंकी सहायता + किस व्यवस्था द्वारा किस 
प्रकार करनी चाहिए इसमें बतलाया गया है | 

अस्त्र-चिकित्साके काममें आनेवाली आवश्यक वस्तुओंके नाम वें 
विवरण, तथा उनका उपयोग दिया हुआ है । नर, जल जाना, दृड्डीका 
फ्रक्चर, हड्डीका ट्यूमर, डिसलोकेशन, आंके स्मिक डु्घटनाएँ, मोतिया- 
विन्द, केन्सर व धन्यान्य अस्त्र-चिकित्साके अन्तर्गत आनेवाले विभिन्न 
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रोगोकी चिकित्सा व व्यवस्था आदि बडे उत्तम ढगसे दी हुई है। इस 
ग्रन्थके अध्ययनसे इस प्रकारके रोगोकी चिकित्सा करनेका सम्मुचित ज्ञान 
ग्राप्त हो जायगा * 


होंमियोपेथिक भेषज-रत्नाकर 
(घष्ठ सस्करण) 


यह पुस्वक जगव विख्याव डॉ० ई० बी० नेश, एम० डी० के अग्रेजी 
भाषाके लीडस इन होमियोपथिक थेराष्यटिक्स नामक ग्रन्थका प्रत्यक्ष 
ओर सरल हिन्दी अनुवाद है। इसके अग्रजी सस्‍्करणकी लाखो पुस्तक 
आजतक छप चुकी हैँ | इसके समान पुस्तक अग्रंजी भाषानें डॉ० केण्ट, 
एलेन इत्वादि २-४ बडे-बड़े लेखकोके ग्रन्योकों छोडकर ओर कोई भी 
गी है। इस ग्रन्थमें प्रत्येक ऑपधघका: सबसे जवदंस्त लक्षण पाठकोके 
दिमागमें वेंठाना, लक्षणतत्व और निदानतलका झगडा मिटाना और 
कम-ते-कम मात्रा प्रयोग-विधिपर विश्वास दिलाया गया है। सवारमें 
कोई भी होमियोपेथिक कॉलेज नहीं--जहाँ इसकी पढाई न होठी हो । 
हमें विश्वास हे कि कोई भी सुदढ़ मच्तिष्क और सत्यग्राही चिकित्सक 
अवश्य ही इस ग्रन्थपर पूरा विश्वास करेगा ओर इसे चिकित्सामें सर्वोच्च 
स्थान दंगा। इस किताबकी भाषा इतनी सरल है कि सर्वतवाधारण 
भी इसे आसानीसे समझकर लाभ उठा सकते हैं । 


[खिरिक चिकित 
सरल पारिकारक त्ला 
(सप्तम सस्करण) 
खूब सहज तरीके ओर सरल भाषामें गहस्थोके लिये यह पुस्तक 
लिखी गई है | इसमें प्रत्येक रोगका विवरण, रोग पहचाननेके तरीके ओर 
उसी ढगके रोगसे प्रभेद, रोगकी विभिन्न अवस्थाएँ, उनकी होमियोपेथिक 
मतसे चिकित्सा, आन्ुपगिक चिकित्सा अर्थात्‌ कित रोसमें केसा ऊपरी 


( हा ) 


उपचार करना चाहिये, पथ्यापथ्य प्रभूति विषय बडे ही सुन्दर भावसे 
लिखें गये हैं। साधारणतः इसमें सभी तरहके रोग, स्त्री रोग, वच्चौकी 
वीमारियाँ अर्थात्‌ शिशु-रोग, आकस्मिक दुघटना प्रभूति समस्त रोगौका 
इलाज व॒ता दिया गया है। इस ग्रन्थके इस सस्करणमें बहुतसे विषय 
जैसे कि--वक्ष परीक्षा, मल व मृत्र परीक्षा, रक्त दूषण-जनित ज्वर, 
ब्लड-प्रेसर इत्यादि रोगोके विवरण और उनकी चिकित्सा तथा और भी 
अन्यान्य वहुतसे विघय बढ़ाये गये हं। इनके अलावा रोगोंकी 
चिकित्साके अन्तर्गत पहलेके सस्करणोकी अपेक्षा इस सस्करणम वहुत-सी , 
दवाएँ भी और बढायी गई है। दवाओकी सक्षिप्त मेटिरिया मैडिका 
जो दी हुईं है उसमें भी ओर दवाएँ वढी हैं । बायोकेमिककी १२ हीं 
दवाएँ व कुछ और भारतीय औषधियाँ भी सयुक्त की गई हें । 


संक्षिप्त सरल पारिवारिक चिकित्सा 
(सप्तम सरकरण) 
हमारी प्रकाशित सरल पारिवारिक चिकित्साका सार सग्रह कर यह 
पुस्तक नवसिखुए विद्यार्थों और ख्हस्थोके लिये लिखी गयी है। इसमें 
भी सभी रोगोका निदान और लक्षण तथा चिकित्साका वहुत सरज्ता 
पूर्वक वर्णन कर दिया गया हैं । इस सस्करणमें बहुत-सी बीमारियोंका 
वर्णन और उनकी चिकित्सा तथा आकस्मिक दुर्घटनाएँ, इत्यादि बढाई गई 
हैं। रोगोकी चिकित्साके अन्तर्गत तो वहुत-सी दवाएँ बढ़ाई गयी है । 
डॉ० आर० के० मुखर्जी, बी० ए० प्रणीत 


सरल बायोकेमिक चिकित्सा 


(दशम सस्करण) 
: डॉ० शुसलरकी वायोकेमिक च्विकित्सा-प्रणलीकी यह एक श्रेष्ठ 
पुस्तक है। इसमें अत्यन्त वालबोध-हिन्दीमें अकस्तर होनेवाली सभी 
वीमारियोंका इलाज, रोगका लक्षण, रोगके चुनावका तरीका इत्यादि 


( च ) 


सभी बातें बता दी गयी हैं। वायोकेमिककी १२ दवाओसे इस पुस्वकके 
सहारे सभी वीमारियोकी चिकित्सा वहुत सुगमता-पू्वक हो सकती है ! 
चिकित्सक तथा शहस्थोके वडे ही कामकी चीज ह्। प्रस्तकके अन्तर्में 
सव दवाओकी मैटिरिया मेडिका भी दे दी गई है । 
डॉ० के० एन० बसु ग्रणीत 
करे शंका "कक 
भारतीय ओषांधयोंका भषजतत्व 
(सप्तम सस्‍्करण) 
यूरोप ओर अमैरिकार्में जिन प्रणालियोंका अवल्मम्बन कर नाना 
प्रकारके दवाओंकी परीक्षा हुई है ओर वे समस्त ससारमें व्यवहारकी जा 
रही हैं, उसी तरह हमारे इस देशकी ठुलसी, कालमेघ, नीम, गुलच, 
पित्तपापडा, अड़सा प्रभूवि ४६ दवाओंकी उसी प्रणालीसे परीक्षा हुई है 
ओर बहुत वर्षोसे शहर ओर म्ुफस्सिलके होमियोपेथिक चिकित्सकगण 
इनके सहारे बहुत-सी कडी ओर कठिन वीमारियोके रोगीको आरोग्य कर 
चुके हैं। इस पुस्तकें इन सब देशी दवाओंकी मेटिरिया मेडिका दी 


गयी है। पुस्तक किवनी उपादेय है, इसका पता इसीसे लगवा हैं कि 
बगलामें इसके वारह ससस्‍्करण हो चुके हैं । 


प्रफुल्नचन्द्र भड़ द्वारा संग्रहीत 


(१) धातुदोवल्य 
(सप्तम सस्करण) 


इस पुस्तकमें धातुदौबल्य उत्पन्न करनेवाले सभी कारणोको वताकर 
उनसे बचनेका उपाय समझाकर, स्वप्नदोप, ध्वजभग, जननेन्द्रियकी 
दुबलता, हस्तमैथुन और उसका दुष्परिणाम और उसके बादके मानसिक 
रोग सब अर्थाव धावुदौबल्यके कारण उत्पन्न वीमारियोंका ' परिचय ओर 
उनकी चिकित्सा इतनी खुलासा बता दी गयी है कि एक अनभिज्ञ मनुष्य 
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भी बहुत सरलवापूवक अपनी चिकित्मा आप ही कर सकता है। इसे 
प्रत्येक चिकित्सक और विद्यार्थकों अवश्य सग्रह कर रखना चाहिये । 


(२) ऋतुसम्बन्धी पीड़ाएं 
(चतुथ सस्‍्करण) 
स्त्रियोंके मासिक धर्म सम्बन्धी रोग 


यह पुस्तक बगलाकी उस लोकप्रिय प्रुस्तकका हिन्दी अनुवाद है 
जिसका कि थोडे समयमें ही सात सस्करण हो चुके हैं। इस प्स्तकके 
इतना उपादेय होनेके कारण ही से प्रभान्वित होकर हिन्दी भाषा-भाषी 
जनता भी जिसमें उसी रुपमें लाभान्वित हो पाये, यह हिन्दी सस्करण 
प्रकाशित किया गया है । 

इस पुस्वकमें स्त्रियोंके ऋतृसम्बन्धी प्रायः सभी रोगोंका वर्णन और 
उनकी चिकित्सा बडे सुन्दर ढगसे दिये हुए हैं। यह पुस्तक चिकित्सक, 
चिकित्सा विज्ञानके विद्यार्थी व गहस्थी सभीके लिये समान रूपसे लाभ- 
दायक है, क्योकि इसकी सहायतासे कोई भी स्त्रियोंकी ऋतुसम्बन्धी 
गउब्नडियोकी चिकित्सा सरलतापूर्वक कर सकता है । 


पोपे / 5 
होमियोपेथिक गो-चिकित्सा 
(द्वितीय सस्करण) 
डॉ० एस० मण्डल रचित 
मानवकी भाँति गो आदि पशुओंकी भी चिकित्सामें होशमियोपेथी 
समान रूपसे एक अति फलदायक चिकित्सा-प्रणाली सिद्ध हुई है। गो- 
'पचिकित्सा नामक वगला ग्रन्थका बगालमें इतना अधिक आदर हुआ है 
कि इसकी प्रतियाँ बहुत अधिक सख्यामें बिक चुकी हैं । इसके उपयोगी 
होनेका इसे एक ठोस प्रमाण कहा जा सकता है। उसी पुस्तकका यह 
अति सरल हिन्दीमें अनुवाद है । 


( ज़्)ग 


डॉ० जे० चटर्जी रचित 
फिजिओलॉजी 


यह उसी विपयपर एक अति उपयोगी व आवश्यकीय प्ृस्तक हे 
जिससे चिकित्सा प्रणालीमें पारदर्शी बननेके लिये मनुष्य शरीरके विभिन्न 
यन्त्रीकी स्वाभाविक दशामें क्या और कंसे क्रियायें होती है इसका 
समुचित ज्ञान प्राप्त करना सम्भत्र होता है जिससे कि चिकित्सा करनेमें 
बड़ी मदद मिलती है। हिन्दीमें उच्चकोटिकी ऐसी पुस्तक का अभाव 
इससे दूर हो गया है । 


अकारशक 


हेनिमेन पब्लिशिन्न कम्पनी प्राइवेट लि० 
१६५७, विपिन विहारी गागुली स्ट्रीय, कलकत्ता ७०००१२। 


